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श्रीमन्महरपिप्रणीत--पम्शाखर्ममहः 
याज्ञत्रल्क्यादिसप्रदशस्प्रयास्मकः 


ततया भन्‌ 
“श्रुतिस्तु बेदोविज्ञयो धर्मशाखन्तु बे स्फतिः" 
मनसुखराय मीर 
५, कद्व रो, 
करुकत्ता । 


१९५५२ 





मुद्र :- 
रुकियाराम गुष्ठा 
दि बङ्गाल प्रिटिग वकल, 
१, सीनागाग कीरः 
कटकत्ता-१ । 


ध्री गणेशाय नम. । 


अभ्यथना 

प्रातःस्मरणीय महरिया द्वारा प्रणीत प्रस्तुत नाना-धम-शाल्लो का 
सङद्खन “स्मृति सन्दभः” एवं महवषियासतप्रणीत “ निरुक्त” ऋमशः 
गुरुमण्डछठ के नवम एवं दम पुष्पकेषूपमं पाठको के सामने दहे, 
मनुष्य-जौवन एक पहेली है । उसका समाधान सष्टि की नियमव्ररी 
श्रुनि-स्मृतियो म है । मनुप्य जन्म को सामयिक व्यावहारिकं रीनि-नीनि 
सदाचार परम्परा धमनुष्टानादि से सम्पन्न कर उच्च माना द्वारा नर 
(मानव) से देव ओौर फिर नारायण ल्प मं विकतिनं करने मं 
ष्मृनि सन्द्भं एव निरुक्त प्रकारा खरप होकर माग दृशान करे यद्री इम 
प्रकारान का उदस्य है। 

इतने महान म्रन्थ प्रकाशन के कम म प्रेस की अणुद्धियां वि 
संशोधकां आदि की अनवधानना से अनिवा्यतः रह गई हैँ । मं सय 
गृहष्य के कमरों म फमा रहने के करण बराबर पुरी निगरानी नी 
रख सका इसके किये क्षमाप्रार्थी ह । विन्न पठकत्रन्द्‌ कृपया उन्ह ईसं 
पुस्तक मे दिये गये शुद्धि परत्र के अनुसार सुधारने का कष्ट करं । 

हमारी यह हादिकि इच्छाहे करि इन अमूल्य ग्रथों की सच्छिश्वायं म 
म चारित्निक गृण एवं सांस्कृतिक जीषन की क्षमता पदा करं जिसमे दि 
ॐ साथ साथ विरा ब्रह्माण्ड मं उसके परिवार के अङ्ग प्रार“+ ? (७ 
धन होता रहे । पुनः इस संग्रह म अपेक्षित =" १ 
पाठको से षमा मांगते हु जनता मे र भधिकाधिक प्रचार किये 


जाने की सानुरोध प्राथना है । हरि“ १५९४ 
कृपासिलषी :- 


मनसुखर।य मोर । 


श्रीगणेशाय नमः । 


गुशमण्डट प्रन्थमाङायाः नवमस्पुष्पम्‌ :-- 
(~ वा 
₹ग्त द सन्म + 


श्रोमन्महर्पिप्रणीत- धममशास््रसग्रहः 
याज्ञवस्क्यादिसप्रदश्स्म्रत्यात्मकः 


ठत योः मागः 


श्रीनाथ।दिगुश्त्रयं गणपति पीटत्रयम्भेरवम्‌ ; 
सिद्धौघं वटुकत्रयम्पद्युगं॑दृतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वीरान्द्र यट चतुप्क पण्टिनिवक वीरावरी पञ्चकम्‌ , 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं बन्देगुरोमेण्डलम्‌ ।। 


५, हव रो, 
कलकत्ता । 
न्भ ४ ॐ 
वक्रमा्दः प्रयमं संस्करणम्‌ ख स्तान्दः 


२००६ (००० १६५२ 
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। श्रीगणेशोऽन्यात्‌ ॥ 


अथ स्म्रतिसन्दभस्य ततीयभागस्थ 
मुद्वितस्मरतीनां नामनिर्देशः । 


१४५ 
१६ 
१५9 
१८ 
१६ 


२१ 
२२ 
९२ 
२४ 


स्मृतिनामानि 
याज्ञवल्क्य स्प्रतिः 
कात्थायन स्पतिः 
आपस्तम्ब स्प्रतिः 
खधुशं ख स्प्रतिः 
शङ्ख स्मतिः 
टिखित स्मतिः 


शङ्खिखित स्मतिः 


वरिष्ठ स्म॒तिः 
ओंशनस संहिता 
ओंशनस स्मृतिः 


प्ष्ठाङ्काः 
१२२१५ 
१२२१५ 
१२३८५ 
१९४०८ 
१४१५. 
१९५५. 
१८६४ 
१८४६८ 
१५९९ 
१५९४६ 


५१ 
२६ 
२५७ 
र्ठ 
२६ 
३० 
२१ 


( २ ) 
बृहस्पति स्मृतिः 
घुभ्याप्त संहिता 
(वेद) व्योस स्मृतिः 
देवकु स्मृतिः 
प्रजापति स्मृतिः 
लघ्वाश्वायन स्मृतिः 
बोधायन स्मृतिः 


~ धीः १ ध्ः--~ 


१६१० 
१६१८ 
१६२१ 
१६५५ 
१६६९४ 
१६८२ 
१,७६.५ 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


स्म्रतिसन्दभ ततीयभाग की विषय-सूची 
याज्ञवल्क्य स्मृति कं प्रधान विषय 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ् 


याज्ञवल्क्य स्मरति मे तीन अध्यायदहे। प्रथमा- 
ध्याय मे संस्कार आश्रम, प्रह शान्ति आदि, 
द्वितीयाभ्याय मे राजधमे, ब्रतधम, राजसभा, 
वादिप्रतिबादि का निर्णय, व्यवहार के भेद, गृहस्थ 
धम दण्डनीति, दायभाग आदि, वृतीयाध्याय मे 
सुतकः, अशौच, पाप, पापों का प्रायधित्त, वान- 
परस्य ओर संन्यास के धर्मो का वर्णन दै। 


१ अथाचाराध्यायः-उपोदूधात प्रकरण वणेनम्‌ १२३५ 


उस देश का वर्णन जहां वर्णाश्रम धमं का विधान 
है (१-२)। धमे का क्षण, ध्मशाखर प्रणेता मनु 
आदि बीस धमेशाश् प्रणेताओं के नाम ओर घम 
की परिभाषा (३-६) । 


[ ४ } 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 


१ ब्रह्मचारिप्रकरणवणनम्‌-- १२३६ 


चार वर्ण जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम 
दाह्‌ संस्कार तक होते दै (१०) । संस्कारों के नाम 
तथा किस समय मे कौन संस्कार करने चादिये 
(११-१५) । शौचाचार, ब्रह्मचारि के नियमः गुरु 
आचाय की पूजा, वेदाध्ययन काट, गायत्री मन्त्र 
जप, नित्यकम, उपनयन काट की पराकाष्ठा, काट 
निकलने से त्रात्यता आ जाती ह अर्थात्‌ संस्कार 
हीन हो जाता है (१६-३६) । ब्ऋह्मचारी को यज्ञ 
हवन, पितरों का तपण ओर नैष्ठिक ब्रह्मचारी को 
अआजीवन गुर के पास रहने का विधान (४०-५१) । 


१ विवाहप्रररणवणनम्‌-- १२४० 


ब्रह्मचय के बाद विवाहं करने की आज्ञा ओर 
कन्या तथा वर के लक्षण (८२-५६) । ब्राह्म, आष 
देव, धम, राक्षस, पशाच, आसुर ओौर गान्धव 
आठ प्रकार के विवाहोंका वर्णन। कन्या के 
देनेवाले पिता पितामह भराता आर माता न हो 
तो कन्याका स्वयंवर करने का अधिकार है। 
जो मनुष्य कन्या के दोषों को िपा कर विवाह 


[ ५} 


अध्याय  प्रधानविषय पृषठाङ 

१ करे उसको दण्डका विधान (५८७-६१)। कन्या 
देने का जिनको अधिकार दहै श्रृतुकाटट के पटे 
यदिकन्याकोनदे तो मातापिता को भ्रण 
हत्या का पाप (६२-६४) । चिना दोप क कन्या 
के त्यागने में दण्ड ओौर पति को दछधोड़कर अपनी 
कामनाके ल्यि दृसरे क पास जाती दै उसे 
पुश्चली कहते हँ । क्षत्रज पुत्र किस विधि से 
उत्पन्न कराया जाता है इसका वर्णन (:५-६£) । 
व्यभिचार करनेवाली खौ को दण्डका विधान 
(८८) । सखी को चन्द्रमा गन्धर्वादिको ने पवित्र 
बताया दै (७१) । पत्ति ओर पत्नी का परस्पर 
व्यवहार ओर जिन अचरणोंसे खली की कीति 
होती हे उनका वर्णन (७२-७८) | भ्रूतुकाट के 
अनन्तर पुत्रोत्पत्ति का समय ओौर पुरूष को 
अपने चरित्रकी रक्षा एवं खियों का सम्मान 
करते का धम कहा गया है ।५६-८२) । घ्वी को 
मास स्वघुर का अभिवादन तथा पति के परदेश 
गमन पर रहन सहन के नियम (८३-८४)। खी 
की रक्षा कुमारी कार मे पिता, विवाह होने पर 
पति ओर बृद्धावस्था मे पुत्र करे स्वतन्त्र न द्लोड 
दे (८4) । सी को पति प्रिय रहने का माहात्म्य 


[ ६ | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 
ओर सवर्णां शली के होने पर उस्केसाथदही 
धमकाम करने का निदेश किया गया है । सवर्णा 
ज्लीसेजो पुत्र उत्पन्न होता है उसी को पुत्र 
कहते दै (८६-६०) । 


१ वणेजातिविवेकवर्णनम्‌ - १२४३ 


अनुखोम ओर प्रतिलोम जो सन्तान होती दै 
उनको सज्ञा (६ १-६;) | 
8 । 
गहस्थधमप्रकरणवणनम्‌ । १२४४ 
स्नान, तपण, सन्श्या, अतिथि सत्कार का वर्णन 
(६७-१८७) । गरहस्थी को अतिथि सत्कार सबसे 
बडा यज्ञ बताया दै ( १८८-११४ )। आचरणः 
सभ्यता ओर ब्राह्मण क्षित्रिय आदि जातियों के 
विशेष कमं (११५-१२१)। 
अहिसा सत्यमस्तेयं शो चभिन्द्रिय निग्रहः । 
दानं दया दमः शान्ति सर्वेषां घमसाधनम्‌ ॥ 
किसीं की हिसा न करना, सत्य कहना, किसी का 


रभ्य न चुराना, पवित्र रहना, अपनी इन्द्रियों 
पर नियन्त्रण रखना, दान देना, सव जीवों पर 


[ ७ | 
अध्याय प्रधानविषय पाङ 
द्या करना, मन को दमन करना, क्षमा करना 
ये मनुष्य मात्र के धमरहैः (१२२) यज्ञ करने 
का विधान (१२३-१३०) । 


१ स्नातकधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४७ 


ब्रह्मचारी कै नित्य नैमित्तिक कर्मो का वर्णन करिया 
गया है (१३१-१४२)। उपाकम ओर उत्यरग का 
समय ओर विधान तथा ३७ अनध्याय के काट 
बताये गये हैँ ( १४२-१५१ )। ब्रह्मचारी ओर 
गृहस्थ के विरोष धम ( १५२-१५५ ) । गृहस्थियां 
को जिन मनुष्यों से मिटजुल कर रहना चाहिये 
जसे वेद्य इत्यादि (१५६-१५८)। सदाचार ओर 
जिनका अन्न नहीं खाना चाहिये उनका निदश 
(१५६-१६५)। 

१ मक्ष्याम््यश्रकरणवर्णनम्‌ । १२५० 
निषिद्ध भोजन की गणना (१६६-१७६)। मांस 
के सम्बन्ध मे विचार ओर मास न खाने का 
माहात्म्य (१७७-१८१) । 


[ ८ । 


अध्याय प्रधानविषय 


१ द्रम्यश्युदधिप्रकरणव्रणनम्‌ । 


१ दनप्रकरणवणनम्‌ । 


१ 


यज्ञ पात्रादि की शुद्धि। किस चीजसे किसकी 
शुद्धि होती है (१८२-१८६) । शद्ध का वर्णन, 
जट की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, पक्के मकानकी 
शद्ध आदि (१८५-१६८) | 


ब्राह्मण की प्रश्सा ओर पात्र का लक्षण वतायादै 
(१६६-२००) । गौ, परथिवी, हिरण्य आदि का दान 
सत्पात्र को देना चाहिये, अपात्र को देनेमें 
दोष (२०१-२०२)। गोदान का फट, गोदान की 
विधि आओौर गोदान का माहात्म्य (२०३-२०८) । 
परथिवी, दीपक, सवारी, धान्य; पादुका, छत्र 
ओर धूप आदि दान का माहात्म्य | जो ब्राह्मण 
दानरेनेमे समथंदै वह्‌ नदलेवे तो उसे बड़ा पुण्य 
होता है (२०६-२१२)। कुशा. शाक, दृध, दही 
आैर पुष्प यह कोई अपने को अपंण करे तो 
वापस नहीं करना चाहिये (२१३-२१४) | 


परषठाङ्कु 


१२४२ 


१२५२ 


श्रादधप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५५ 


| 
पुण्यकार का वर्णन, जसे--अमावस्या व्यतिपात 


[ ६ | 
अध्याय म्रधानविषय पठा 


१ तथा चन्द्र सुय श्रहण इनमें श्राद्ध करने का 
माहारम्य तथा कोन ब्राह्मण श्राद्ध में पूजा के योग्य 
है ओर कौन निन्दित टै इसका विवरण (२१५- 
२२७ ) । श्रद्ध को विधि तथा श्रद्ध की सामय्मी 
श्राद्ध के पहटे दिन ब्राह्मणां को निमन्त्रण देना, 
किन-किन मन्त्रां से पितरं का पूजन तथा किन- 
मन्त्रों से वेश्वदेव का पूजन वताया गया दै 
(२२८-२५० । एकोदिष्ट श्राद्ध तीथ श्राद्ध ओर 
काम्य श्राद्ध का विधान तथा पितरोंको श्राद्ध से 
तृप्र करने में मनुष्यों को आयु, प्रजा, घन. विदा, 
स्वग ओर मोक्ष प्राप्र होता है (२५१-२७०) | 


१ बिनायकादिकल्पप्रकरणवणेनम्‌ । १२६० 


गणनायक को शान्ति ओर जिस पर उनका दोप 
हो उसके ठक्षण । गणनायक के र्ण होने पर 
मनुष्य विश्िप्त हो जाताहै। यदि कन्या पर 
रुष्ट होता है तो उसका विवाह नहीं होता ओौर 
यदि होता दहै तो सन्तान नहीं होती दै ( २७१- 
२७६ )। विनायक की शान्ति तथा अभिषक 
ओर हवन एवं शान्ति के अवसानमे गौरी का 
पूजन ( २७७-२६२ ) । 


[ १० | 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ 


१ ग्रहशान्तिप्रकरणवर्णनम्‌ | १२६२ 


नवग्रह की शान्ति, मरह के मन्त्र, उनका दान ओौर 
जप बताया गया है ओर अन्त म कहा गया है- 


ग्रहाधीना नरेन्द्राणष्ठुच्छरयाः पतनानि च । 
भवामावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मताः ॥ 


अर्थान राजाओं की उन्नति तथा अवनति, संसार 
की भावना ओर अभावना सव ग्रहचक्रों पर 
निभर रहता है । अतः रह शान्ति करनी चाहिये 
ग्रह किंस धातु का बनाना चाहिये यह भी बताया 
गया दै (२६३-३०८) । 


१ राजधम प्रकरण वर्णनम्‌ । १२६३ 


भ 


शासक राजा के लक्षण ओर उसकी योम्यता 
( ३०६-३११) । राजा को केसे मन्त्री ओौर 
पुरोहितो ञ्योतिषियों को रखना, उनके लक्षण । 
जो दण्डनीति ओर अथवेविद्या मे कुशट हो ठेसे 
मन्त्री ओर पुरोहित को रखना चाहिये । राजा 
का निवास स्थान नगर से दूर जंगछ्में हो ओौर 
दुगं रचना किंस प्रकार करनी चाहिये । अन्त 


[ ११ | 


अध्याय प्रधानविषय 


१ 


मे प्रजा को अभय देना यह्‌ राजा का परम धम 
तराया गया है (३०६-३२३)। राजा की दिन- 
चर्यां का वर्णन ओर प्रजा का पाटन, दुष्ट राज- 
कमचारियों से तथा उत्कोच जीवियों का 
( रिश्वत रेनेवालों का ) सब धन दह्ीनकर राज्य 
से निकार दे ओर उसके स्थान पर श्रेष्ठ जीवियां 
को सम्मान म रक्खे। जंस- 


अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ सरकोषं योऽभिवद्ध येत्‌ । 


सोऽचिराद्विगतश्रीको नाकमेति सबान्धवः ॥ 


अर्थात्‌ जो राजा अन्याय स राट का रुपया अपन 
खजाने मे जमा करता है वह राजा वहत जल्दी 
सपरिवार नष्ट दहो जाता है। जव राजा के 
हाथ में कोई नया देश अवे तव उसी देश का 
आचार, व्यवहार, कुट स्थिति, मर्यादा जो वहां 
पहटे से है उसी पर चना चाहिये उसमे उरख्ट- 
फर नहीं करना चाहिये ( ३२४ ३४३ )। साम, 
दाम, दण्ड, भेद कहां पर प्रयोग करने चाहिये 
उनका वर्णन । दुसरे के राष्ट्र मे कव घुसना 
उसकी परिस्थिति का वर्णन ( ३४४-३४८ ) । 
राजधमं मे यह वताया है कि पुरुषाथं ओर भाग्य 


पृष्ठाङ्क 


[| १२ | 
अध्याय प्रधानविषय पाङ 


१ दोनों को तराज्‌ु मे तोककर रक्खे एक से काम 
नहीं चरता ( ३४६-३५१ )। राजा को भित्र 
वनाना सब से वड़ा छाम हं (३५२-३५२) । दण्ड 
का विधान-जो अपने स्थान से चलित हो उसको 
दण्ड देने का विधान। वाग्‌ दण्ड; धनदण्डः 
वधदण्ड ओर धिकदण्डये चार प्रकार के दण्ड दहै। 
अपराध देश कालको देखकर इन दण्डां को 
ठ्यवस्था करे (३५४-३६८) । 


२ त्यवहाराध्यायः 
तत्रादौ--सामान्यन्याय प्रकरणम्‌---- १२६९ 


राजा को व्यवहार देखने की योग्यता ओर अपने 
साथ सभासद का नियोग तथा उनकी योग्यता । 
व्यवहार की परिभाषा- 

स्मृत्याचर व्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परेः | 
आवेदयति वेद्राज्ञं व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आचार ओर नियम विरुद्ध जो किसी को 


तंग करे उसपर राजा के पास जो अवेदन किया 
जाता है उसको व्यवहार कहते है ( १-४) | 


[ १३ 


अध्याय प्रधानविषय 


ग्‌ 


भ 


व्यवहार के चार वाद बताये टै। जसे- 
अवेदन ( दरखास्त ), प्रत्यर्थी के सामने टेख, 
सम्पूर्ण काय का वर्णन, प्रत्यथी के उत्तर, इकरार 
लिखना ( टा होने पर दण्ड होगा ) ( ५-८ ) 
जिस पर एक अभियोग हज दै उसका फसा 
नहीं होने तक दृसरा अभियोग नहीं छमाया 
जाताहै। चोरी मारपीट का अभियोग उसी 
समय क्गाया जाता दै दोनों से जमानत टेनी 
चाहिये । मठे मुकदमे मं दुगुना दण्ड लगाना 
चाहिये (६-१२ )। भटे वनावरी गवाह की 
पहचान--उसके पसीना अने लगता हे तथा 
दृ स्थिर नहीं रहती हं (१३-१५)। दोनों पश्च 
के सक्षी होने पर पटे वादी के साक्षीरेने 
चाहिये । जव बवादीका पक्ष गिर जाय तव 
प्रतिवादी अपने पक्ष को साक्षी से पुष्ट करे 
इत्यादि । यदि मूढा मुकदमा हो तौ उसे प्रत्यक्ष 
प्रमाणो से शुद्ध करल्वे। जहां दो स्मृतियों मे 
विरोध हो वहां व्यवहार से निर्णय करना, 
अथंशाख्र ओर ध्मशाश्च के मिलने मे विरोध 
आ जाय वहां धमेशाख्ञ को ॐंचा स्थान देना 
चाहिये (१६-२०)। प्रमाण तीन प्रकार के होते 


षाङ्‌ 


[ ९४ |] 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 


२ द-टेख (छिखित), भोग (कन्जा), साक्षी (गवाह) 
इन तीन प्रमाणो कै न होने पर दिव्य (ईश्वर को 
पुकार कर ) शपथ करते हैः ( २१-२२ )। बीस 
वषे तक भूमि किसी के पास रह जाय या दस 
वषं तक धन किसी के पाञ्च रह जाय ओर उसका 
मालिक कु न कहे तो व्यवहार का समय चला 
जाता है, किन्तु यह नियम धरोहर, सीमा, जड 
ओर बालक के धन पर छम्‌ नहीं होगा (२३- 
२५ )। आगम (भुक्ति) भोग (कञ्जा) के सम्बन्ध 
मे निर्णय (२६-३०)। राजा इनके निर्णय के 
चयि एक सभा बनवे ओर बलसे एवं किसी 
उपाधि से जो व्यवहार करिया गया है उसको 
वापस कर देवे ( ३१-३२)। निधि ( गड़ा हुआ 
धन ) का निर्णय ओर उसमे से ठा हिस्सा राजा 
का एवं जो निधि राजा को नहीं बताये उसको 
दण्ड (३३-३७) । 

२ क्रणादान प्रकरणम्‌- १२७३ 
क्रृण ( कर्जा ) की वृद्धि का द्र ओौर किसको किस 


का करुण देना ओर नहीं देना इसका निर्णय- 
क्ली केवर पति के साथ जो ऋण किया है उसको 


[ १५ | 
अध्याय प्रधान विषय प्रष्ाङ्क 
२ देगी ओर बाकी को नहीं। श्रृण दुगुनातकहो 
सकता है, पञ्यु की सन्तति तथा धान तिगुना 
इत्यादि का वर्णन है । जव चुकाने पर धनीन 
लवे तो उस तिथि से वृद्धि नहीं होगी (३८-६५) । 


२ उपनिधिप्रकरणवणनम्‌-- १२७५ 
निक्षेप ( धरोहर ) वर्णन ( ६६-६८ ) । 
२ साक्षीप्रकरणतिधिवर्णनम्‌- १२७६ 


साक्षी का प्रकरण- साक्षी कोन होना चाहिये 
ओर साक्षी के टक्षण-जिसको दोनों पक्ष 
स्वीकार करे वह एक भी सक्षी हो सकतादहै, 
साक्षी जब न्यायाख्य मे जाय उसे न्यायाधीश 
यह्‌ सुन वे- 

ये पातकडृतांरोका महापातकिनान्तथा । 


अश्रिदानाश्च ये लोका ये च स्लीबारधातिनाम्‌ । 
तान्‌ सर्वान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ 


र्‌ । 


अर्थात्‌ अतीव पापियोंको जो नरक मे जाना 
पडता है, महापापियों को जो नरक भोगना 
पडता है, आग रगानेवषे को आओौर स्वी तथा 


[ १६ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ 


२ बालक मारनेवषे को जो नरक भोगना पडता 
है बह दोष उसे होगा जो न्यायालय मे भटी 
साक्ष देगा । कूट (जादी) साक्षियों का वर्णन, 
कूट सक्षी को आठ गुना दण्ड होना चाहिये 
( &६-८५ ) । 


२ लिखित प्रकरणम्‌- १२७८ 


टेख मं गवाह होना चाहिये तथा सम्बत्‌ , महीना 
ओर दिन भी होना चाहिये, सेव की समापिमें 
ऋण ठेनेवाला अपना हस्ताक्षर कर दे एवं अपना 
तथा अपने पिताकानाम खिलि । लेख चिना 
साक्षीकेभीहो सकतादहै जो अपने हाथ से 
टिखा हुभ। हो किन्तु वह्‌ बरपूबंक टिखाया हुआ 
नहो। रुपया जितना देता जाय उस कागज 
के पीके छिखता जाय । धन चुक जने पर उस 
कागज को फाड़ देवे या साक्षी के सामने श्रुणी 
को वापस द दे (८६-६६ )। 


२ दिव्य प्रकरणम्‌--- १२७६ 


जब कोई साक्षी आदि प्रमाणन मिरे तब दिव्य 
कराया जाता है । दिव्य इतने प्रकार के होते है- 


[ १७ |] 
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२ शतुखा, २-अग्नि, ३-जर, -विषः, {-कोश । 
ये दिव्य बड़ मामलों मे किये जाते है द्रे व्यव- 
हार में नदीं । १ वुखा-- तराजू बनाकर तोरा 
जातादहैजो तोलने पर अपरया नीचे जाताहै 
उसकी विधि पुस्तक मं छखिखीदै। २ अभ्रि- 
लोहे के गोटे को गरम कर दोनों दाथों मे टेकर 
चखनाह्ोतादहै जो शुद्ध दो उसक हाथ नहीं 
जटते है । ३ जल-- नाभी मात्र गहरे जलम 
तीर ड!खकर धुलाना पडता है । £ विष-- शुद्ध 
को खिरने पर उसे जहर नहीं गता । ५ कोश- 
किसी देवता का ज पिराने से उसको अगर 
चौदह दिनों तक अनिष्ट नहीं हुजा तो शुद्ध 

समभा जाता है ( ६७-११५ ) । 


२ दायविभाग प्रकरणम्‌ १२८१ 


पिता को अपनी इच्छासे विभाजन करनेका 

अधिकार दै (११६-११८) । पिता के बाद भाई 

अपने आप विभाग किस प्रकारसे करे ओर जो 

धन अविभाज्य है उसका वर्णन `( ११६-१२१ ) । 

भार्यो का बटवारा ओर भाईयों के ठ्डकों का 

विभाग उसके पिता के नामसे होगा। जिन 
२३- 


| १८ 


अध्याय प्रधानविषय 


२ भाईयों का संस्कार नहीं हुआ उनका पेटक धन 
से संस्कार ओौर निर्वाह- बहनों को अपने हिस्से 
से चौथाई देकर विवाह करे { १२२-१२७ ) । 
जाति विभाग से बटबारा, अयोगसे जो ठ्ड्का 
पदा किया गया उसका भार (१२८-१३० ) | 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन ( १३१-१३५)। 
दासी पुत्रे का हक ओौर अपुत्र के धन विभागका 
नियम (१३६-१३६)। बानप्रस्, संन्यासी ओर 
आचाये के धन का विभाग ( १४० )। समश्च 
( मिले हृए ) भाईयों का विभाग ओौर उन ठकं 
का वर्णन जिनको पिता की जायदाद मे भाग 
नहीं मिरता है । जिनको भाग न मिला उनके 
लड़कों को मिट सकता है ( १४१-१४३ )। उनके 
छडकों ओर खी को मिल सकता है (१४४-१४५) । 
खली घन कौ परिभाषा तथा क्ली धन को कोई नहीं 
रे सकता किन्तु आपत्ति काट मे ओर धमं कायं 
मे तथा बिमारीमष्ली का पति लीके धनको 
ल सकता है ( १४६-१५१)। जो पतृक धन को 
द्विपादे उनका निर्णय साक्षी रेख ओर भाई 
विरादरी मे पुष्कर करना चाद्ये (१५२) । 


[| १६ | 


अध्याय प्रधानविषय 


२ 


स्वामिपालबिवादप्रकरणवर्णनम्‌- 


प्राङ्क 


सीमाविवादप्रकरणवणनम्‌- १२८१ 


सीमा विभाग--र्गाव की, खेत की सीमा के 
विभागमे वन में रहनेवाटे म्बके, खेती करनेवाले 
इनसे सीमा के सम्बन्ध मे पृष्ठना चाहिये । पुल; 
खाई या खम्भे से सीमा का चिह्व बताना 
चाहिये । सीमा के सम्बन्ध मे मूठ बोटनेवाटे 
को कंडे दण्डका विधान कहादै। दुसरे की 
जमीन पर कंभा तालाब बनाना उसमे जिसकी 
भूमिदे उसी का अधिकार रहेगा या राजाका 
( १५३-१६१ ) । 


दुसरे के खेतमे मंस, गाय, बकरी चराने मे जितना 
वै हानि करे उसका दूना दिलाना चाष्िये 
बंजर भूमि पर भी गधा, उट आदि को चराने 
पर वहां जितना घास पेदा हो सकता है उतना 
उनके स्वामियों से हानि खूपमे लिया जाना 
चाहिये! ग्बालों को फटकारना ओर उनके 
स्वामियों को प्रायः ण्ड देना । सडक गवि की 
बजर जगहों मे चरनेमे कोई दोष नहीं है। 


१२८६ 


| २० | 
अध्याय प्रधानविषय पषठाङ्क 


२ साड वगेरह को छोड देना चाद्िये। गायों को 
चरानेवाला ग्वाला जिसके घर से जितनी गाय 
ठे जाय उसको उतनी ही सायंकाल खटा देवे । 
जिस ग्बाटे को वेतन दिया जाता है अगर अपनी 
गलती से किसी पशु को नष्ट करवा दे तो मूल्य 
उससे छिया जाय । प्रत्येक गाव मे गोचर भूमि 
रक्ली जाय ( १६२-१७० ) | 


२ अस्वामिपिक्रयप्रकरणवणेनम्‌---- १२८७ 


खरीद ओर अस्वामी विक्रय-- ठेनेवटे को चीज 
का दोषन वतटाकर जो बचा जाय उसे चोरी 
की सजा होगी। किसी के धन को दूसरा 
आदमी बच सेवे तो धनवाटे को मि जाय ओर 
खरीददार अपना मूल्य ठे जवै। खोया हुआ 
या गिरा हुआ द्रव्य किसी को मिट जाय तो 
उख वस्तु को पुलिस मे जमा न देने पर पानेवाखा 
दोष काभागीहोतादहै। एक मास तक कोईन 
ठेवे तो बह धन राजा का हो जाता है (१७१-१५७५)। 


२ दत्ताप्रदानिकप्रकृरणवणनम्‌- १२८८ 
अपने धर मे जिस व्स्तुकोदेनेसे विरोधनदहो 


( २१ ) 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 


२ तथास्मी ओर वन्नं को द्ोडकर गृहपति सवर दान 
मेदे सकता हे। सन्तान होने पर सव दान नहीं 
केर सकता है तथा दी हुई वस्तु फिर दान नहीं हो 
सकती । जो दिया जाय बह राजकोय नियम 
से प्रकाशित कर दिया जाय ( १७८-१५६ ) | 


२ क्रोतानुशयप्रकरणवर्णनम्‌-- १२८८ 


क्रीतानुशय अर्थात्‌ मूल्य लेने पर वापस किया 
जा स्रकतादहे। दस दिन तक बीज (अन्न) 
खोटाया जा सकताद। खोदे की चीज एक 
दिनि, वंछ ठेने पर पांच दिन, रतन की परीक्षा 
आट दिन तक, गाय नथा अन्य जीव जन्तु तीन 
दिन तक, सोना अग मे तपने पर घटता नहीं 
डे ओर चाँदी दो पट कम हो जायगी इस प्रकार 
खरीदी हई वस्तु तीन दिन तक वापस को जा 
सकती ह ( १८०-१८४ ) । 


॥ 
अभ्युपेत्या्चुशरषाप्रकरणवणनम्‌-- १२८९ 
संविद्व्यतिक्रमप्रकरणव्णनम्‌- १२८९ 
संवित्‌ व्यतिक्रम (अपने निश्चय को तोडना ) जसे 


[ २२ | 


अध्याय प्रधानविषय पाङ 
२ बल पूवक कसी को पकड्कर गुलाम बना 
ख्या दो। 


निजधमां विरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥ 


अपने धमे से भिरा हृ जो समय का घम ओौर 
राजाके धम कोभी पाटन करना चाहिये जो 
समुदाय का धन्वे ओर जो अपनी प्रतिज्ञाका 
तोड़ देवे उसका सव कु छी नकर देश से निकाल 
देवे ( १८५-१६५ ) 


२ वेतनादानप्रकरणवणनम्‌- १२६० 


जो पटे वैतन ले ले ओर समय पर उस काम 
को दौड देवे उससे दूना धन लेना चाहिये । 
जवतक काम करे उसक्रा वेतन चुका देना चाहिये 
( १६६-२०१ )। 


यतसमाह्यग्रकरणवणनम्‌-- १२९१ 


चोरो को पहचानने के च्य जु किसी स्थान पर 
करवाया जाता है ओौर उसमें जीतनेवष्टे से राजा 
के खियि दस रूपया टे टेना चाहिये (२०२-२०६) । 


[ २३ 
अध्याय प्रधानविषय पषठाङक 
२ बाक्परुष्यप्रकरणवणनम्‌---- १२९१ 


वाक्‌ पारुष्य ( अपशब्द कने का दण्ड ) जेसे 
कोई किसी के माँ बहन को गाटी दे उसे पञ्चीस 
पट दण्ड देना चाहिये । इसी प्रकार पातक तथा 
उपपातक को दण्ड के उपयोग हे (२८७-२१४) । 


२ दण्डपार्ष्यप्रकरणत्रणनम्‌---- १२९२ 


किसी पर छारी चलाना या किंसो चीज से पीडा 
पहुचाना इसमे सौ दण्ड, किन्तु रुधिर निकलने 
पर दुगुना दण्ड, हथपेर टट जाय तो मध्यम 
साहस का दण्ड, किसी के मकान पर दारण चीज 
फकने पर सोखह पठ का दण्ड, पशुओं के अंगः 
च्छद्‌ करन पर दो पल दण्ड, पञ की इन्द्रिय काटने 
पर अथव मृत्यु होने पर द्विगुण दण्ड ओर पेडां 
की रह्नियों को काटने पर वीस पठका दण्ड 
देना चाहिये ( २१५-२३२) | 


२ साहपप्रकरणवणनम्‌- १२8४ 
विक्रोयासम्प्रदानप्रकरणवर्णनम्‌-- १२९७ 


"सामान्य द्रन्य प्रसभ हरणान्‌ साहसं स्मृतम्‌ 
वख्पूवेक किसी की वक्तु को दछीनना इसको 


[ रशं | 


अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 


२ साहस कहते हँ । जो जितने मूल्य की वस्तु छीन 
कर ठे जावे उसको उससे दूना दण्ड दिवाना 
चाहिये तथा दिपाने पर चार गुना दण्ड। 
स्वच्छन्दता से किसी विधवा शमी के साथ गमन 
करनेवाला या विना कारण किसी को गाली देने 
वाखा ओर मरी शपथ करनेवाखा तथा जिस काम 
के योग्यन हो उसको करने को तेयार हो जाना 
एवं दासी के गभ को नष्ट कर देना, पञ्चके रङ्गः 
को काट देना, पिता पुत्र गुर ओर खी को दौोडने 
वाटेकोसौ पठ दण्डका विधान वतायाद। 
धोबी दृसरे के कपडां को अपने पास रक्षे तो 
उसको तीन पल दण्ड। पिता ओर पुत्र की 
लडाई मं जो गवाही देवै उसे तीन पट दण्ड। 
तराज्‌ ओर वाटांकोजो हु कपट से बनाकर 
्यवहार करे तो उसे पूरा दण्ड । जो कपट को 
सत्य ओर सत्य को कपट कहे उसे भी साहस 
प्रकरण का दण्ड। जो वद्य भटी द्वा बनावे 
उसको भी दण्ड । जो कमेचारी अपराधी को 


छोड देवे उसको दण्ड । जो मूल्य टेकर वस्तु को 
नहीं देता है उसको भी दण्ड (२३३-२६१) । 


[ २६ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङक 
२ सम्भूयतपुत्यानप्रकरणवर्णनम्‌- १२९७ 
कई आदमी मिलकर जो व्यापार करते हँ उनको 
उस व्यापारमे छाभ ओर हानि बराबर उठानी 


पड़गी । या उन रोगां ने पहले जो प्रतिज्ञा कर 
खी हो ( २६२-२९८ ) । 


२ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌- १२९८ 


चोर को पकडने वाटे को पटले उसफ़ प॑रं के चिह 
से या पहडेजो चोगो मे पकड गये हों जुभआरी 
वेश्यागामी तथा शरावी ओर बात म अटपट करे 
तो उनको पकड़ टना चाहिये । चोरी में पूषन 
पर जो सफाई नीं देवे उसे चोरी का दण्ड दिया 
जाताहं। चोर को भिन्न भिन्न प्रकार सं ताडना 
देकर चोरी पृछ छेनी चाहिये । इस प्रकरण में 
आया है- 


विषाथिदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकणेकरनासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ 


विष देनेवाखी, अम्नि क्गानेवाी, पति, गुर ओर 
अपने बध्ोको मारनेवाटी खली के नाक कान 
काटकर ज मे बहा देना चाहिये । 


| २६ | 
अध्याय प्रधानविषय प्रषाङ् 
२ क्षित्रवेहमवनग्रामविवीतखलदाहकाः। 
राजपल्यभिगामी च दग्धग्यास्तु कटाभचिना ॥ 


खत, मकान ओर माम इनको जटनेवषटे को ओर 
राजाकी श्री के साथ गमत करनेवाले को आग 
मे जला देना चाहिये (२६६-२८५) । 


२ स्ीसग्रहणप्रकरणवर्णनम- १३०० 
प्रकीणेकप्रकरणवर्णन- १३०१ 


किसी खी कै केशों को पकडने या उसकी करघनी 
या स्तन मरदन करना या अनुचित हंसी करना 
ये चिह व्यभिचार के समभ जायगे। ख्मीकेना 
कहने पर जबरदस्ती हाथ छगावै तो सौ पर ओौर 
पुरुप के ना करने पर दुगुना दण्ड। किसी 
अर्त कल्या को हरण करे उसको कडा दण्ड 
यदि छ्डको की इच्छा हो तो दण्ड नहीं होता है । 
पञ्च के साथ व्यभिचार करनेवलटेको सौ पट 
दण्ड । नौकरानी कै साथ व्यभिचार करनेवाटे 
कोदण्ड। जो वेश्या पेसा टेकर बाद्‌ मे रोके 
तो उसे दूना दण्ड । किसी ्डकेसे या किसी 
साधुनी के साथ अप्राकृतिक मैथुन करनेवाटे को 


[ २ | 
अध्याय प्रधानविषय प्ष्ठाङ्क 


२ चौबीस पठ दण्ड। राजाकी आज्ञा मे रहकर 
जो कम या विशेष छिखि उसको दण्ड। दल से 
खोटे सोने को बचनेवटे तथा मांस के वचनेवष्टे 
को अङ्क हीन करना ओर उत्तम दण्ड देना चाहिये 
जो श्री अपने जार को चोर कहकर भगा देवे उसे 
पाच सौ पठ दण्ड देना चाहिये राजा के 
अनिष्ट कहटनेबटे कोयाराजाकेभद्‌ को खोल 
वले की जिहा काट टनी चाहिये (०८६-३१०) । 


३ आश्ञोचप्रकरणवर्णनम्‌ - १२०३ 


दो वप से कम ख्रके वको भूमिमें गाड़ देना 
चाहिये । बच्चे के मरन पर सातवं या दसव दिन 
दूध देना चाहिये ( १-६ ) | 


इसमे ससार की असरता बताऽदहे। कंसो क 
मरने पर णेसा नहीं चादिये यदि उसो दिन घरमे 
दूसरे का जन्म हो जाय तो पदे के मूतक से वह 
शुद्ध दो जायगा । राजाओं कोओौर यत्नम बहे 
हुए श्मृषियों को सूतक नहीं कगता दै । इस 
प्रकार सतक का वर्णन किया है ( ७-३४ ) । 


[ २८ | 
अभ्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 


३ आपद्मप्रकरणवर्णनम्‌-- १३०७ 


आपत्ति मे ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वेश्य कम से 
निर्वाह कर सकता है। परन्तु मांस तिख आदि 
आपत्ति मे भी न बचे। 


छाक्षाटवणमांसा नि पतनीयानि विक्रये | 
पयोदधि च मद्यञ्च हीनवर्णकराणि च ॥ 


अर्थात्‌ राख, खवण ओौर मांस बेचने से पतित 
हो जातादहै। कृषि, शिल्पः, नौकरी, चक्रदृद्धिः 
इका हाकना ओर भीख मांगना इनसे आपत्ति 
काट मे जीवन निर्वाह कर सकता दै (३५-४४) । 
३ वानप्रस्थधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १३०८ 
वानप्रस्थ धमे का वर्णन आया ह । वानप्रस्थ स्ली 
को अपनस्राथलेजावे या अपनी सन्तान के 
पास छोड देवे। वानप्रस्थ इन्द्रियों को दमन 
करनेवाला, प्रतिग्रह न टेनेवाला, स्वाध्याय करने 
वारा होना चाहिये! चान्द्रायण आदि से समय 
ठ्यतीत करे, वर्षा मे टण्डी जगह रहे, हेमन्त में 
गीटे कपडां से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो उसी 
हिसाव से वन मे तपस्या करता रहे (४५-५५) । 


अध्याय 


२ यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌- 4 


[ २६९ | 


प्रधानविषय 


यति सम्पूर्णं प्राणीमात्र का हित करनवाला, शान्त 
ओौर दण्ड धारण करने वाखा हो। यति के सव 
पात्रर्बास ओरमिद्रीके होते दहै उनकी शुद्धि जट 
सेहो जातीदहे। यतिकोरागद्ेषकालाग कर 
अपने आपकी शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का 
विकाश हो एेसा करना चाहिये । 


सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शौचं धीध्रतिदंमः। 
संयतेन्द्रियता विदा धमं; सावं उदाहृतः ॥ 


सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि मे सव धमं 
बताये है ( ४६-६६ ) । अध्यात्म ज्ञान का 
प्रकरण आया है। जसे तप्र ौह पिण्ड से 
चिनगारी निकटती है उसी प्रकार उस प्रकाश पुंज 
आत्मा से यह्‌ समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी 
निकट्ती दै । आत्मा अजर अमर है शरीरम 
अने से इसे जन्म छेना कहते हैँ । सूयं की तपन 
से वृष्टि फिर ओषधि तथा अन्न होकर शुक्र हो 
जातादहै। खरी पुरुष के संयोग से यह्‌ पञ्चधातु 

भय शरीर पेदा होतादै। एक एक तत्व से 


प्रठाङ्क 


१२०९ 


[ ३० | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


३ शरीर की एक एक चीज का बनना छ्िखा है। 
चौथे महीने मे पिण्डाकार बनता है तथा पौँचवं 
मं अंग बनने खग जते द्वठे महीने मे बलः 
नख, रोम ओौर ,सातवें आठवं मे चमडा, मांस 
वनकर स्मृति पेदा हो जाती है। इस प्रकार 
जन्म मरण के दुःख को दिखाया गया है । मनुष्य 
शरीर मे कितनी नस कितनी धमनी तथा ममे- 
स्थान हँ इन सवका वर्णन कर शरीर को अस्थिर 
अनित्य नाशवान्‌ बतला कर मोक्ष माग मे टगने 
का उपदेश किया गया हे। योगशाद्च, उप- 
निषदं के पठन एवं वीणा वादन से मन की 
एकाग्रता बताई हे । 


वीणावादनतलज्ञः श्रुतिजातिविशञारदः । 
तलज्ञश्चप्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति ॥ 


वीणा वादन के तत्व को जाननेवाला ओर ताल 
के ज्ञानवाला मोक्ष मागंपा छेतादहै। इसप्रकार 
मोक्ष माग के साधन ओौर संसार के अनित्य 
सुखो के वेराग्य का वर्णन तथा कुण्डिनी योग, 
ध्यान, धारणा ओर सत्य की उपासना एवं वेद्‌ 


[ ३१ | 
अध्याय प्रधानविषय पाङ 


३ का अभ्यास बताकर जीवन यात्राका श्रेय नीचे 
टिखे श्टोक मं स्पष्ट किया है-- 


न्यायागतधनस्ततनज्ञाननिषएोऽतिथिप्रियः | 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादो च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ 


न्याय से आये हए घन स॒ जीवन बिताने वालाः 
तख ज्ञान मे जिसको नि्ठाहो, अतिथि सत्कार 
तथा श्राद्ध करनेवाला, सत्यवादी ग्रहस्थी भी इस 
जन्म मरण से छट जाता है ( ६७-२०५ ) 


२ प्रायश्चित्प्रकरणवणेनम्‌- १३२३ 


पापी महापापी कमे के अनुसार नरक भोगने के 
अनन्तर जब मनुष्य योनि मे आते हैँ तब ब्रह्म 
हत्यारा जन्म सेदी क्षयरोगी होताहै परक्ली 
को हरनेवाखा; ब्राह्मण के घन को हरने वाटा ब्रह्म- 
रक्षसदहोतादहै। जोपाप को सममनं परभी 
प्रायश्चित्त नहीं करते है वे रौरव नरकमे जते है, 
इस प्रकार महानरकों का वर्णन आयाद। 
महा पापी चार ईैँ-ब्रह्म हत्यारा, सोने को चुरानं 
वाखा, गुरुकी खीसे गमन करने वारा ओर 


( २२ ) 


अभ्याय प्रधानविषय पष्ठाङ 

३ मद्य पीनेवाखा तथा जो इनके साथ. रहता है वहं 
भी महापातकी होता है। इसके बाद आगे कं 
श्छोकों मे उपपातकों की गणना की है। महा- 
पातकी को आसमरणान्त प्रायधित्त वतशराया हे । 
अत्य पापोंको श्ुद्धिकं लियि चान्द्रायण आदि 
त्रत बताये है । गभपात ओौर भवे हिसा खीके 
जिय महापाप दहे। शरणागत को मारने बाटे की 
बच्चो को मारनेवले, खी कं हिसक ओर कृतघ्न 
की कभी श्चुद्धि नहीं होती हे। सान्तपन कच्छ, 
पर्णकृच्छ्र; पादङृच्छः तप्हृच्छः अ तिष्कुच्छ) 
कच्छा तिक्ृच्छ, तुला पुरूष, चन्द्रायण त्रत ओौर 
कृच्छचन्द्रायणादि त्रत वत्ङाये गये रै । ऋषियों 
ने याज्ञवल्क्य से धर्मा को सुनकर यह कहा कि 
जो इसको धारण करेगा वह्‌ इस खोक मे यश का 
प्रप्र कर अन्त मे स्वगटोक को प्राप्रहोगा। जो 
जिस कामना से धारण करेगा उसकी कामनाय 
पूणं सफर होगी । ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र; 
क्षत्रिय विजयी, वेश्य धनधान्य सम्पन्न; विद्याथीं 
विद्यावान्‌ होता हं । इसको जानने ओर मनन 
करने से अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्न होता हं 
( २०६-२३४ )। 


[ ३३ | 


अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठा 
कात्यायन स्मृति के प्रधानं पिषय 
१ यज्ञोपवीतकमप्रकरणवर्णनम्‌-- १२३५ 


यज्ञोपवीत बनने का माप ओर धारण विधि 
(१-४) । मातृका, वसुधारा ओर नान्दी श्राद्ध का 


विधान ( ५८-१८ ) | 

२ नित्यनेमित्तिक(श्राद्ध)कमवणेनम्‌-- १२३३७ 
नित्य नेमित्तिक श्राद्ध विधि ( १-१४ ) । 

३ त्रिविधक्रियावणनम्‌-- १३३९ 


श्राद्धादि सम्पूर्णं काय अपनी अपनी शाखा के 
अनुसार करने का विधान ( १-१४ )। 


४ आद्धप्रकरणव्णनम्‌- १३४० 
सम्पूर्णं अध्याय में श्रद्ध की विधि बताई है 
८ १-१२)। 

४ श्राद्धप्रकरणव्णनम्‌- १३४१ 


बृद्धि श्राद्ध आदि अन्य पर्वा पर श्राद्ध का वर्णन 
( १-११ )। 
३--३ 


[ ३४ | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्‌ 
६ अनेककमवणनम्‌-- १३४३ 
आधान काल ओर तत्सम्बन्धि अन्निहोत्र तथा 
परिवेत्ति का वर्णन ( १-१५ ) । 
७ शामीगर्माद्यनेकप्रकरणवणनम्‌---- १२४४ 


शमी गभ काष्ठ पीपर आदि का वर्णन । अग्मि 
मन्थन कौ प्रक्रिया, अरणी निर्माण, किस प्रकार 
काष्रकी अरणी बनानी, अरणी मन्थन से 
निकारी हई अम्नि ही यज्ञ मे प्रशस्त होगी (१-१४) । 


८ सयन्ञस्‌ वसमिधलक्षणवणनम्‌- १२४६ 


अरणी मस्थन विधान । दर्शं पोर्णमास्य यज्ञ में 
समिधा का मान तथा समिधा हरण विधि 
( १-२४ ) | 


९ सन्ध्याकालाययुदिश्यकमवर्णनम्‌- १३४८ 


सायंकाल का निर्णय एवं सावेकाटीन अग्निहोत्र 
का समय तथा विधि। प्रज्वलित अभिमेदही 
्राहूति देना, यदि प्रज्वछित नहीं हो तो खे 
( व्यजन ) से हवा देना मल से नही ( १-१५) | 


| ३५ | 
अध्याय प्रधानविषय प्ष्ाङ 
१० प्रातःकालिकस्नानादिक्रियावर्णनम्‌-- १४५० 


प्रातःकाल का स्नान, नदी की परिभाषा, नदी 
कितनी वेगवती धारा को कहते हँ । दन्तधावनः, 
मुख ओर नेत्र प्रक्षाखन की विधि । करूप ज्ञान भी 
गंगा ज्ञान के समान ग्रहण आदि पवेमे होताहै 
( १-१४ )। 
११ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌- ` १३५१ 


सन्ध्योपासन का निदश-जवतक सन्ध्या न करे 
तवतक अन्य किसी देव एवं पिवृ कायं को करने का 
अधिकार नहीं हे । सन्ध्या विधि एवं सूयोपस्यान 
कमं ( १-१७ )। 

१२ तपणविधिवर्णनम्‌- १३५३ 
देव, ऋषि तथा पितर॒ तर्पण की विधि बताई गई हे 
(१-६)। 

१२ पश्वमहायज्ञविधिवणनम्‌--- १२५४ 
पञ्च महायज्ञ-देवयज्ञः भूतयज्ञः; नद्ययज्ञः पित्‌- 


यज्ञ ओर मनुष्ययज्ञ इनको महायज्ञ कहा ह तथा 
नित्य करने की बिधि बताई हं ( १-१४)। 


[| ३६ । 


अध्याय प्रधानविषय प्षाङ् 

१४ ब्रह्मयज्ञ विधिवणेनम्‌- १२५५ 
ब्रह्मयज्ञ का वणन ( १-१५) । 

१५ यज्ञविधिवणनम्‌-- १२५७ 
उपयुक्त पच्च महायज्ञो की विस्तार से विधि बताई 
गई ह ( १-२१ ) 

१६ श्राद्धे तिथिविशेषेणविथिवणेनम्‌ । १२५९ 
श्राद्ध की तिथियों का निदश, तिथि परत्व श्राद्ध 
विधान ( १-२३ )। 

१७ श्राद्धवणनम्‌ । १३६२ 


श्राद्ध की विधि का निदर्शन ( १-२५)। 
१८ विबाहाप्निहोमविधानवणनम्‌ । १२६४ 


वैवाहिक अग्नि से प्रातः खायं हवन का विधान, 
चर्‌ का वर्णन ओर कुशा विष्टर का मान (१-२३) 


१६ सकतग्यतास्त्रीधमवर्णनम्‌ । १२३६७ 


गृहस्थाश्रमी को खी के साथ अभ्रिहोत्र का विधान। 
ख्ियोंमेश्रष्ठस्नीव्हीदहै जो सौभाग्यवती हो, 


[| ३५ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङक 
ब्राह्मणों में ज्येष्ठ श्र वदी दहै जो विद्या एवंतप में 
शरदे खीको पति का आदेश मानकर अग्निहोत्र 
करने से सौभाग्य वहता है तथा पति की आज्ञा- 
नुमार चलने से इदटोक ओैर परोक दोनों मे 
परम सुख प्राप्र होता ह ( १-२३ ) । 
२० द्ितीयादिस्त्रीकृतेसति वंदिकाग्निवणेनम्‌ १३६९ 
खीके साथी यज्ञकी विधि। खीके मृत टोने 
पर भी गृहस्थाश्रम में रहता हज अग्निहोत्र करता 
रहे । श्टोक दस मे श्रीरामचन्द्रजी का उदाहरण 
दिया हे कि उन्होने सीताजी की प्रतिमा बनाकर 
उसके साथ यज्ञ किया ( १-१६ ) । 
२१ मृतदादसस्कारवर्णनम्‌ । १२७१ 


मृतक का संस्कार बतलाया गया हं ( १-१६ ) 

२२ दाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७२ 
मृतक के दाह संस्कार का वर्णन ( १-१०) | 

२२ विदेशस्थमृतपुरषाणांदाहसंस्कारव्णनम्‌ १२५७२ 


विदेश मे मृत हुए पुर ॐ दाह संस्कार के सम्बन्ध 
मे कहा गया हे ( १-१४) | 


[ ३८ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२४ घ्रतकेकमत्यागःपोडशश्रादधविधानव्णनश्च । १३७५ 


सूतक मे सव प्रकार के स्माते कर्माका त्याग 
किन्तु वेदिक कम हवन आदि मुष्कं फलां से 
करता रहे। सपिण्डीकरण तक सोख्ह श्राद्ध 
करने से शुद्धि होती हं ( १-१६ )। 


२५ नवयज्ञनविनानवान्नमाजनेप्रायधिततवर्णनम्‌ १२७६ 


नवान्न भक्षण करने से पदे नवान्न यज्ञ करना 
चाहिये । बिना यज्ञम दियि अन्न भक्षण का 
प्रायश्चित्त ( १-१८ ) । 


२६ नवयज्ञकारामिधानव्णनम्‌ । १२३७८ 
अन्वाहायलक्षणम्‌, होमद्रयार्ययादोपुनराधान 
वणनम्‌ । १२७९ 


नव यज्ञ का समय--श्रावणी, कृष्णाष्टमी, शरद्‌ एवं 
वसन्त मं नवे यन्न ( १-१७ ) । 


२७ प्रायित्तवर्णनम्‌ । १३८० 


अन्वाहायं तथा कम के आदिमे श्द्धिके यि 
प्रायध्ित्त का विधान ( १-२१ ) | 


[ ३६ | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 
प्रायश्वित्ततणनघ्ुपाकमणःफलनिरूपणवणेनम्‌ । १३८२ 
२८ द्वतकादिनाश्रवणकमेलोपे कमं विदोषाभिधानम्‌, 
प्रायश्चित्त बणेनम्‌ । १३८३ 
प्रायधित्त उपाकम उत्सग की विधि आओौर काल 
( १-१६ ) । 
२९ श्राद्धवणेनम्‌, पराङ्गानां निरूपणवणेनम्‌ १३८४ 


पिण्ड श्राद्ध, आम श्राद्ध ओौर गया श्राद्ध का वर्णन 
तथा श्राद्धमे कुशा आदि का वर्णन वतायाहं 
( १-१६ ) । 


आपस्तम्बस्मृति के प्रधान पिषय 


१ गोरोधनादिषपिषये-गोहस्यायाञ्च प्रायधित्त- 
वणनम्‌ । १३८७ 


आपस्तम्ब श्षि से सब मुनियों ने गृहस्थाश्रम में 
कपि कम गो पान में अनुचित व्यवहारसे जो 
दोष हो जाय उसक्रा प्रायधित्त पूट्का । आपस्तम्ब 
ने बड़े सत्कार के साथ श्रृषियों को वताया- 
ओौषधि देने मे, बाख्क को दृध पिकने मे साव- 


[ ४० | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 
१ धानी करने पर भी विपत्ति आ जाय तो उसका 
दोष नहीं होता हे। किन्तु ओषधि तथा भोजन 
भी मात्रा से अधिक देना पापह। 
दौमासौ पाययेद्रत्सं द्रोमापौ दरौ स्तनौ दुहेत्‌, 
दरोमापावेकवेलायां रेषकाठे यथारुचि ।२१ 
दशचरात्राद्धं मासेन गौस्तु यत्र विणते, 
स॒ शिख बपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
गाय के वन्धन कंसी रस्सियों से कंसे कीटे पर 
बधना यह बताया हे ( १-३४ ) । 


२ शुदृष्यशयुद्‌धिषिवेकवणेनम्‌ । १३६० 
उदकश्द्धिनिरूपणं, वापीकूपादीनां-दुदधि 
वर्णनम्‌ । १२९१ 


शुद्धि ओर अशुद्धि का वर्णन, जंसे-- काम करने 
वाठे मनुष्यों को जख पानी की दछृतपात नहीं 
होती दे। वापी, कूप, तडाग जहां खारिया जर 
निकलता हो बह अश्चुद्ध नदीं होता हं । पेशाब 
मख तथा थुकने से जल अशुद्ध हो जाता हे 
( १-१४ } । 


[ ४१ | 
अध्याय प्रधानविषय परष्ठाङ््‌ 


३ गृहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-बालादि विषये 
च प्रायधित्तम्‌ । १३६२ 


अन्य जाति का परिचयन होने से अज्ञात दशा 
मे घरमेरहजायतो उस द्विजाति को चन्द्रा 
यण या पराक प्राजापलय त्रत करने का विधान। 
इसी प्रकार चाण्डाल क्रूप सं जट आपत दशाक 
जिना रेने से प्रायश्चित्त ( १-१२ )। 


४ चाण्डालकूपजरपानाद) संस्पश्चं च प्रायरिचि० १३६३ 
चाण्डाट के करूप से जरु पान पर प्रायश्चित्त (४-१३) 

५ वेशयान्त्यजश्वकाकाच्छिष्टभोजने प्रायरिचित्त- 
वणनम्‌ । १२९५ 
उच्छिष्ट भोजन (जठा खाने पर) प्रायधित्त (१-१४) 

६ नीङीवस्त्रधारणे नीरोभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ १३९७ 
नीटेरंग के वख धारण करने का प्रायश्ित्त (१-५०) 


७ अन्त्यजादि स्पशं रजस्वलाया विवाहादिषु 
कन्याया रजोदशने प्रायश्चित्तम्‌ । १३९७ 


रजस्वला खली की अशुद्धि बताई हे किन्तु रोग के 


[ ` ४२ | 

अध्याय प्रधानविषय प्रषाङ्‌ 
कारण जिसद्मीका रज गिरतादहो उसके सपर्शं 
करने से अशुद्ध नहीं होता हं ( १-२१) । 

८ सुरादिषपितकरस्यशुद्धिविधानवणेनम्‌ १४०० 
शुद्राननभोजने निन्दानिरूपणभणेनम । १७०१ 
बतनों के शुद्ध करने का वर्णन, जेसे काशा भस्मसे 
गुद्ध होता है । शुदरान्न भक्षण शुद्र के साथ भोजन 
का निषेध । जिसके अन्न को मनुष्य खातादै 
उस अन्न से जो सन्तान पदा होती टै वह उसी 
प्रकृति की होती दै ( १-२१ ) । 

& अपेयपानेऽम्ष्यमक्षणे च प्रायश्चित्तव्णनम्‌ १४०२ 
मकिकाकेशदृ पितान्नभाजन प्रायश्िचत्त- 

वणनम्‌ | १४०३ 
शुर्केनकन्यादानदोषाभिधानं, स शुद्धि 
बणेनम्‌ | १४०५ 
अपेय पान अभक्ष्य भक्षण में प्रायधित्त। स्वाध्याय 


तथा भोजन करते समय परमे पादुका नदीं हो 
( १-४३ ) । 


[ ४३ | 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ 
१० मोक्षाधिकारिणाममिधानवणनम्‌। १४०६ 
विवाहोत्सवादिष्यन्तरामृत द्रतके सथः शुद्धि 
वर्णनम्‌ । १४०७ 


भोजन करने का नियम । यम नियम की परि- 
भाषा। अग्निहोत्र याग करनेवरे को वीरहा 
कहते है । गरहश्थी को निलय अग्िहोत्र करना 
चाहिये ( १-१६ ) | 


लधुशचङ्स्मृति के प्रधान पिषय 


१ इष्टापूतंकमणोःफलामिधानवर्णनम्‌ । १४०८ 
गङ्खायामस्थिप्रक्षपेश्वगप्रानिः, वृषात्सर्गादे 
श्राद्ध वणनम्‌ । १४०९ 
स्त्रियाःसप्ण्डीकरणमनकशधादधविवेकं 
ब्रह्मधातकलक्षणञ्च १७११ 
चाण्डालघटजलपानमौषधदानादिकमंणि 
गोमृतेदोषामावः । १४१३ 


मृताश्चौचमधवाससो जपहोमादिक्रियाणांनिन्दा १४१५ 


( ४४ ) 


अध्याय प्रधानवबिषय प्राङ्क 


[न 


१ 


इष्टापृत का माहात्म्य । गङ्गा मे अस्थि प्रवाह का 
माहात्म्य । पित्र कमं गया श्राद्ध का माहात्म्य । 
एकोद्दिष्ट श्राद्ध न कर पार्वण श्राद्ध करना व्यथं हे। 
प्रति सम्बतसर क्षयाह पर श्राद्ध करने का निर्णय 
सपिण्डी करने की विधि। पिता जीवितहोतो 
माता की सपिण्डी दादी केसाथ, पितानदहोतो 
पिता के साथ माताका सपिण्डीकरण श्राद्ध करे, 
अपुत्रख्ी पुरुषका पावण श्राद्ध न करे केवल 
एकोदिषएर करे। संक्षिप्त प्रायध्ित्त का विधान 
वर्णन किया हं ( १-५१५ ) | 


शङ्स्मृति के प्रधान विषय 
ब्राह्मणादिनां कमं वर्णनम्‌ । १४९५ 


चातुवण्य के प्रथक्‌ प्रथक्‌ कमे, यथा ब्राह्मण का 
यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापनादि; इस प्रकार 
चार वर्णं के प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर्मा" का वर्णन (१-८) । 


> ® 8 
बराह्मणादिनां सस्कारवणंनम्‌ । १४१६ 


गर्भाधान से उपनयन पथन्त संस्कारों का विधान 
( १-१२)। 


[ ४५ | 


अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठा 


२ ब्रह्मचर्याद्याचारवर्णनम्‌ । १४१८ 


्रह्मचय, विद्याध्ययन का का आचरण तथा 
आचायं गुरु उपाध्याय की व्याख्या । माता पिता 
गुरु क पूजन का "महत्व । ब्रह्मचारी के नियम 
त्रत तथा आचरण ( १-१२ }। 

विवाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १४२० 
आट प्रकार के विवाहो की बिधि का वर्णन (१-१५)। 


पश्चमहायज्ञाः-गुहाभ्रमिणां प्रशस्ता-अतिथि 
वर्णनम्‌ । १४२१ 


पश्व महायज्ञ गृहस्थी के नित्य कम बताये दैः (१-१८)। 


वानप्रस्थघर्मनिरूपणं संन्यासधर्मप्रकरणञ्च १४२२ 
वानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता ओर उसके धमं का 
निरूपण ( १-७ ) | 

प्राणायामरक्षण धारणा-भ्यानयोगनिस्पण 

वणनम्‌ । १४२१५ 


ब्रह्माश्रमी के संन्यास की विपि । आत्मज्ञान प्राणा- 
याम, ध्यान धारणादि योग का निरूपण (१-३४) | 


[ ४६ | 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 


< 


११ 


१२ 


१२ 


नित्यनेमित्तिकादिस्नानानां लक्षणवणेनम्‌ १४२८ 


षट्‌ प्रकार के स्रान- नित्य स्नान, नेमित्तिक स्नान, 


क्रिया स्नान, मटापकषण स्नान, चक्ियाङ्क स्नान 
का समय तथा विधि [ १-१६ || 


क्रियास्नानविधिवणनम्‌ । १४२९ 
क्रिया स्नान के मन्त्र तथा विधान ( १-१५ ) | 
आचमनविधिव्णनम्‌ । १४३१ 
प्राजापत्य देवतीथादि वताकर आचमन करने को 
विधि, अंग सपर्शं. सन्ध्याकरनेसे दीर्घायुका 

होना वतायादहं(१ ‹ । 

अधमपणविधिवणेनम । १४३३ 
अघमषण कुष्माण्डी श्रुचा तथा पवित्र करनेवाछे 

मन्त्रो का विधान (१-५ ) । 

गायत्रीजपविधिव्णनम्‌ । १४२४ 
गायत्री मन्त्र जपने को विधि ओर माहात्म्य 

( १-३१ ) । 

तपणविधि वणनम्‌ । १४२७ 


देवऋषिपिद्‌ तपण के मन्त्र एवं बिधि (१-१५) । . 


[ ४५ | 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ् 


त ¢ 
१४ श्रादूध ब्राह्मणपरीक्षाबणंनम्‌ । १४३८ 
भ्राद्‌ध चज्यत्राह्मणाः, पड्क्तिपावनबाह्मण- 
निरूपणम्‌ १४२९ 
श्रादुधप्रकरणवणनम्‌ । १४४१ 


पिद कायं म ब्राह्मण की परीक्षा करके निमन्त्रण 
करना तथा उनका किन किन मन्त्रां से पूजन 
करनी चाहिये इसका वर्णन किया हं (१-३३) । 


१५ जननमरणाश्चौचवणनम्‌ । १४४२ 
जन्म मरण मे अशौच कितने दिन का किस वर्णं 
को होता हे ( १-२५ ) । 

१६ द्रज्यशयद्‌धिः, सृन्मयादि पात्रश्ुद्धिवणेनम्‌ । १४४४ 


पात्रों के शुद्ध करने की विधि तथा अपने अगोंको 
शुद्ध करने का विधान बताया ह (१-२४ ) । 


१७ क्षत्रियादिवध-यवाद्यपहारे-त्रतवणनञ्च १४४७ 


पिवत्सादीनांक्षोरपनेशरद्रादीनामनभोजने 
पृतविधानम्‌ । १४४९ 


| ४८ | 


अध्याय प्रधानविषय पठा 
१७ मदमाण्डागतशुद्रोच्छिष्टकाकोच्छिष्टादीनां 
वृतवणनम्‌ । १४५१ 


पापों के प्रायधित्त। जिस पापम जो प्रायन्नित्त 
कहा हं उनकी विधि । पराक त्रत; कच्छ त्रत 
तथा चान्द्रायणादि [ १-६६ |। 
गोश्चक्षीरं पिषत्सायाः संधिन्याश्च तथा पयः | 
संधिन्यमेध्य भक्षिता पक्षन्तु वतमाचरेत्‌ ॥२९ 
क्षीराणि यान्यमभक्ष्याणि तदिकाराश्चने बुधः । 
सधठरात्रं रतं इर्या्यदेतच्चपरिकोतितम्‌ ॥३० 

१८ अधमषंण, पराक, वारुणटृच्छ, अतिडच्छर, 
सान्तयनादि वृतम्‌ । १४५२ 


अघमषण, पराक, सान्तपन तथा छरच्छ त्रत की 
विधि ( १-१६), 


[ ४६ | 
अध्याय प्रधानबिषय प्राङ्क 


रसिखितस्मृति क प्रधान विषय 


१ इष्टपृतंकमडषोतसगेगयापिण्डदानषोडश- 


श्राद्धानांवणेनम्‌ । १४५५ 
उदकङ्कम्मदानअग्निस्थानअपुत्रिणामेकोदिष्ट- 
श्राद्धवणनम्‌ । १४५७ 


भदूधे-परशराद्धमोक्तृ-भ्राद्धकत्‌ -श्राद्धमोक्त्‌ 
नियमाः, नवश्राद्धे अज्ञानस्य प्रायश्चित्तम्‌ १४६१ 
कुम्न वामनादिषु परिवेदनं, गोवधसमः, 
चाण्डालषटोदकपान वणेनम्‌- १४६३ 
इष्ट के करने से स्वग प्राप्रि ओर पूतं से मोक्ष प्रापि 
क। वर्णन किया हे। वापी, कूप; तडाग, 
देव मन्द्र तथा पतितोंकाजो उद्धार करं उसे 
पूते तथा अभ्निहोत्र वंशवदेवादि कायं करं उसे इष्ट 
कहते हैः । इष्टापूत कमे का विधान तथा लक्षण 
बताया ह| 
गङ्का मे अस्थि प्रवाह का माहार्म्य तथा एकोरिष 
श्राद्ध का वर्णन, श्रद्धमे भोजन करनेवालों के 

२-४ 


[ ५० | 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


नियम तथा नवश्राद्धं का वर्णन एवं अशौच 
वर्णन तथा चाण्डार के जर पान का निषेध (१-६६) 


श्डखलिखित स्मृति क प्रधान विषय 
६ न ~ १ 
वेशदेवमदृत्ववयञ्नानस्यकाकयोनिवणनम्‌ १४६४ 
अतिथिपूजन, परान्नभाजनं, राज प्रशसा 
ब्राह्मणगप्रश्चस्षनवणनम्‌ । १४६७ 
बछि वैश्वदेव, अतिथि पूजन का महत्व बताया ह । 


परान्नं परवस्त् च परयान परास्तरियः। 
परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि भियं हरेत्‌ ॥ 


इत्यादि सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया 
है ( १-३२) । 


वशिष्ट स्मृति क प्रधान विषय 


धर्मजिन्ञासाधर्माचरणस्यफटधमलक्षणं 


आर्यावतपेचमहापातकवर्णनम्‌ । १४६८ 
उपपतकत्राह्मविवाह ब्रा यणादिवणाचार- 
निस्पणम्‌ । १४७१ 


धरम का रक्षणः आर्याबतं की सीमा, देश धम, कुट 


[ ५१ | 


अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 


९४ 


धम का वर्णन । महापाप, पाप तथा उपपातकां 
का वर्णन । व्राह्म, देव, आष ओौर प्राजापत्य 
विवाह का वर्णन । सव वर्णा को ब्राह्मण से 
उपदेश ग्रहण करने की विधि ( १-४५ ) । 
[ # ।# (क्षि) 
ब्राह्मणादीनां प्रधानकमाणि-पानित्य हेतवः 
^ 
कर पिधम निरूपणम्‌ । १४७१ 
वाधूपिकान्नभक्षणे, ब्राह्मणराजन्ययार्निपेधः १४७३ 
द्विजस्व को परिभाषा तथा आचाय की श्रता 
वताईदह्‌। व्राह्मण क षट्‌ कम का निरूपण, गुस 
की आज्ञा पाटन, प्रव्येक वर्णं को अपनी अपनी 
वृत्ति फा वणन । धन अन्नादि की बृद्धि की 
सीमा ओर धन वृद्धि पर ब्राह्मण क्षत्रिय को निपध 
्रताया है ( १-५५ ) । 
श्रात्रियादोनां शद्रमधमतमाततायिवध 


पणनसञ्च | १४५७५ 
प्राचाये लक्षणम्‌, हत मृगादौनां श्ुचिख- 
वर्णनम्‌ । १४७७ 


अनेक शुद्धिः, शुद्रस्यासंस्कारे हेतुवणनम्‌ १४७९ 
बराह्मण को वेद्‌ पटना आवश्यक । बिना वेद विद्या 


[ ५२ | 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठा 

के अन्य शाखां का पदनेवाखा ब्राह्मण शूद्र कह- 
खाताद्े। धर्माधम निर्णता वेदज्ञ हो! वेदज्ञ 
कोही दान देना । आततायी के ठक्षण । अआच- 
मन कव कव करना चाहिये । भूमिम गड हप 
धन के सम्बन्ध मे भूमि शोधन एवे पात्र शोधन 
का वणन ( १-६४ ) । 


 मधुपकादिषु-पञयुहिषनवणनम्‌ । १४८० 


शवानौ चवणनम्‌ । १४८९१ 


ब्राह्मणादि वर्णं जिस प्रकार वेदों मे बतायेदहैं 
उनका विशदीकरण । मधुपक का विधानः, अशौच 
क्रिया कं नियम, अशौच काट का वर्णन (१-३१) । 


४५ आत्रेयी धमं वणनम्‌ । १४८२ 


प्रथम खी का कतव्य वह अपनी शक्तिका हास 
न होने दे णवं स्वतन्त्र न रहे, पिता, पति तथा 
पुत्रं की देख-रेखमें रहे । रजस्वला काल में 
रहन-सहन तथा इन्द्र ने पाप देने कं अनन्तर 
सियो को जो वरदान दिया उसका दिग्दर्शन । 


[ ५३ | 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठङ्क 


४ 


६ आवचारपर्षंसा, दीनाचारस्यनिन्दाबणनम्‌ । १४८ 
नचादिपुमूत्रपुरीषोस्पगनिपधशौचमतिका- 


प्रमाणवर्णनम्‌ । १४८५ 
सत्पात्र रक्षणमञ्जयिना जर न पिवेदाचार 
निषूपणश्च १४८७ 


सांस्कृतिक जी वनीवाटे मनुष्य के आचार तथा 
रहन-सहन की विधि ( १-४५८ ) | 


७ ब्रहमचारिधमेवर्णनम्‌ । १४८७ 
ब्रह्मचारी के धम का वर्णन ( १-१२) 

८ गृहस्थधमवर्णनम्‌ । १४८८ 
गृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वर्णन (१-१५) । 

& वानग्रस्थधमवर्णनम्‌। १४९८ 
वानप्रस्थी के घम का वर्णन किया गया हं (१-६)। 

१० यतिधमेव्णनम्‌ । ॥ 


यति धम सन्यासाश्रम सवका त्याग करे किन्तु 
वेदां कात्यागनकरे। यथा- 


[ ५४ | 
अध्याय प्रधानविपय पष्ठाङ््‌ 
सन्यसेत्सेकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
एकाक्षर परं तह्य प्राणायामः परन्तपः ॥ 
भिक्षालेने म हष विषाद त्याग दे ( {-२४)। 
६६ वेंश्वदेवातियिश्राद्धादीनाबणनम्‌ । १४६२ 
श्राद्भोजनसमयेमोकःयन्नगुणत्याञवर्णनम्‌ १४६५ 


प्रथम अध्य अर्थान पूजना कं योग्य ऋखिग्‌ , कन्या 
का दान टेनवारखा वरः राजा; स्नातकः गुर्‌ आदि 
तथा श्राद्ध विधि का वर्णन आओौर ब्रह्मचारी कं 
नियम वताय ह ( १-५६ ) । 


१२ स्नातक्रतं, वस्त्रादिधारणविधिषरणनम्‌ । १४९७ 


£ 
स्मातकाचासवणनम्‌ | १४९९ 
स्नातक क त्रन एवं आचारका वर्णन क्रिया हं 
( १-४५ ) | 


१३ उपाकमविधििदाध्ययनस्यानष्यायनिरूएणम्‌ १५०० 
उपाध्यायाचार्यादौनांगुख्खमितिनिरूपणम्‌ । १५०१ 
उपाकम की आवश्यकता तथा विधान । चिग्‌ 
आचाय कं आतिश्य करने के ल्य घर पर पधारने 
पर सत्कार करने की आवश्यकता बताई हं । 


[ ५५ ] 
अध्याय प्रधथानविषय प्षठाङ्क 
१४ चिकित्सकादीनामन्नभोजने निषधवणनम्‌ । १५०३ 
काकादि संसपष्टान्नस्य पयु षिताद्यन्नस्य च शुद्धिः १५०१ 
अभोज्य अन्न विवाहादि यज्ञ मं यदि काक आदि 
से अन्न दूषित भी हो जाय वहां पर वह अभक्ष्य 
नहीं ह ( १-३७) । 
१५ दत्तकप्रकरणवणनम्‌ । १५०६ 
चरितव्रतानां पतितानां प्रसयुद्धारविधिवर्णनम्‌ १५०७ 
दत्तक पुत्र कं सम्बन्धमं वर्णन किया गया टं 
( १-६६ ) । 
१६ व्यवहारविधिव्णनम्‌ | १५०८ 
साकषिप्रकरणव्णनम । १५०९ 
राजा मन्त्रीकी संसद्‌ का वर्णन । साक्षी क 
लक्षण, असय साक्षी का दण्ड तथा असत्य कहन 
पर पाप बताया ट ( १-३२)। 
१७ पुत्रिणाप्रशसावणनम्‌ । १५१० 
जओरसपुत्रादीनांरक्षणवर्णयम्‌ । १५११ 
भ्रात्रणां दायविमागवर्णनम । १५१३ 


अध्याय 


ुतरहितस्यधनभाजनक्रमवर्णनम्‌ । 


१८ चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । 


[ ५६ | 


प्रधानविषय 


पुत्र कंहोने से पिता पित्करण से छुटकारा पा 
जाता हं। पुत्रवान्‌ को स्वर्गादि खोक प्रापि, 
्ेत्रज पुत्र उसका पुत्र हं जिखने गर्भाधान किया 
दे ( १-३८ )। एक पिता के `क पुत्र हां उनमें 
यदि एक भाई कमीपुत्रहं तो सव भाई पुत्रवटे 
मान जति हैं इसी प्रकार किंसीकं तीनचार सखी 
हो उनमें यदि ण्कखीकं भी सन्तानो जायतो 
सव पुत्रवती मानी जाती हे! दायाद्‌ अदायाद्‌ 
सन्तति का वर्णन । स्वयमुपागत पुत्र कं सम्बन्ध 
मे हरिश्चन्द्र अजीगत का इतिहास तथा नरप कं 
यूपबन्धन का इतिहास जंसे वह विश्वामित्र का 
पुत्र हुआ। दाय विभागका वर्णन; दायाद्‌ ६ 
पुत्र एवं अदायाद्‌ £ पुत्रं का वर्णन (३८-५६) । 


चाण्डारादि जाति प्रतिखोम से बताई हे, जेसे- 
ब्राह्मणी माता शूद्र पितासे जो सन्तान हो वह 
चण्डाल होती हे। इसका तात्पयं यह हे कि 
प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी जाति मे विवाह 
ररे उससे जो सन्तान होगी वह धार्मिक तथा 


पृष्ठा 


१५१५ 


१५१९ 


| ५७ |] 


अध्याय प्रधानविषय प्राक 


१९ 


२१ 


मनुष्यता के व्यवहारवादी होगी यह वताया गया 
हे ( १-१६ ) । 
(ष ध 
राजधमाभिधानवणनम्‌। १५१७ 
अदण्डदण्डनपुरोदहितादेः प्रायथित्तम्‌ । ४५१९ 
राजा क्रो सव वग कथम की रक्षा करनी चाहिये 
अपराधियों को विना दण्ड दिय दोडन स राजा 
को पापी कहा हं ( १-३४ ) । 


प्रायरिचत्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२० 
ब्ाह्मणसुवणंहरणेप्रायिचत्तवर्णनम्‌ । १५२३ 


विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त | 

गुरुरात्मवताश्ास्ता शस्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | 

इह प्रर्छन्नपापानां ज्ञास्तावेवह्वतो यमः, इति ॥ 
भ्र.णहत्या ओौर ब्रह्मघ्न कं प्रायधित्त का वर्णन 

( १-५२ ) । 

ब्राह्मणीगमने शूद्रवेहय्त्रियाणां प्रायरिचित्- 
वणनम्‌ । १५२४ 
गोवधादयनेकम्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५२५ 
प्रतिलोम विवाह मे उग्र प्रायधित्त, यथा; शूद्र पुरुष 


( ५८ ) 
अध्याय प्रधानविषय पषठाङ्क 
ब्राह्मणी कं साथ सहवास करे उस शूद्र को अप्नि 
म जा देना । इस प्रायधित्त कं देखने से विचार 
होता हे शिष्ट शान्ति प्रधान धमे प्रवक्ता होने पर 
भी प्रतिलोम विवाह पर अपन उग्र विचार को 
प्रकट करते है । इसका तात्पय यह हं कि प्रति- 
रोम सन्तान से संसरति का नाश द्यो जाता दहं। 
संस्कृति कनाशस रषरका नाश अवश्यम्भावी 
दं ( १-३६ । 
२२ अथाञ्ययाजनादि प्रायदिचत्तवणनम्‌ । १५२७ 
यज्ञ करने म जिन असंस्कृत पुरुषों क्रा अयिक्रार 
नटीं हे ओर व्रोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करावं 
उम यज्ञससिम उस्पात दोन क कारण उन 
ब्राह्मणां को प्रायधित्त करने को लिखा हं (१-४०) । 


२३ व्रह्चारिणः स्व्रीगमन प्रायदिचततत्रणनम्‌। १५२८ 
रेतमः प्रयत्नात्सगादि विषये प्रायरिचत्त्रणं नम्‌१५२९ 
भ्र णदत्यायांप्रायरिचनत्तान्तरकथन, कृच्छविधि- 
वणेनश्च । १५३१ 


बरह्मचारी क क्ली समागम होन 
प्रायधित्त । शरण हत्या, कुत्ता 


पातित्य का 


से 
कें काटने पर, 


[ ५& | 
अध्याय प्रधानविषय पृठाङ्क 
पतित चण्डा से सम्बन्ध करने पर कृच्छं व्रत; 
चान्द्रायणादि तरतो को व्यवभ्था चताई हं (१-४३) । 
२४ कृच्छातिषच््विधिवणनम्‌ । १५३२ 
कृच्छरातिङृच्छ चान्द्रायण कौ परिभाषा (१-८) । 
२४ रहस्यप्रायरिचत्तव्णनम्‌ । १५३२ 
अविख्यापितद्‌ाषणां पापनां महतां तथा । 
सवेषां चापपापानां श्चुदधि बक््याम्यदोषतः ॥ 
गुप्र रख हुए जो अपन पापं उन रहम्य पापां का 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रायधित्त बताये हैँ ।१-६२) | 
२६ साधारणपापक्षयोापायविधानयवणनम्‌ । १५३४ 
प्राणायाम, सन्ध्या, जप, सावित्री जप, पुरुप मनः 
आदि सपापोंकक्षयटोनका वर्णन कियाद, 
धमशा कं पट्न स पापक्षय होता हं एमा 
वताया दह्‌ ( {-२० । 


२७ वेदाध्ययनग्रकंसावणनम्‌ ¦ १५२६ 
आ1हारशद्धिनिरूपणम्‌ । १५३७ 


वेदरूपी अभि सपापराशि नष दोती दहै इयादि 


| ६० | 
अध्याय प्रधानविषय ५४ङ्क 
का वर्णन तथा वेद्‌ पटने की प्रशंसा एवं आहार 
शद्ध का वर्णेन बताया हे ( १-२१) 1 
२८ स्वयंविप्रतिपन्नादौनां दृषितस्त्रीणात्यागामाव- 
कथनम्‌ । १५२८ 
स््रीणांपतनहेतवः सववेदपवित्राभिधानवणेनम्‌ १५३९ 


बखात्कार स उपभुक्तं खरी त्याज्य नहीं होती हं 
यथा-- 


स्वयं पिग्रतिपन्ना वा यदिवा विग्रवासिता । 
वलात्कारोपथ॒क्ता बा चोरहस्तगताऽपिव। ॥ 

न त्याज्या दूषिठानारी नास्यास्त्यागो विधौयते । 
पुष्पकालग्युपासीत ऋतुकालेन श्युष्यति ॥ 


श्री का त्याग ( तलाक) करना स्मरति विरुद्ध हं। 
शतस्द्विय, अथवंशिर, त्रिसुपर्ण, गोसूक्त ओर अश्च- 
सक्त के पाठ करने से पापों से शुक्त दो जाता हं | 
( १-२२ )। 
५ ¢ 
२९ दानादोनां फलनिरूपणवणेनम्‌ । 


गोदान, छत्रदान, भूमिदान, पादुका दान, विविध 
प्रकार के दान तथा मौन व्रत का माहात्म्य [१-२२] 


[ ६१ | 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ 
३० प्राणागनिहोत्रविधिवणेनम्‌ । १५४२ 


ब्राह्मण भोजन कराने का माहात्म्य तथा प्राणाग्नि- 
होत्र विधि का वर्णन किया ह [ १-११ || 


ओश्चनप् संहिता क प्रधान विषय | 


अनुलोमप्रविलोमजा्यन्तराणांनिरूपणवणंनम्‌ १५४४ 


अनुलोम विवाह की सन्तान तथा प्रतिलोम 
सन्तान की जातियों का वर्णन । सूत, वेणुकः, 
मगधः, चाण्डा आदि जाति ओौर इनके रोम 
विखोम जाति का विस्तार तथा उनकी वृत्ति एवं 
कायं का वर्णन आया हं [ १-५१ || 


ओश्चनस स्मृति के प्रधान परिषय 


9 ¢ ४७ 

ह्मचारिणांक्रमागतकतन्यवणनम्‌- १५४९ 
ह्यचारिधमेवणेनम्‌ । १५५१ 
ब्रह्मचारिणां धमंसारणनम्‌ । १५५३ 


इस अध्याय मे शौनकादि श्रृषियों ने भागव को 
विननघ्र भाव से प्रणाम कर धमशा का निर्णय 
पष्ठ । उत्तर मे ओौशनस ने सास्छृतिक जीवन 


[ ६२ | 
अध्याय ग्रधानविषय पृष्ठाङ्कु 


का स्तर विधिवत्‌ उपनयन वेदाध्ययन से प्रारम्भ 
कर॒ मनुष्य के आचरण का चित्रण वैज्ञानिक 
भित्ति पर किया जिस प्रकार के संस्कत जीवन से 


मनुष्यता का सच्चा विकाश हो जाय ( १-६४ ) | 


२ व्रह्मचारिप्रकरणे शोचाचारवर्णनम्‌। १५५६ 


किस किस समय आचमन कर रुद्ध होना चाहिये 
यहां से प्रारम्भ कर ब्रह्मचारी के सम्पूर्णं कम 
शौचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा पद्धति का सुचारु 


निरूपण किया दे । 

बह्मचारिप्रकरणऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६० 
्रह्मचारिप्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌ १५६५ 
नह्मचारिप्रकरणे ऽनेकविचारवणनम्‌ । १५६७ 
रह्मचारिप्रकरणे नित्यनेमित्तिकविपिवर्णनम्‌ १५६९ 
नेमित्तिकश्राद्‌ विधिवर्णनम्‌- १५७१ 
श्राडप्रकरणवर्णनम्‌ । १५७३ 


विद्या पटने की विधि, गुर्‌ के प्रति व्यवहारः, ब्रह्म- 
चारी के धमे, वेदाध्ययन की आवश्यकता स्वाध्यायी 


[ ६३ | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 


ब्रह्मगति को प्राप्र करता द। भोजन की विधिः 
पच्च प्राणाहूति की विधि, प्राततः कृत्य का विधान, 
पिण्डदान का मादात्म्य बताया है। अमावास्या 
अषएरका आदि श्राद्धकाट, पात्र ब्राह्मण श्राद्धकाल, 
अस्थि संचयन, गया श्राद्ध माहात्म्य किस अन्नसे 
पितरों की कितने काट तक तृप्रिदह्ोतीदं। श्राद्ध 
मं किस किंस अन्न को वजित किया हे। पिण्डो- 
दक नवश्राद्ध आदि का विस्तरत वर्णन किया दं 
( १-१४७ ) । 

४ श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १५७४ 
श्राद्ध मे कंसे ब्राह्मणों को आमन्त्रण करना उनके 
लक्षण । मूख ब्राह्मणों को भोजन करने पर 
पितसे का पतन आदि का विस्तार पूवक वर्णन 
किया है ( १-३६ )। 


५ श्राद्धप्रकरणवणनम्‌-- १५५७८ 
पिण्डदान विधि ओर उसके मन्त्र विस्तार से बताये 
गये हैँ ( १-६६ ) 

६ अशोचप्रकरणवणेनम्‌ | १५८७ 
सूतक पातक अशौच कितने दिन का किसको 


[ ६४ | 


अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाङ््‌ 


होता दै। सपिण्डता, सगोत्रता, समानोदक 
कितनी पीटी तक दै तथा सद्यः शौच कव होता 

दे एवं पातक सूतक का वर्णन ह ( १-६१ )। 
गृहस्थानांप्रतकमविधिवणनम्‌ । १५६३ 
सपिण्डीकरणश्राद्धविधानवणेनम्‌- १५६५ 


रेत क्रिया प्रथम दिनसे द्वादश दिवस तक का 
वणेन किया है ( १-२३ ) 


प्रायरचत्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५९६ 
महापापं का प्रायधित्त ( १-२४ )। 

प्रायर्चित्तवणेनम्‌ । १५९९ 
प्रायशिचत्तप्रकरणेऽमक्ष्यवण नम्‌ । १६०३ 
अनकपापानांप्राय रिचत्तवण नमू । १६०५ 


अनेक प्रकार के पाप कामज कछोधज अभक््यादि 
पापों के पथक्‌ पृथक्‌ प्रायधित्त विधान (१-१०६) । 


बृहस्पति स्मृति के प्रधान विषय 
सतुवण पुर्व दानफलमहत्ववण नमू । १६१० 


[ ६५ | 
अध्याय प्रधानबिषय पृष्ठाङ् 

गोचमेलक्षणं एथिवीदानफलव्ण नम्‌। १६११ 
सफरं नीलबृषभरक्षणं,भूमिहतंनिन्दावणनम्‌ १६१३ 
अन्यायेनभूमिहरणफठं-- 

कल्यानृतादि विषयेदोपनिरूपणफलम्‌ १६१५ 
तडागादिनिमाणफरामिधानम्‌ १६१७ 
इन्द्र ने शत यज्ञ समाप्र कर गुर ब्रहस्पति से दान 
माहात्म्य एवं उत्क दान पूषा । उत्तर मे गु बृह- 
स्पति ने घुवर्णं दान ओर भूमिदान का माहात्म्य 
बताया किन्तु भूमिदान सुपात्र विद्यावान्‌ तपस्वी 


ब्राह्मण को ही देना बताया, अपात्र (मूखे अतपस्वी) 
को देने से पाप भी वताया है ( १-८१ ) | 


लघुन्यास स्परृति कं प्रधान विषय 
१ सफरं स्नानबिधिवणनम्‌--- १६१८ 
सफलं सन्ध्याकतग्यवर्णनम्‌- १६२९१ 


प्रातःकाल ब्राह्म सुहूत म ज्ञान करना चाद्ये । 

खान के पूवे जिन वृक्षों के दतौन करने है उनका 

नाम तथा सूर्योपस्थान सन्ध्या प्रति दिनि करने का 
२-५ 


[ ६६ ] 
अध्याय प्रधानविषय पठा 


आदेश, बिना सन्ध्या कयि जो कुं पूजा दान 
करे बह निष्फल होता हे ( १-३१ ) । 


२ कर्तत्यकमंविरोषवर्णनम्‌ १६२१ 
शरीरशयद्धिवणनम्‌ १६२३ 
नित्यकमेवर्णनम्‌ १६२५ 
पञ्चमहायज्ञवणनम्‌ १६२७ 
मोजनाधनेकप्रकरणवर्णनम्‌ १६२९ 


नित्यकमे का विधानः देव यज्ञ, पिद यज्ञादि पश्च 
यज्ञ, जप करने की विधि तथा जपमाला कसी 
ओौर किंस वस्तु की होनी चाहिये यह बताया 
गया है। तीथस्लान एनं अघमर्षण सूक्तं ॑का 
माहात्म्य । शिवपूजन मन्त्र, वेश्वदेव कमं भूत- 
बि, अतिथि का पूजन, भोजन करने का नियमः 
काट, ग्रहण कार मे भोजन करने का निषेध, 
शयन का नियम, कसी सय्या होनी चाहिये तथा 
किस ओर शिर करना इत्यादि मानवाचार का 
विशदीकरण किया गया है ( १-६२) । 


[ ६७ | 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ््‌ 
(वेद ) व्यास स्मृति के प्रधान विषय 


-१ धर्माचरणदेशपरयु्त-व्ण-पोडशासंस्कारवणेनम्‌ १६२१ 
गर्माधानादिषोडज्चसस्कारवर्णनम्‌-- १६३३ 
वर्णं विभाग अनुखोम प्रतिरोमों की भिन्न-मिन्न 
जाति की संज्ञा उनके कमं गर्भाधानादि संस्कार 
यज्ञोपवीत धारण काट जाति परत्व एवं ब्रह्मचायी 
के त्रत ( १-४१ ) । 

२ वषिवाहविधिवर्णनम्‌ १६३२५ 
गृहस्थधमवर्णने, खीधर्माभिधानवणेनम्‌ १६३७ 


ख्ीणांनित्यकम, सपातिव्रत- 
धृमनिरूपण [न 
छर रजस्वलाधमनिरूपणञ्च- १६२९ 


ब्यदि स्नातक द्ितीयाश्रम ( गृहस्थाश्रम ) में जाना 
चाहे तो विधिवत्‌ सवणं कन्या के साथ विवाह 
करे अन्य से नहीं। पुरुष विवाह करने परही 
पूणं शरीरधारी होता है ( १-१८ ) । जी के कतेव्य 
का वर्णन आया है, यथा- 


[ £< | 


अध्याय प्रधानविषय पृषठाङ् 


२ पर्युः पूवं सद्चुत्थाय देञयदधि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनाचानि कृता वेरमविशोधनम्‌ ॥ 


पति कै जागने से प्रथम शयन से उठकर घर की 
शुद्धिः वसखरादिकों को यथा शान मे रक्ख (१६-४९१) 
पुरुष का कतत्य खी के प्रति “नच्छेधुग्मासुरात्रिपु ' 
इत्यादि । यदह भारतीय सस्कृति का नियम प्रत्येक 
गृहस्थी को आदरणीय एवं आचरणीय ह (४२-५७) । 


३ सस्नानादि बिधिपूर्ाहङकत्यवणनम्‌ १६४१ 
त्पणविधिवणनम्‌ . १६४३ 
पाकयज्ञादिषिधिनिरूपणम्‌ १६५५ 
गृहस्थाह्िकवणनम्‌ १६४७ 


गृहस्थी के नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मो" का निर्देश 
तथा उषाकार मे जागकर कमं मे प्रवृत्त होने की 
विधि। सन्ध्या कमे, पिच तपण वेदाध्ययन, 
धमशाख्र इतिहास को प्रातःकाल पटने का विधान 
( १-२० )। पाकयज्ञ विधान, दान का माहास्म्यः 
गुणवान्‌ को श्राद्ध मँ भोजन कराना वेदादि शाख 
के ज्ञत्ताको ही ब्राह्मणत्वमे हेतु बताया है, 


[ && | 
अध्याय प्रधानविषय परप्राङ्क 


एक पाक्त मे सबको समान भोजन देना; शूद्रान्न ` 
भक्षण का दोष (२१-७१ ) । 


४ गृहस्थाश्रमग्रशंसापूवकतीथघमवर्णनम्‌ २६४८ 
दानधमप्रकरणवणनम्‌ १६४९ 
दानधमप्रकरणसत्पात्रनिरूपणवर्णनम १६१५९ 
बरह्मणप्रशंसनवणनम्‌ १६५३ 


सांस्कृतिक जीवनी का वर्णन, माता पिता दही परम 
तीथे! दानक विषयमे यथा- 


यहदाति यदश्नाति तदैव धनिनां धनम । 
अन्ये मृतस्य क्रोडन्ति दारेरपि धनेरपि ॥ 


दान देना तथा धन का भोग करना यही अपना 
घन समभो। घन होने पर दाता भोक्ता 
बनो यह धार्मिक नेत्तिक अनुशासन बताया हे । 
पद्‌ हुए पुर्ष का जीवन सफल ओर अनपट्‌ का 
जीवन निरथक दै । आचाय आदि की परिभाषा, 
सुपात्रको दान देनेसे दी वह सफटदहोतादहै 
( १-अ२ ) | 


[ ७० | 
अध्याय प्रधानविषय प्षठाङ् 


देष स्मुति के प्रधान विषय 


प्रायित्तवणनम्‌-- १६५५ 
बलान्मलेच्छनीं तानां रीणां विषयेप्रायचित्तम्‌ १६५९ 
म्लेच्छसम्बन्धिप्रायथित्तवणनम्‌- १६६१ 


सांतपनादिङृच्छचान्द्रायणान्तविधिवणनम्‌- १६६३ 


समुद्र तट पर ध्यानावस्थित देवरसे ऋषियोंने 
पा कि महाराज ! म्लेच्छों के साथ जिनका सम्पकं 
हो गया है अर्थान जो पुरुष बलात या स्वेच्छा 
से धम परिवतेन कर चुका है उसको कया करना 
चाहिये जिससे वह पुनः अपनी जाति म 
पावन हो जाय । इसके उत्तर म ऋषि देवल नं 
उन सबका प्रायश्चित्त बिभिन्न प्रकार से बताया । 
प्रारम्भ मं अपेय पान अभक्ष्य भक्षणसे सब 
प्रकार के सांसर्गादि पातित्य कर्माः म पृथक्‌ 
पथक्‌ प्राय्ित्त कर सवक शुद्धि बताई है । प्राय- 
शित्त के करने पर अन्तमं गङ्गा स्लान से शुद्धि 
बताई है। इस स्मृति म जाति ञ्जुद्धिः देह श्द्धि 


ओर समाज शुद्धि पर विस्तार से प्रकाश डाला 
गया ह ( १-६० ) । 


[ ७१ ` | 


अध्याय प्रघानविषय पष्ठाङ 


१ 


प्रजापति स्मृति के प्रधान विषय 


ब्रह्माणंप्रति स्वेःप्रहनः, श्रा कालामिधानजञ्च १६६४ 


भ्रादप्रकरणवणनम्‌ १६६५ 
श्राडपाकाहेस्ीणाममिधानम्‌ १६६९ 
ब्राह्मणनिमन्त्रणम्‌ , श्राद्ाहतरा्मणानां निरूपणम्‌ १६७१ 
श्रादङन्ियमनिखूपणम्‌ १६७२ 
श्रादधोपादेयानि, श्रादधोपासनीयानिपात्राणि १६७५ 
श्रादेऽत्यास्यवस्तुवर्णनम्‌ । १६७७ 
श्राद्धकालामिधानवेर्णनम्‌ । १६७९ 


भ्राद्धब्राह्मणसंख्या, पावणादिश्राद्धवर्णनम्‌ । १६८१ 


इस स्मरृतिमें एक ही श्राद्ध कमं का पूर्णाङ्ग पूणे 
विधि से वर्णन किया गया ह । श्ुक्राचाय के कथन 
से श्राद्धकल्प मं उथरू पुथल हो गई थी । श्राद्ध कमं 
कैन करनसे द्विजाति बलहीन आओौर राक्षस बर 
हरण करनेवाछे हो गये थे । अतः श्राद्धकल्प पर प्रजा- 
पति श्राद्ध के सम्बन्ध म श्राद्ध के भेद, श्राद्ध विधि; 


[ ७२ ) 
अध्याय प्रधानविषय प्रषाङ 
१ श्राद्ध के मन्त्र सम्पूणं कहे है । इस स्मृति के अध्य- 

यन से श्राद्ध कमे की आवश्यकता तथा सम्पूणं 
विधि मालूम हो जायगी । श्राद्ध कं नियम, श्राद्ध 
काट, आभ्युदयिक श्राद्ध का माहात्म्य, श्रद्ध की 
सामग्री, श्राद्ध म पुण्य पाठ; श्राद्ध करने से पितरों 
करौ तृप्रि एवं श्राद्धकतां दीर्घायुः पुत्रवान्‌, धनवानः 
देश्रयवान्‌ होता दै ( १-१६८ ) । 


लध्वाह्रलायन स्मृति के प्रधान विषय 


१ आचारप्रकरणवणनम्‌ । १६८३ 
्ह्मचारिगुहस्थधमवणंनम्‌ । १६८१ 
स्नानवल्लाचमनपूवंकसन्ध्योपासन विधिवणंनम्‌ १६८७ 
गायत्रीमन्त्रजपपूवंकभ्रात्हो मबिधिवणनम्‌ १६८९ 


मध्याहस्नानादिविधिपवंकनहायज्ञ- 
विधानवणेनम्‌ १६९१ 
ऋणत्रयविघुक्त्यथदेषपिपितृतपेणम्‌ १६९३ 


सवेश्वदेवभूतव्रस्यतिथिमिक्षादानानांबणनम्‌ । १६९५. 


परान्नत्यागिनामामान्नदान, भोजनविष्यु- 
च्छिष्टादिसंस्पदचवर्णनम्‌ | १६९७ 


[ ५३ | 


अध्याय प्रधानविषय प्षठाङ् 


१ 


मह्ममा्गाचारप्रकरणवर्णनम्‌- १६९९ 


आश्चरायन गृह्यसूत्र के निर्माता भी है । इस स्मृति 

मे शंख, ओौशनस, व्यास ओर प्राज्ञापत्यादि 
स्मरतियों की रीति पर व्यवहार प्रकरण का स्थान 
नहीं है केवल धार्मिक अौैर सस्छत्िक आचार का 
ही विस्वृत वर्णनदहै। उससे इन म्मृतियाों की 

प्राचीनता का अनुमान होता हे। यथा-- 

““धमेकताना पुरुषाः यदासन्‌ सत्यवादिनः" जब 
जनता धमपरायण रही उस समय सव सलयवादी 
होते थे। इस कारण व्यवहार अर्थान्‌ दण्डद्‌पन 
राजशासन विधि की आवश्यकता न होने स व्यव- 
हार प्रकरण का विस्तार नहीं रखा गया दहै । इस 
अध्याय मे मुनियों ने आश्वलायन आचाय से 
हिजातियों के धम कहकर मनुष्यों के सांस्कृतिक 
जीवन क आचार पर प्रश्न किया, साथ दही यह 
बताया कि इस प्रकार के आचरण करनेवाले 
मनुष्य स्वगमगामी होते हैं । द्विज शब्द यद्य पर 
मनुष्य शब्द का वाचक है। प्रातःकाट ब्राह्म 
मुटूते मे उठना, शौचाचार एवं स्नान के मन्त्रों का 
वर्णन किया है (१-३६) । सू्याष्य, सायं, प्रातः ओौर 


[ % | . 
अध्याय प्रधानषिषय पषा 


१ मध्याह्न संध्या तथा सूर्योपस्थान की विधि (४०-६८)। 
अप्निहोत्र की विधि तथाश्ञो के साथ दही अग्निहोत्र 
कमे हो सकता है ( ६६-७२ )। वेदाध्ययन की 
विधि (५७३-६०८ )। तपण विधि (६१-११३) 
श्राद्ध कमं, बलि वेश्वदेव, हन्तकार एवं श्राद्धकाट 
का वर्णन ( ११४-१४२ )। पश्महायज्ञ, मधुपकं 
विधान, बेश्वदेव तथा काशीमे शरीरलयाग से 
मुक्ति का होना बताया हं ( १४३-१८६ )। 


२ स्थाटीपक्प्रकरणम्‌- १७०१. 
स्थाल्यादीनांप्रमाणं, र्णपात्रस्थपनादि - 
६ ५ 
कमेनिसूपणम्‌- १७०३ 
+ ¢ 
आञ्थोस्यवन स वसस्कारादिकमाभिधानव्रणनम्‌१७०५ 
अग्नेर्पस्थानादिकमवर्णनम्‌- १७०७ 


इस सम्पूर्ण अध्याय मे स्थारीपाक यज्ञ का साङ्गो- 
पाङ्ग विधान दहै । जो सामयिक गृहस्थी होते है 
उनको स्थाखीपाक यज्ञ के पूवं दिन पृणमासी को 
प्रायश्चित्त कर संकल्प करना चाद्ये कि मं कटः 
स्थाटीपाक यज्ञ करू गा । अन्वाधान कर स्थाटी- 
पाक यज्ञ की एक हाथ चौरस वेदी बनाकर गोवर 


( ७५ ) 
अध्याय प्रधानविषय पुषठाङ् 


२ से ठेपन कर रेखोल्टेखन, प्रोक्षण कम, अभ्नि- 
स्थापन; अभ्निपूजन, ध्यान, परिस्तरण, प्रोक्षणी पात्रः 
सुव चमस, आल्यपात्रः सुक्‌ स्रुव स्थापन समिधा- 


ॐ “~ © 


हरण आदि सम्पूणं विधि छिखी दै ( १-८० ) । 

३ गभाधानप्रकरणम्‌ । १७०८ 
गर्भाधान की विधि का वर्णन किया हं (१-१६)। 

४ पुं्तवनानवलोभनसोमन्तोननयनग्रकरणव ° १७१० 


पसवन सीभन्त कमे की विधि तथा समय का 
वर्णन है ( १-१६ )। 


४ जातकमप्रकरणवणनम्‌- १७१२ 
जातकमसंस्कार की विधि (१८) 
६ नामकरणग्रकरणव्णनम्‌ । १७१३ 


नामकरण की विधि ओौर नाम किस अक्षर से 
किस बालक का करना इसका निर्णय छ्खिादै। 
कुमार के कान मे मन्त्र जपकर पिता उसके नाम 


को कहे ( १-७ ) । 
७ निष्क्रमणश्रकरणवणेनम्‌ । १७१४ 
चतुथं मास में निष्छमण कमे छ्िखा है ( १-३ ) । 


[ ७६ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 


८ अन्नप्रारानश्रकरणवणेनम्‌- १७१५ 
छठे महीने मे अन्नप्राशन की व्यवस्था बताई दै 
( १-५) । 

९ चौर(चडारण )कमप्रकरणवणनम्‌ । १७१५ 
चडाकमं संस्कार ठतीय वष म करने का विधान । 
चडाकमं से विवाह पयन्त खौकिकाप्नि मे हवन 
करने का विधान बताया है ( १-२२ ) | 

१० उपनयनग्रकरणवणेनम्‌ । १७१८ 
उपनयन संस्कार की विधि। ब्रह्मण कुमार का 
अष्टम वषं में उपनयन संस्कार, मौञ्जी कमे, मेखला 
धारण, गायत्री उपदेश को बिधि, स्विष्ट कृतः, 
हामादि, उपनयन संस्कार की पृण विधि बताई है 
( {-६१ )। 

११ महानाम्न्यादित्रतत्रयप्रकरणम्‌ १७२४ 
उपनयन संस्कार के अनन्तर एक वपे होने पर 
उत्तरायण मं महानाम्नी त्रत का विधान । द्वितीय 
वपं मे महाव्रत, ठृतीय वषं मं उपनिषद्‌ व्रत ये तीन 
त्रत ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर 
तीन वषं के भीतर करने चाये ( १-८) । 


| ७७ ] 


अध्याय प्रधानविषय प्षठाङ््‌ 
१२ उपाकमप्रकरणवणनम्‌ । १७२१ 


उपाकम का विधान श्रावण के महीने मे हस्त नक्षत्रम 
करने का निदंश करिया है ( १-१७) | 


१२ उत्सजेनप्रकरणवणंनम्‌ । १७२७ 


¢ 1 = र ९ 
उरसग-पणुमास (छं मास ) म उत्सग कम वेद जो 
पटे हैः उनकी पुष्टिके लिये उतसग कमं करे (१-७) । 


१४ गोदानादित्रयप्रकरणव्णनम्‌ १७२८ 
गोदान कमं मे जो सोटदवं वषं की ` अवस्था म॑ 
उपनयन के अनन्तर होता है चौट कमे की रीति 


पर हवन कर ब्रह्मचारी को वस्रभूषा धारण 
करने की विधि बताई है ( १-६) । 


१५ विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ १७२९ 


विवाह का विधान ( गृहस्थाश्रम ) कन्या के विवाहं 
की रीति पद्धति का वर्णन। ब्रह्यचर्याश्रम से 
गृहस्थाश्रम म प्रवेश करने को बिधि। विवाह 
संस्कार कर बधू को वर अपने धर म छवे उस 
समय के आचार यज्ञादि का विधान ( १-८० ) | 


[ ५८ | 


अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाङ्कु 


१६ पलीकुमारोपवेश्चनगप्रकरणवर्णनम्‌ १७३७ 
धम्‌ कार्यो मे पत्नी को वाम भाग म, आशीर्वादं 
के समय दक्षिण भागे बेठने का बिधानदहै। 
पुत्रोत्पत्ति से मौञ्जीवन्धन कम तक करतां उत्तर में 
एवं पत्नी पुत्र के दक्षिण मे बेठे ( १-६)। 


१७ अधिकारिनियमगप्रकरणवर्णनम्‌- १७३७ 


इस अध्याय म पुत्र के संस्कार करने म किख किस 
का अधिकार कब कब है इसकी विवेचना की 
गह है ( १-५) । 

१८ नान्दीश्राद्भेपितृप्रकरणवणेनम्‌ । १७३८ 
आधान काठ, सीमन्त, जातकमे, नामकरण, 
निष्कमणः, अन्नप्राशन, चूडाकमे, उपनयन, महाव्रत; 
गोदान, संस्कार समावतेन ओौर विवाहादि सम्पूणं 
मंगर कार्यो मे नान्दी श्राद्ध करने का नियम 
बताया है ( १-६ ) । 

१६ बिवाहहोमेपरिवज्यंप्रकरणवणेनम्‌ । १७३९ 


किसी ञ्युभ काय मे नान्दी श्राद्ध होने के अनन्तर 
जबतवक मण्डप का विसजंन न हो तबतक सपि- 


[ ७६ | 
अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 


ण्डता होने पर भी कोई अष्युभ कम प्रेत कृत्य 
मुण्डनादि करने का निषेध बताया है (१-६) । 


२० प्रेतकमंविधिवणेनम । १७४० 


पुत्र को पिता आदि का प्रेत कम, शव दाह आदि 
त्रेत कमे करने का विचार अशौच का निरूपण 
दिखाकर अन्त मे आत्मनिष्ट को किसी प्रकार का 
अशौच नदीं खगता दै ( १-६२)। 


२१ लोकेनिन्यप्रकरणवणेनम्‌ । १७४६ 


सदाचार र्ट क्रियाहीन की निन्दा तथा निन्दित 
कमे से उत्पन्न सन्तान असंसक्त है जिनके यहां 
यजन करने बे ब्राह्मणों को निन्दित बताया दै 
( १-१६ )। 


२२ वणधमप्रकरणवणनम्‌ १७५१ 


व्णधम--त्राक्षण की श्रेष्ठता यदि वह वेदज्ञ हो, 
वेदों का उपदेश कर्ता हो । ब्राह्मण का अपमान 
करना एवं उखसे सेवा कराने मे पाप बताया दै 
( १-२४ })। 


| ८०@ ] 


अध्याय प्रथानविषय प्षठाङ्क 


२३ श्राद्धप्रकरणवणनम्‌ । १७५३ 


श्राद्ध कम की विधि एवं उसका माहात्म्य । इसे 
विधि पूवक करनेवाटे की सब कामना सफल होकर 
सायुज्य मुक्ति होती है तथा पितरो की प्रसन्नता से 
वह सम्पूर्णं कामनाओं को प्राप्र कर ज्ञाननिष्ठ 
होता हे ( १-११३ ) । 


२४ श्राद्धोपयोभिप्रकरणवणनग, । १७६४ 


श्राद्ध करने का माहात्म्य । जो व्यक्ति क्षयाह में 
आरस्य वा प्रमाद से माता पिता का श्राद्ध विधि- 
वत्‌ नहीं करता है उसके पितर उस सन्तान से जंसे 
निराश होते है बेसे ही बह सन्तान भी अधोगति को 
प्राप ह्ोतीदै। जो मातापिता का विधिवत्‌ 
अर्थात्‌ श्राद्ध करने कीजो विधि बताई दै जसे 
योग्य ब्राह्मण श्राद्ध मे निमन्त्रित किये जते है उस 
पर्णं विधि से जो श्राद्ध करता है उसके पितर तपम 
होते हैँ । वह पुरुष आत्मनिष्ट होकर स्वयं इस 
संसार से तरजाता है एवं दूसरों को भी तार देताहै 
( १-३१ )। 


[ ८९१९ 1 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 
बौपायन स्मृति के प्रधान विषय 
१अ्रन१ सशिष्टधमवण नम्‌ । १७६७. 


आरडकादि निषिद्धदेश्चममनेप्रायधित्तम्‌ । १७६९ 


बौधायन स्मृति मे धमं की प्रधानता अथं की 
गौणता प्राचीन वेदिकाचार का वर्णनदहै। इसमे 
मुख्य तीन प्रश्नों का निर्णय दै । प्रथम प्रशन- 
८८उपदिष्टो धर्मः प्रति वेदम्‌"? “तस्यानुव्याख्यास्यामः? 
^स्मातां द्वितीयः” “'ठृतीयः शिष्टागमः । “उपदिष्टो 
धमेः प्रतिवेदम्‌” इसकी व्याख्या १२ अध्यायो में 
क्रमशः वर्णन की गर है। «“शिष्टागम"? की परि- 
भाषा स्वयं बोधायन ने को है। “विगतमत्सर- 
निरहकारकुम्भीधान्या अलोटुपदम्भदपेखोभमोह- 
क्रोधविवर्जिताःः” धमं का ज्ञान वेदों से होता 
है । वेद के अभाव में स्मृति भ्रन्थों से शिष्ट पुरुषां 
दवारा परिषदू का निर्णय। परिषद्‌ का निर्णय 
इख प्रकार बताया है- 


चातुर्मे्' बिकर्पी च अङ्गविद्‌ धमेपाटकः । 
आश्रमस्थास्त्रयो विग्राः पषेदेषा दशाप्ररा ॥ 
३--8६ 


[ «२ ] 
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१ वेदस्मृत्यादिक्षान से रहित परिषद्‌ को प्रमाणित नहीं 
बताया है । यथा- 
यथा दारुमयोहस्ती यथा चमंमयोमृगः । 
तराह्मणश्ानधीयानस््रयस्ते नामधारकाः ॥ 


उत्तर तथा दक्षिण मे जो आचार हैँ उनपर 
विप्रतिपत्ति ओर आर्यावते की सीमा का वर्णन । 
यह धमेशाख यज्ञ संस्कारादि आर्याबतं ब्रह्माबतं 
केख्यिही है ( १-२७) । 


२१०१ ब्रह्मचारिधमवर्णनम्‌ । १७७० 


ब्रह्मचारी के नियम अष्टम वषं में ब्राह्मण का उप- 
नयन तथा श्रतु परत्व उपनयन कार, वसन्त मे 
ब्राह्मण, ग्रीष्म मे क्षत्रिय एवं शरद्‌ मे वेश्य का 
उपनयन समय, मोञ्जीबन्धन, भक्ष्यचर्या एवं 
ब्रह्मचारी को शिक्षा, अवकीणीं का दोष, ब्रक्मचये 
का माहास्य । यह प्रथय प्रश्न धमे क्या दै इस 
सम्बन्ध मं आया है ( १-५५ ) | 


३१०१ स्नातकधमवर्णनम्‌ । १७७४ 
धमं के निर्णय के सम्बन्ध मं प्रथम प्रश्न के दही 


[` ८३ ] 
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उत्तर मं यह अध्याय है। इस अध्थाय मं 
खातक के नियम एवं त्रत है ( १-१३ ) । 


\ 


प्र०१ कमण्डलुचर्यामिधानवर्णनम्‌ | १७७५ 


स्नातक के शौचाचार, कमण्डलु से जल के प्रयोग 
का विधान एवं रीति वता गई ट ( १-२८ ) 


५१०१ श्ुदुधिप्रकरणवणनम्‌ | १७७७ 


प्रथम प्रश्न के ही प्रसंग म इस अध्याय का वर्णन 
# क्ियाहे। ज्ुद्धिका विधान हे। यथा- 


अद्भिः शयु्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन शुष्यति । 
अहिसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुष्यति, इति ॥ 


यह से शरीर, बुद्धिः देष ओर मन की शुद्धि 
बताकर यज्ञोपवीत धारण की रीति तथा जक्तकी 
शुद्धिः पाद्प्रक्षाटनादि, नदीम स्नान की रीति, 
` वम्तु भाण्डादि की शुद्धिः अविज्ञात भौतिक जीवो 
की षट्‌ प्रकार की शुद्धिः आसन, श्या ओर 
वस की शुद्धि के सम्बन्ध मं, शाक, फट, पुष्पों की 
्रक्षारन से ही शुद्धि बताई हे । 
अशौच में सपिण्डता को ठेकर दस दिन म द्धि 


[ ८४ | 
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५ होती ह। कत्ते े काटने पर प्राणायामादि से 
शुद्धि एवं अभक्ष्य का वर्णन । गाय का दूष गाय 
के सूतने पर दस दिन के अनन्तर शुद्ध होता हं । 
इस प्रकार सव वातों की शुद्धि करनी धम का अङ्ग 
वताया हं ( १-१६३ ) । 


६१०१ यन्ञाङ्गविधिनिस्षणम्‌ । १७८७ 
मूतरपुरीषाय पहतद्रन्याणां्दिधवणेनम्‌ू । १७८९ 


यज्ञ मं जिन जिन द्रव्यो का आवश्यकता होती हं 
उनका निरूपण तथा यज्ञपात्र एवं वज्ञादिकों की 


ख॒द्धि । 

७प्र०१ पुनः यज्ञाङ्गबिधिवर्णनम्‌ । १७६० 
आभ्यन्तर तथा बाह्य वो प्रकार के यज्ञ फे अङ्ग 
बताये हैँ । आभ्यन्तर अङ्ग, बाष्य ्रृतिगादि 
इस प्रकार यज्ञाङ्ग का संक्षिप्न निदशन ओर द्धि 
बताई ह्‌ ( १-३० ) 

८प्र०१ ब्राह्मणादिवणनिरूपणम्‌ । १७६२ 
चातुबेण्य निरूपण, अनुखोमज की पृथक्‌ पुथक्‌ 
जाति, अनुखोमज; प्रतिरोमज की व्रा संक्षा कही 


[ ८५ } 
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गई हे। इस कारण व्रात्यता होने से उनको 
सावित्री उपदेश का अनधिकार कहा गया हं 
( १-१६) । 


९भ्र०१ सङ्करजातिनिरूपणम्‌ । १७९३ 


रथकारादि वर्णसङ्कर जाति की परिगणना कर 
इनको ब्रात्य कहा ह ( १-१६ ) । 


१००१ राजधमषणनम्‌ । १७६४ 


बर्णानुकूर मनुष्यों को वृत्ति देना, कर ख्गानाः 
ब्रह्महत्यादि महापापं का प्रायध्ित्त, पाप कै निर्णय 
म साक्षिता देखे, भिथ्या साक्षी को पाप तथा 
दण्ड एवं प्रायध्ित्त त्रत ( १-४० ) । 


११०१ अष्टविवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । १७९७ 


आट प्रकार के विवाहं की परिभाषा। उन 
विवाहं म॒ चार शुद्ध ओर चार अशुद्ध । जसा 
विवाह वेसी ही सन्तान । आसुरादि से अञ्युद्ध 
सन्तान । द्रव्य देकर ग्रहण की हृदं खरी पन्नी 
संक्षा नहीं पाती हे उसके साथ य्चादि कमे नहीं 
हो सकते हैः (१-२२) । 


| [ ८६ | 


अध्वाय प्रधान विषय पराङ्‌ 
११ अनध्यायका वणनम्‌ । १७६८ 
अनध्याय काल अष्टमी, चतुदंशी आदि बताई दै 
( २३-४३ ) । । 
१२१०१ पूर्वोक्तानेकविधप्रकरणवणेनम्‌ । १७६९ 


संक्षिप्त से धमे का निर्णय । यहां तक प्रथम प्रश्न 
के उत्तर मं कहा गया हे ( १-२१ ) | 

१०२ प्रायथितप्रकरणवणेनम्‌ । १८०० 
सद्चुद्रसंयानादिपतनीयकमेणां निरूपण १८०३ 
उपपातक्वर्णनम्‌ , तिलविक्रयनिपेधवणेनश्च १८०५ 


( स्मार्तो धमेः ) इसके निर्णय मं प्रथम अध्याय मं 
प्रायधित्त विधान बताया ह्‌ । श्रणदहत्या करने 
वारे को १२ वषे तक प्रायश्चि्त, इसी प्रकार ब्रह्म- 
हत्या करनेवाले को भी द्वादश वषे का प्रायश्चित्त 
ओर माहृगामी को तप्त लोह म टेटाना तथा 
छिद्गच्छेद्‌ प्रायश्चित्त इत्यादि पश्च महापातकियाों 
का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायध्ित्त। ब्रह्मचारी स्ञी प्रसंग 
करे उसे अवकी्णीं कहकर उससे गदेभ यज्ञ करावे 
इस प्रकार महापातकियां के प्रायश्चित्त का निर- 
पण किया गया ह ( १-६६ ) । 


[ ८७ | 


अभ्वाय भ्रधानविषय पष्ाङ््‌ 


२१०२ दायविभागववणेनम्‌, 


ओौरसादियपुत्राणांवण नश्च - १८०६ 
स्त्रिया अस्वातन्तरयकथनम्‌ । १८०९ 
अगम्यस्त्रीणाममिधानवणेनम्‌। १८११ 


दाय बिभाग, लियं की शक्तिको किसी भ्रकार 
क्षीण न होने देना इसके खिये पति; पुत्र एवं पिता 
का उत्तरदायित्व, अगम्याजो शमी जिस पुरुषको 


है उसका निरूपण । 
३भ्र०२ देवादितपंणविधिवर्णनम्‌ । १८१२ 
स्नातकवतव्णनम्‌ । १८१३ 


ज्ञातक के त्रत तथा आचार, पूञ्यजनों से कंसा 
व्यवहार करना चाहिये ( १-६६ ) । 


४्र०२ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ । १८१७ 
सन्भ्या कमे की विधि ओौर कर्लन्यता ( १-३० ) 


४्र०२ मध्याहस्नानविधिवर्णनम्‌ । १८१९ 
जक्षयज्ञङ्गतपणवणनम्‌ । १८२० 


मथ्याहन कमं से प्रारम्भ कर ब्रह्मयशलाङ्ग, अन्नि, 


[ ८८ । 
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प्रजापति, साम, सद्रादि रेवत तपण विस्तार से 
निरूपण किया दै ( १-२१२) । 


६प्र०२ पश्चमहायज्चविधिवर्णनम्‌- १८२७ 
आश्रमधर्मनिरूपण वर्णनम्‌-- १८२९ 
प्व यहायज्ञों की बिधि ( १-४४ ) । 


प्र०२ शालीनयायावराणामात्मयाजिनां 
प्राणाहुति व्याख्यानम्‌-- १८३० 

शालीन ययावरों को प्राणाहुति की विधि तथा 
मन्त्रों का निरूपण ( १-३०) | 

<प्र०२ श्रादृषाङ्गाप्नोकरणादिविधिनिरूपणम्‌ १८३३ 
त्रिमधु, त्रिणाचिकेत, त्रिसुपर्ण, पञ्चाग्नि, षडङ्गवित्‌ 
ज्येष्ठ सामक; खातक ये पकक्ति पावन बताये हैं । 
इनके दारा श्राद्धमे अग्नि कायं के विधान का 
निरूपण छिया है ( १-३१) । 


९१०२ सत्पुत्रपरशंसावणेनम्‌ । १८३६ 


सद्युत्र का वर्णन किया है ५पुत्रेण रोकाञ्जयति" 
अष््ी सन्तान से पिता श्वर्गादि शोकम विजयी 


| ८४ 


अभ्याय प्रधथानविषय | ` प्ष्ठाङ 
होता है “सद्ुत्रसुत्पाद्याऽऽत्मनं तारयति” सत्पुत्र 
की महिमा कदी दै ( १-१६) । 

१००२ संन्यासविधिवणनम्‌ । १८३७ 


भोजनेधुन्यादीनांग्राससंख्यावणेनम्‌ १८४१ 


संन्यास की विधि-संम्यास का धमं विस्तार से 
निरूपण कर इसी के परिशिष्ट १५ सूत्रां मे उसका 
विधान, “शाीन यायावरौ का आववार, संन्यासी 
के त्रिदण्ड का माहात्म्य बताया है ( १-८६ ) । 


१०३ श्ालीनयायावरादीनांधमनिरूपणम्‌ १८४४ 


शारीन ओर यायावयो की वृत्ति तथा धमं का 
निरूपण किया है। शाखामे आश्रय करने से 
शालीन एवं श्रष्ठ वृत्ति कै धारण करने से यायावर । 
इनकी नौ प्रकार की इत्ति बताई दहै जेसे- 
९ षण्निवतनी, २ कौहाटी, ३ कुल्या, ४ सप्रक्षा- 
खनी, ^ खमा, £ पाणिनी, ५ शिरोन्दाः 
८ कापोता, ६ सिद्धा । इनके अतिरिक्त दशम बृत्ति 
भी बताई है। आदिकाम्नि तथा यायावर की 
घृति का बर्णन है ( १-२०)। 


[ &° | 
भध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 
२१्र०३ पृण्नवत॑न्यादिदृत्तीनांस्वरूपकथनम्‌ १८४६ 
षण्निवत्तन्यादि बृत्तियों का स्पष्टीकरण है, षण्नि- 


बतनी, कौदाी आदि का विशदीकरण है तथा 
शिरोज्छ बृत्ति की परिभाषा ( १-३८)। 


३१्र०३- पचमानकापचमानकमेदेनवानप्रस्थस्य- 
दर विष्यवणनम्‌---- १८४९ 


दो प्रकार के वानप्रस्थ--पचमानक ओर अपच- 
मानक के छक्चण तथा उनके धमे, बन मे रहने का 
माहात्म्य ( १-२५ ) 
मृगेः सहपरिस्पन्दः संवासस्तेस्तवे)भिरेव च । 
तेरेव सद्शीषृत्तः प्रत्यक्ष स्रगलक्षणम्‌ ॥ 


४प्र०२३ त्रह्मचारिणअमक्ष्यमश्षगेप्रायर्चित्तवण० १८५१ 


्ह्मचारी को श्नी के सहवास तथा निषेध पदार्थाः 
के भक्षण में प्रायश्चित्त का निरूपण ( १-११)। 


४१्र०३ अधमषेणकस्पग्याख्यानवणनम्‌ । १८५२ 


तीथं मे जाकर सूर्याभियुलख होकर अवमर्षण सूक्त 
प्रातः, मभ्याह ओर सायं तीनकाठकमे रसो 


| ६१ 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाङ्क 
बार पाठ करने से ज्ञाताज्ञात उपपातकं से शुद्ध 

हो जाता है ( १-७ ) । 


६्र०३ आत्महृतदु रितोपल्चमायप्रसृत- 


यावकस्यहवन बिधिबणेनम्‌ । १८५३ 
दुरितं क्षयाथं एक प्रस्थ यव के हवन का विधान 
( १-२१ )। 
७प्र०३ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम्‌ । १८५५ 


कूष्माण्ड ्रृचा “यदेवा देव हेऽनं” इत्यादि तीन 
मस्त्रों से हवन करने सं ब्रह्मचारी के स्वप्नदोष 
आदि प्रायश्ित्त का विधान दै ( १-२२ )। 


<प्र०३ वचान्द्रायणङल्पाभिधानवणनम्‌ । १८५६ 
चान्द्रायण कल्प का विधान बताया है ( १-४० ) । 


९भ्र०२ अनहनत्परायणविषिन्यारूयानम्‌ । १८५९ 


निराहार ब्रत या फटाहार व्रत कर जो मन्त्र इसमें 
खि है उनसे हवन करने से चक्षु का प्रकाश 
अदेगा ( १-२१ )। 


[ ९२ । 


अध्याय प्रणानविंषय पाद 
१०१्र०२ यात्यकर्मणेपितस्थनिष्कया्थं 
जपादिनिखूपणम्‌ । १८६१ 


अयास्य याजन जिखका दान नहीं ठेना उसका 
दान छेना इत्यादि कर्मा" का प्रायध्ित्त, जप आदि 
का निरूपण ( १-१८ ) । 
११्र०४ चक्षुःभोत्रत्वग्धाणमनोन्यतिक्रमादिषु- 
प्रायधित्तम्‌ । १८६२ 


विवादात््राक्कन्यायारजोदशेनेदोषनिरूपणम्‌ १८६१ 
प्रकीर्णं भ्रायध्ित्तों का वर्णन दै, यथा जिस अगसे 

जो पाप किया गया उनका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्ित्त 

तथा संकीर्णं पापां का प्रायश्चित्त ( १-३२ ) । 


२प्र०४ प्रायधित्तमिधिवण नम्‌ । १८६७ 
प्रायधित्त की विधि बताई है ( १-२० ) । 
३१०४ प्रायश्चिचबिधिवण नम्‌ । १८६९ 


छदे छोदे पापां का प्रायधित्त एवं विधि । अघ- 
मषेण सूक्त तथा कृष्माण्डी मन्त्रों से प्रायश्ित्त 
( १-१६ })। 


[ ६३ 
अभ्याय प्रथानविषय पृषठाङ्क 
¢प्र०७ प्रायिचत्तविधिव० १८७० 
स्वल्पापराध के प्रायश्चित्त ( १-१० ) । 

४०४ दच्छरुशान्तपनादिव्रतबिधिवणनम्‌ १८७१ 
कृच्छर; सातपनादि त्रत को विधि बताई दै (१-३३) । 
६०४ मगारेष्टिः पवित्रटिश्चवणेनम्‌ १८७५ 
मृगारे्टि पवित्रेष्टिं का विधान। अपातक कम 
छोटे व्यवहार वजित कर्मो" के शोधनाथं (१-१०) । 
प्र०४ वेदपनित्राणाममिधानतरणनम्‌ १८७६ 
पाप कमं से निचत्त होकर पुण्य कम मे प्रवृत्त होने 

पर वेदिक मन्त्रों के पाठ से प्रोक्षण (१-१०) । 
<प्र०४ गणहोमफटमेतदभ्यापनादो- 
फएरनिरूपणञ्च । १८७७ 

गण होम, अग्नि वायु आदि देवताओं का पूजन 
तथा स्मृति के पाठ ओर ज्ञान का माहात्म्य । 
स्मृति शाख के परिशीटन तत्‌ प्रदरित संस्कार 
सम्पन्नता से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ( १-१७ ) | 

॥ स्मृति संदभ के ठतीय भागं की विषय-सूची समाप्त ॥ 

॥ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 


॥ अथ ॥ 
श्रीयान्ञवल्क्यस्म्बतिः। 


श्रीगणेशाय नमः । 
।। प्रथमोऽध्यायः ॥। 
अथाचाराध्यायः - उपोद्धातप्रकरणवणनम्‌ । 


योगीश्वर याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयो उन॒वन्‌ । 
व्णांश्रमेतराणां नो नुटि धम्मानशेषतः ॥ १ 
मिथिटास्यः स योगो. द्रः क्षणं ्यात्वात्रवीन्सुनीन्‌ । 
यस्मिन्‌ देरा मगः कःण स्तस्मिन्‌ घम्मान्निबोधत ।२ 
पुराणन्यायमीमांसा धम्मेशाखाङ्कमिश्रिताः । 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धम्मस्य च चतुदश ॥\३ 
मस्वन्निविष्रुहारीतयान्ञबल्क्योशनोङ्धिराः। 
यमापस्तम्बसम्बन्तां कात्यायनवहस्पती ।।४ 
पराशरव्यासशद्भखिखिता दश्चगोतमोौ । 

शातातपो वशि धम्मशासर प्रयोजकाः ॥1 
देशकाल उपायेन द्रव्यं श्रद्धा समन्वितम्‌ । 

पात्रे प्रदीयते यत्तत्‌ सकट धम्मेरश्छणम्‌ ।।& 

\9 ८ 


१२३६ याज्ञव्रल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


श्रुतिः स्प्रतिः सदाचारः स्म्य च प्रियमात्मनः। 
सम्यक्‌ सङ्कल्पजः कामो धम्म्मूरमिदं रमृतप्‌ ॥७ 
इञ्याचारद्मादहिसादान स्वाध्यायकम्मं च । 
अयं तु परमो घम्मां यद्योगेनात्मदशेनम्‌ ॥८ 

( ४ 4 त्रवि 
चत्वारो वैदधम्मेज्ञाः पषन त्रविद्यमेज वा। 
सान्नूते यंस धम्मः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ।।६ 


अथन्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌ । 


्रह्मक्षत्रियविदटृशूद्रा बण-स्त्वाद्यास्रया द्विजाः । 
निपकादि श्मशाना. तस्तेपां व मन्त्रतः क्रियाः ।१० 
गर्भा वानम्रतो पुंसः सवनं स्पन्दनात्‌ पुरा । 
षष्टेऽम वा सीमः तः प्रसवे जात.म्म च ।११ 
अहल्ये रादा नाम चतुथं मासि निप्करमः। 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मामि चूडा कायां यथ छुर्‌ ॥१२ 
एवमेनः शमं याति बीजगमसमुद्धवम । 

तू णोमेताः क्ियाः सीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥१३ 
गर्भाध्रमे मे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
राज्ञामेकादश सके विशामेके यथाकुलम्‌ । १४ 
उपनीय गुरः शिष्यं महाव्याहृतिपूत्वेकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षये ॥१५ 
दिवासन्ध्यासु कणस्थ ब्रह्मसूत्र उदढमुखः। 
कुययान्मूत्रपुरीषे तु रात्रौ चेदश्िणाुलः ।१६ 


ऽध्यायः | आचाराभ्यायः-ब्रह्मचारिप्रकरणवणनम्‌ ] १२३७ 


गृहीतशिश्नश्चोत्थाय मृद्धिरभ्यदद्ध , तेज्जटः। 
गन्धरेपक्षयकरं कुरय्याच्डौचमतन्द्रितः ।१७ 
अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मण तीथन द्विजो नित्यमुपम्पृररोत्‌ ॥१८ 
कनिष्टादेशिन्यङ्ुमूल्यान्यग्र करस्य च । 
प्रजापति पित्रब्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात्‌ १६ 

त्रिः प्राश्यापो द्विरनमूृज्यान खान्यद्भिः समुपस्पशत्‌। 
अद्धिम्तु प्रकृतिस्थाभिहींनाभिः फनवुद्‌वुदेः २० 
ह-कण्ठताटटगािस्तु यथा संख्यं द्विजातयः । 
शुद्रयरन खी च शुद्रश्च सकृत्स्पष्राभिरन्तत. ।२१ 
सानमन्धेवतेमन्त्र्माञ्जनं प्राणसंयमः । 

सुःयस्य चाप्युपस्थानं गायत्याः प्रय जप ॥[>२ 
गायत्रीं शिरसा साद्ध जपेद्‌ व्याहतिपूविकाम्‌। 
प्रतिप्रणवसयुक्ता चिरयं प्राणसंयमः ।२३ 
प्राणानायम्य सम्प्रोक्ष्य अ्युचनाब्देवतेन तु । 
जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात्‌ । २ 
सन्ध्यां प्राक्‌ प्रातरेवं हि तिष्छ द सूय्यदर्शन त्‌ । 
अग्निका््य ततः कुर्प्यात्‌ सन्व्ययोरुभयोरपि ।,२५ 
ततोऽभिवादयेद्‌ वृद्धानसावहमिति ब्रुवन्‌ । 
गुरुञ्चंवा"युपासीत स्वाध्यायाथ समाटित ।,२१ 
आटूतश्चाप्यधीयीत रब्धं चास्मे निवेदयन्‌ । 

हितं चास्याचरेन्नित्यं मनोवाक्षायकम्मंभिः २७ 


१२२८ 


याज्ञवठकयस्मृतिः । [ प्रथमो- 


छृतज्ञो द्रोदी मेधावी श्ुचिः(कुल्योऽनमूयका);कल्याणसुचकाः । 


अध्याप्याः धम्मतः साधुशत्ताप्तज्ञानवित्तदाः (२८ 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखलाञ्चेव धारयेत्‌ । 
्रादमणेषु चरेदधंश्चमनिन्येष्वात्मवत्तये ।२६ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छुच्दोपटक्षिता। 
ब्रह्मणश्चलियविशा मक्षचर्स्या यथाक्रमम्‌ ।३० 
छूताभिकारस्यां भुञ्जीत वाग्यतो गुत्वनुज्ञया । 
आपोशानक्रियापू व सत्‌हृस्यान्नमङरुत्सयन्‌ ।।३१ 
ब्रह्मचर्यं सितोनेक मन्नमद्यादनापदि । 

ब्राह्मणः काममश्नीयाच्छाद्ध व्रतमपरीडयन्‌ ॥३२ 
मधुमा पाञ्जनोचिदुषटञ्ुक्तखी प्राणिदिसनम्‌ । 
भारराटोकन श्छीटपरिवाद† वजयेत्‌ ।३३ 
स गुस्यः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मं प्रयच्छति 
उपनीय ददहदमाचाय्येः स उदरात. ।॥३४ 
एकदेशमुपाध्याय श्रूदिग्‌ यज्ञक्रदु च्यते । 

एते मान्या यथ .पूपरमेभ्यो माता गरीयसी ३५ 
प्रतिपदं ब्रह्मचय्य द्रादशाब्दानि पश्च वा। 
ग्रहणान्तिकमिव्येके केशान्तश्चेव पोरे ।३६ 
आ पोडशाब्दाद्‌ द्वाविशाच्तुःवशाञ्च वत्सरात्‌ । 
ब्रह्म परत््रविशां काठ ओपनायनिकः परः ॥३५ 
अत उद्धा पतन्त्येते सवधमवदिष्कृताः । 
सावित्रीपतिता व्रात्या ब्रःत्यस्तोमादते क्रतोः ॥३८ 


ध्यायः | आचाराध्यायः ब्रह्मचाग्प्रिकरणवर्णनम्‌। १२३६ 


मातुयंदम्र' जायन्ते द्वितीयं मौञ्जिबन्धनात्‌ । 
बरःह्यणक्षत्तियविशस्तःम देते द्विजाः रमना ॥३६ 
यज्ञानां तपसाञ्चव शुभाना चेव कमेणाम्‌ । 

वेद णव द्विजातीनां निःश्रयसकरः पर ।४८ 
मधुना पयसा च॑व स देवां स्तपयेद्‌ द्विजः 
पितश्च मघुमपिर््यामृचोऽधीते तु योऽन्वहम ।४१ 
यजषि शक्तितोऽधीते योऽन्वहं स घृतारतं । 
प्रीणानि देवानाञ्येन मधुना च पितुस्तथा ।।४ 
स तु सोमधघृतंदं वां स्त पयेद्योऽन्वहं पठेन । 
सामानि त्ति छ्र्याज्च पितृणां मधुमपिपा ॥४३ 
मेदसा तप्येदवानथववाद्धिरस. पठन । 

पितु श्च मधुसपिभ्यामन्वहं शक्तितो द्विजः ।।४४ 
वाकोवाक्यं पुराणञ्च नाराशंसीश्च गाधिक्राः। 
इतिहासा स्तथा विद्यां यो -धीते शक्तित15 वहम ।४५ 
मांसक्चीरौदनमधुतपणं स दिवौकसाम । 

कराति चृप्तिच्च तथा पितुरगां मधुखपिपा ।४६ 

ते तृष्तस्तवयन्त्येनं सवकामफटेः शमः 

यं यं क्रतुमधीये च तस्य तस्याप्लुयात कटम्‌ ।1४७ 
त्रिवित्तपूणेप्रथिवीदानस्य फरमश्नुते । 

तपसश्च परस्येह नित्यं सवाध्यायवान्‌ द्विजः ।४८ 
नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचायसन्निधौ । 
तदभावेऽस्य तनये पल्यां बश्रानरेऽपि वा ॥४६ 


१२४० याज्ञवल्क्यस्पृतिः। | प्रथमौ- 


अनेन विधिना दे्‌ साधयन्‌ विजितेन्द्रियः । 

ब्रह्मरोकमवाप्नोति न चेहा जायते पुनः ॥८० 
अथ विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ | 

गुरवे तु वर दत्वा स्नायीत तदनुज्ञया । 

वेदं रानि वा पारं नीाप्युभयमेव वा ॥५१ 

अवि दटुनव्रह्मचर्या लक्षण्यां खियमुद्रहत्‌। 

अनपू व्रकां कान्तामसपिण्डा यवीयसीम्‌ ॥५२ 

अरोगिणीं ्रातमतीमसमानर्मिगोत्रजाम । 

पच्चमःत्‌ सप्तमादृ्व मात्रत: पितृतस्तथा ।५३ 

दश".सगविख्यातच्छोत्रियाणां महाकुकान्‌ । 

स्फो7ाटपि न सच्वारिरोगदोपसमन्वितःत्‌ ।।५४ 

एतंरव गुगौयुक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः| 

यत्नान्‌ परोक्षितः पस्त्ये युवा धीमान्‌ जनप्रियः ।।५५ 

यदुच्यते द्विजाजीनां शुद्राहारोपसंग्रहः । 

न तन्मम मतं यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ५६ 

तिम्नोवर्णानुपूत्यंण दे तथेका यथाक्रमम । 

ब्राह्मणक्षत्तरियविशां भाय्यां स्वा शूद्रजन्मनः ॥५७ 

ब्राह्मो विवाह आय दीयते शत्तयटङक्रतां । 

तजन पुताल्युभयतः पुरुषनकविशतिम्‌ ।।५८ 

यज्ञस्थश्मृचिजे देव आदायपेस्तु गोदयम । 

चतुदश प्रथमजः पुना्युत्तरजश्च पट्‌ ।।५६ 

दटपुक्त्वा चरतां धम सह या दीयतेऽर्थिने । 

स कायः पावयत्पद्यः षट्षडवश्यान्‌ सहात्मना ।६० 


भ्यायः | आचाराध्यायः विवाहप्रकरणवर्णनम्‌। १२४१ 


आसुरो द्रविणादानाद्‌ गान्धवेः समयान्मिथः। 
राक्षसो युद्धदरणान पशाचः कन्यकाच्छलटान ।।६१ 
पाणिर््राह्यः सवर्णासु गृह्णीयान क्षत्त्रिया शरम्‌ । 
वश्या प्रतोदमाद थारदने त्वग्रजन्मनः ॥६२ 

पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 
कन्याप्रदः पुवनाशे प्रकृतिस्थ. परः परः ।६३ 
अप्रयच्छन्‌ समाप्नोति भ्र.णदहत्यामृतव्रृनी । 
गम्यन्त्वभावे दतां कन्या कुयःत्‌ स्वयम्बरम्‌ ॥६४ 
सकरन प्रदीयते कन्या हरम्तां चौरदण्डभाक्‌ । 
दत्तामपि हरेन्‌ पूर्वाच्छ यांश्चद्रर आत्रजञत्‌ ।॥ ६५ 
अनाख्याय दृददापं दण्ड्य उत्तममाहसम । 
अदु्टा्च त्यजन्‌ कन्यां दृपयश्च मपा शतम्‌ ॥ ६ 
अक्षता वा क्षता चेव पुनम. संता पुनः। 
स्वैरिणी या पति दित्या सवणं कामतः श्रयेत ॥६७ 
अपुत्रां गुबनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 

सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ्रृतावियात्‌ ६८ 
आगभे सम्भवाद्‌ गच्छत्‌ पतितरत्यन्यथा भवेत्‌| 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजः स भवेत्‌ सुनः ॥ ९६ 
हृताधिकारां मटिनां पिण्डमात्रपजीविनीम्‌ | 
परिभूतामध शय्यां वासयेद्‌ व्यभिचारिणम्‌ ।1७० 
सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च शुभां गिरम्‌ । 
पावकः सवेभक््यत्वं मेष्या बे योषितो ह्यतः ॥५१ 


१२४२ याज्ञवल्श्यरसतिः। [ भरथमो- 


व्यमिचाराटतौ शुद्धिगमं स्यागो विधीयते । 
गभेभवरवधादौ च तथा महति पातके ॥।७२ 
सुरापी च्यापिता धूर्ता बन्ध्याथघ्नयप्रियम्बदा । 
खीप्रसृश्चाधिवेत्तव्या पुरुषट्रपिणी तथा ५३ 
अधिविन्ना तु भतेन्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
यत्रानुकूल्यं दम्पत्योखिवगरतत्र वद्धेते ॥५४ 

मरते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । 

सेह की तिमवाप्नोति मोइते चोमया सह्‌ ॥७५ 
आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसू प्रियवादिनीम्‌ । 
त्यजन्‌ दाप्यस्छृतीयांशमद्रग्यो भरणं सखियाः ।\७६ 
ज्ञीभिभवेवचः कायमेपधर्मः परः लयाः । 

आ शुद्धं : संप्रतीक्ष्यो हि महापातकटृ षितः ॥<७ 
लोकानन्त्यं दिः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्पत्रकेः । 
यस्मात्तरमात्‌ स्यः सेव्या भत्तव्याश्च सु रक्ताः ॥५८ 
षोडशत्त निशाः स्रीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ । 
ब्रह्मचायव पर्वाण्याद्य श्वतन्नस्तु वजयेत्‌ ७६ 

णवं गच्छन्‌ किय क्षामां मघां मूलशच्च वजयेत्‌। 
शस्त ङ्दौ सकृत पुत्रं रक्षण्यं जनयेत्‌ पुम.न्‌ ॥८० 
यथा कामी भवेद्रापी स्रीणां वरमनुस्मरन्‌ । 

सर्वद रनिरतश्चेव सियो रक्ष्या यतः स्मरताः ॥ ८१ 
भवृभ्नाठ्पिवज्ञातिश्वश्रश्वशुर देवरः । 

बन्धुभिश्च खियः पूज्या भूषणाच्छाद्‌ नाशने: ॥।८२ 


ऽध्यायः | आचाराध्यायः वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌ | १२४३ 


संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराङ्मुखी । 
कुरयाच्छशुरयोः पादकः दनं भकृतत्परा ।८३ 
क्रोडां शरीरसंस्कारं समाजौत्सवदशेनम्‌ । 
हास्यं परगृहे यानं त्यजत्‌ प्रोपितभतृका ।८४ 
रेत्‌ कन्यां पिता विन्नां पतिः पुत्रास्तु वाद्ध के । 
अभावं ज्ञातयस्तेषां स्वातन्त्र्यं न कचित्‌ खियाः ॥८५ 
पितृमादसुनश्रातश्वश्रुश्वशुरमातुलः । 
हीना न स्याद्धिना भर्त्रा गहणीयान्यथा भवेत्‌ ।८६ 
पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्द्रिया । 
इह की तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुपमं सुखम्‌ ॥८५ 
सत्यामन्यां सवर्णायां घम्कायं न कारयेत्‌| 
सवणसु विधो धमं ज्येष्ठया न विनेतराः ॥८८ 
दाह यित्वाभ्िदोत्रण लियं इत्तवरत पति. । 
आह्रद्रिधिवहारान््रीश्चंवाविटम्बयन्‌ ।।८£ 

अथ वणंजातिविवकव्णनम्‌। 
सवणंभ्यः सवर्णासु जायन्ते वे सजातयः। 
अनिन्येषु विवादेषु पुत्राः सः तानवद्ध नाः ॥६० 
विप्रान्मूद्धा भिपिक्तो हि क्षच्तरियाणां विशः सियाम्‌ । 
अम्बष्ठ शूं निषादो जातः पारशवोधपि षा ।६१ 
वेश्याशूयोस्तु राजन्यान्मादिष्योग्र सुतौ स्मृतो । 
वेश्यात्तु करणः श्यां विन्नास्यपविधिः स्मरतः ६२ 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्‌ सूतो बश्यादरदेदकस्तथा । 
शूद्राज्नातस्तु चाण्डालः सवधमवदिष्कृतः ॥॥६३ 


१२४४ याज्ञवटश्यस्मृतिः। [ प्रथमो- 


क्षत्रिया मागध वश्याच्छद्रात्‌ क्षत्तारमेव तु । 
शद्रादायोगवं वेश्या जनयामास व सतम ६४ 
मादिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते । 
अससन्तस्तु विज्ञयाः प्रतिखोमानुटोमजाः ॥६५ 
जात्युकरषा युगे ज्ञयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा । 
व्यत्यये कमणां साम्यं पूटवश्चोत्तराधरम ॥६ ६ 


अथ गृहस्थधमेप्रकरणवणेनम | 
कम स्मात्तं विवाहाप्नौ कुवीत प्रत्यहं गृही । 
दायकाराहते वाऽपि श्रौतं बेतानिकाग्निपु ॥<७ 
शरीरचिन्तां निवस्य कृतशोचविपि द्रजः । 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूवेकम ॥ ८८ 
हुस्याग्नीन सुय देवत्यान्‌ जपेन्मन्त्रान्‌ समाहितः 
वेदा्थानधिगच्छत शख्राणि विविधानि च ।६६ 
उपेयादीश्वरञ्चव योगक्षेमाथसिद्धये । 
सारय देवान्‌ पितुर तपयेद्ये त्तथा ॥१०० 
वेद्ाथवपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः। 
जपयज्ञप्रसि दथ विद्य श्चःध्यारिमिकीं जपेत ।।१०१ 
बलिकरमस्वघाहोमस्ठध्यायातिथिसक्करियाः | 
भूतपित्रमरनब्रह्ममनुष्यार्णां महामखाः ।॥१०२ 
देवेभ्यश्च हृतादन्नाच्छषादू भूतवटि हरेत्‌ 
अन्नं भूमौ श्वचण्डाल्वायोभ्यश्चव निक्षिपेत्‌ । १०३ 
अन्नं पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम । 
स्वाध्यायमन्वहं कुर्यात्‌ न पचेदन्नमाटमनः ॥ १०४ 


ऽध्यायः | आचारध्याय गरहस्थधमेप्रकरणवणनम्‌। १२४५ 


बार सु(स्वोवासिनीव्रद्धगभिण्यातुरकन्यकाः । 
सम्भोज्यातिथिभथ्यांश्च दम्पत्योः शषभोजनम १०४ 
आपोशानेनोपरि्रादघस्ताद्श्नता तथा । 
अनग्नममृतञ्चेव कायेमन्नं द्विजन्मना ।। १०६ 
अतिधिववेऽपि वणभ्यो देयं शक्तयानुपूदशः। 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वागभूतृणोदकः ॥।५०७ 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातत्रया मुत्रताय च। 
भोजयेच्रागतान्‌ काटे सखिसम्बन्धिवान्धवान्‌ ॥१०८ 
मोक्षं वा मद्‌ाजं वा श्रोवियायोपकल्पयत्‌ । 
सक्कियाश्चासनं स्वादु भाजनं समुनृतं वचः ॥१८६ 
प्रतिसम्बसरं ववरघ्याः स्ञातकाचायपाधिवाः । 

प्रियो विवाद्यश्च तथा यत्रं प्रत्यस्िजः पुनः ॥११५ 
अध्वनोनोऽतिथिज्ञयः श्रोत्रियो वेदपारगः । 
मान्यवेतौ गरदस्थप्य बह्मलोकमभोसतः ॥ ११४१ 
परपाकसचिम स्यादनिन्द्ामन्त्रणारते । 
वाक्पाणिपादचापल्यं वजयेज्रातिभोजनम १५२ 
अतिथि श्रोत्रियं तृतमासोमान्तादनुत्रजेत । 

अहः शेषं सहासीत रिषटेरिश बन्धुभिः ।११३ 
उपास्य पथिमां सन्ध्यां हुखराग्नीं स्तानुपाम्य च । 
शत्यः परिव्रतो मुक्ता नातित्ृप्त्योऽथ संविशत ।११४ 
ब्राह्मे सुटूते उत्थाय चिन्तयेदात्मनोदितम । 
धर्माथकामान्‌ स्वे कटे यथाशक्ति न हापयेत ११६५ 


१२४६ याज्ञवल्कष्यस्मरतिः | [ प्रथमो- 


विद्याकमेवयोबन्धुवित्तेर्मान्या यथाक्रमम्‌ । 

एतेः प्रमूतेः शूपरोऽपि वाद्ध क्ये मानमहति ।११६ 
वृद्धभारिनृपस्नातख्मीरोगिवरचक्रिगाम । 
पन्थादेयोनृपस्तेषां मान्यः स्नातस्तु भूपतेः ॥११७ 
इज्याध्ययनदानानि व्यस्य क्षत्वियस्य च । 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥११८ 
प्रधानं क्षसे कम प्रजानां परिपालनम । 

कुसी दकृपिवाणिन्यं पासुपाल्यं विशः सप्तम्‌ ॥६१६ 
शूद्रस्य द्विजयुध्रुपा तयाऽजीवन्‌ वणिग्भवेत्‌ । 
शिल्पेवां वि विधेर्जादिद्‌ द्विजातिदितमाचरन्‌ ।१२० 
भार्यारतिः युचिभर त्यभर्ता श्राद्धक्रियारतः। 
नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌ १२१ 
अ्दिसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वषां घमेसाधनम्‌ १२२ 
वयोवुद्धयथवग्वेषश्रताभिजनकमेणाम्‌। 

आचरत सरशीं वृत्तिमजिद्यामशटठां तथा ॥१२३ 
्रेवार्षिकाधिकान्नो यः स तु सोमं पिवेदुद्रिजः। 
प्राक्सामिकाः च्याः कुर्याद्यस्यान्नं वाषिके भवेत्‌ ॥१२४ 
प्रतिसम्बत्सरं सोमः पञ्चः प्रत्ययनं तथा । 
कतंडयाप्रयेणेष्िश्च चातुर्मास्यानि चेव हि ।॥१२५ 
एषामसम्भवे कुर्यादिष्टिं वेश्वानरीं द्विजः । 
हीनकल्पं न कुर्जीत सति द्रव्ये फटप्रदम्‌।।१२६ 


ऽध्यायः | आचाराध्यायः स्ञातकधमेप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४७ 


चण्डाखो जायते यज्ञकारणाच्छद्रभिक्षिता । 

यक्ञाथ छन्धमददद्धासः काकोऽपि जायते | १२७ 

कुमूल कुम्भी धान्यो वा त्यहिकोऽश्वस्तनोपि वा । 

जीवेद्वापि सिरोञ्छेन श्रयानेषां परः परः ।{२८ 
अथ सनातकधमंप्रकरणवर्णनम्‌ 

न स्वाध्याय विरोध्यथमीहेत न यतस्ततः । 

न बिरद्ध प्रसङ्गन सन्तोषा च सदा भवेत्‌ ।१२६ 

राजान्तेवासियाज्येभ्यः सी दन्निच्छद्वन क्षुधा । 

दुम्भिहैतुकपापण्डिविकवृत्तंश्च बजयेन्‌ 1१३० 


शुक्लाम्बरधरो नीचकेशश्मश्रनखः शुचिः । 
न भाय्य'दशने-श्नीयान्नकवासा न संस्थितः १३१ 


न संशयं प्रपद्यत नाकस्मादप्रिय वदत्‌ । 

नादितं नानृतं चेव न स्तेनः स्यान्नवाद्ध्‌ पिः ॥१३२ 
दाक्षायणी ब्रह्ममूत्री वेणुमान्‌ सकमण्डटटुः । 
कुर्य्यासपरदक्षिणं देवमृदूगो विप्रवनम्पतीन्‌ ।॥५३३ 

न तु मेटे्रदच्छःयावत्मगोष्ठाम्बुभस्मयु । 

न प्रत्य्काभ्रिगोसोमसन्ध्याम्बु खी द्विजन्मनः ॥ १३४ 
ेक्षेताकं न नग्नां खीं न च संखृष्टमेथुनाम । 

नच मूत्रपुरीषं वा नाञ्युचीराहुतारकाः ।। १३५ 

अयं मे वज्र इत्येवं सवेमन्त्रमुदीरयन्‌ । 

वपत्यप्राटृतो गच्छेन्‌ स्वप्यान्‌ प्रत्यकशिरा न च ॥१३६ 


छीवनासक्शकृन्मूत्ररेतस्यप्सु न निक्षिपेत्‌ । 
पादौ प्रतापयेन्नाग्नौ न चेनमभिलङ्घयेत ।१३७ 


१२४८ 


याज्ञवल्कष्यस्मरृतिः। [ प्रथमो- 


जटं पिबन्नाञ्जछिना शयानं न प्रबोधयेत्‌ । 

नाक्षेः की उन्न धम्म्नर््याधितेनव्वां न संविशेत ॥१३८ 
विरुद्ध' वजेयेत्‌ कम्मं प्रेतधूमं नदीतरम । 

केशभस्म तुषाङ्गार कपाटेषु च संस्थितिम्‌ ॥ ३६ 
नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विरौत कचित्‌ । 
न राज्ञः प्रतिगृहणोयाल्लुग्धस्य च्छःज्ञवरतिनः ॥ १४० 
प्रतिग्रहे सूनिचक्रिभ्वजिवेश्या नराधिपाः । 

दुष्प दशगुणं पूत्वात पृष्व दिते यथोत्तरम्‌ । १४१ 
अध्यायानामुपाकम्म श्रावण्यां श्रवणेन वा । 
दस्तेनीपधि भावे वा पच्म्यां श्रावणस्य तु ।॥१४२ 
पौपमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । 
जलान्ते च्छन्दसां कुर्यात्त दुत्सगं विधि वहिः ।१४३ 
त्यहं प्रतेष्वनभ्यायः शिप्यत्विग्गुरुबन्धुषु । 
उपाकम्मेणि चोत्सगं स्वशाखश्रोत्रिये सृते ॥१४४ 
सन्ध्यागजितनिर्घति भूकम्पोल्कानिपातने । 
समाप्य वद्‌ द्युनिशमारण्यकमधीत्य च ॥१४५ 
पच्चदृश्यां चतुदश्यामष्टम्यां राहुसूतके । 

भ तुसन्धिपु मुक्ता वा श्राद्धिक प्रतिगृह्य च १४६ 
पञ्ुमण्डुक नङुखमार्जारश्राहि मूषिकः 

कृतेऽनरे त्वहोरात्रं श(शक्त)पाते तथोच्छये । १४७ 
शक्रो गदं भोद्धूकसामवाणानि .स्वने । 
अमेध्यशवशु्रान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥ १४८ 


ऽध्यायः ] आचाराध्यायः स्ञातकधमप्रकरणवर्णनम्‌। १२४६ 


दे शोऽह्युचावात्मनि च विद्यत्सतनितसंष्टवे । 
ुक्त्रपाणिरम्भोऽन्तरदर रात्रऽपिमास्ते ॥ १४६ 
पांञ्ुवपं दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभीतिपु | 

धावतः पूतिगन्ध च शिर च गृहमागते ॥ १५० 
खरोष्रयानद््यश्वनोवृक्षरिणरोहणे । 
सप्तत्रिशदनध्यायानेता स्तात्कालिकान्‌ विदुः ॥१५१ 
देवखिकल्ञातकाचाय्यराज्ञां द्याया परखियाः । 
नाक्रामेद्रक्तविष्मूत्ष्ठीवनोष तनादि च ॥१५२ 
विप्राहिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । 
आमृत्योः ध्रियमाकाेन्न कच्विन्मम्भणि म्पुरात ।।१५३ 
दूरादुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि समुत्छजेन्‌ । 
्रुतिस्मृर्युदितं सम्यक्‌ नित्यमाचारमाचरेन्‌ १५४ 
गोत्राह्यणानटान्नानि नोच्छिष्टानि पदस्प्रत्‌। 

न निन्दा ताडने करु्यात्पुतं शिष्यश्च ताट्येत १५५ 
कम्मणा मनसा वाचा यल्नाद्धम्म समाचरेन । 
अस्वग्यं लोकविद्षरं घम्मंमप्याचरेन्न तु १५४ 
मातृपित्रतियिधरातृज्ञातिसम्बन्धिमातुटेः। 
वृद्धबालातुराचाय्यवेद्यसंभिनवान्धवे. | १५७ 
्रूविकृपुरोदितापत्य भार्य्यादस सनाभिभिः। 
विवा वजयित्वा तु सर्व्वा लोकान जयेद्‌ गृही ॥१५८ 
पच्चपिण्डाननुद्धृत्य न स्नायात्‌ परवारिषु । 
सरायान्नदी देवखातगत्त प्रस्रवणेषु च ॥१५६ 


१२९५० 


याज्ञवल्क्यक्पृतिः । [ प्रथमो- 


परशस्यासनोद्यानगृहयानानि वजयेत्‌ । 
अदत्तान्यग्निहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ।१६० 
कद््यवद्ध चौराणां कछोवरङ्गवतारिणाम्‌ । 
वेणाभिशस्तबादुयषिगणिकागणदीक्िणाम ।१६१ 
चिचित्पकातुरकरद्धपुंश्चटीमत्त विद्विषाम्‌ । 
कररोग्रपतितत्रात्यदाम्भिकोच्छिष्टभोजिनाम्‌ ।॥ १६२ 
अवीरल्री्वणकारल्रीजितग्रामयाजिनम्‌। 
शखविक्रयिकम्मारतुन्न पायश्वजी विनाम्‌ । १६३ 
चरशंसराजरजकङृतध्नवधजी विनम्‌ । 
चेटधावसु(धा)राजी विसहोपप तिवेश्मनाम्‌ ॥१६४ 


पि्ुनाचरतिनोश्चेव तथा चाक्रिकवन्दिनाम्‌ । 
एषामन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ।१६५ 
अय भ््याभक््यप्रकरणवणनम्‌। 
अनर्चित वृथामांसं केशकीटसमन्वितम्‌ । 
शुक्तं पय्यु सितोच्छिरं श्वसपुएं पतितेक्षितम्‌ ।।१६६ 
उदक्यापपृठसंघुषरं पर्य्यायान्न ्च वजयेत्‌ । 
गोधःतं शङनाच्छि2 पद्‌ स्पृष्टञ्च कामतः ॥१६७ 
श्रु दासगोपाङलमित्राद्ध सीरिणः । 
भोज्धान्नानापितश्वंव यश्चात्मानं निवेदयेत ।॥१६८ 
अन्नं पयुपरितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम्‌ । 
अस्नेहा अपि गोधुमयवगोरस विक्रियाः । १६६ 
सन्धिन्यनिदशाऽवत्सगोः पयः परिवज॑येत्‌ 
ओषटरमैकशपं सखेणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥ १७० 


ऽभ्वायः ] आचाराध्यायःमक््याभक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ १२५१ 


देवताथ हविः रिं रोहितान्‌ तऋधनांस्तथा । 
अनुपाकृतमांसानि विडजानि करकाणि च | १५७१ 
क्रव्याद्‌ पक्षिद व्यूह डुकप्रस्युदटिष्टिभान्‌ । 
सारसेकशफान्‌ हंसान्‌ सवेश रामवासिनः ॥१७२ 
कोयश्टिप्लवयचक्राह्वलाकवकविषप्किरान्‌ । 
वृथाकृषरसयावपायसपृपशष्कुलीः ।।१७६ 

कटविङ्क सकाको कुररं रज्जुदालकम्‌ । 
जाटपादान्‌ खञ्जरीटानज्ञातांश्च मृगद्विजान्‌ । १७४ 
चाषांश्च रक्तपादांश्च सौनं वल्खूरमेव च । 

मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासस्त्यहं वसेत्‌ | १७५ 
पलाण्डु विदवराहश्च छत्राकं भरामद्ुकुटम । 

लचुन गृञ्जनञ्चव जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेन्‌ । १७६ 
भक्ष्याः पच्चनखा: सेधागोधाकनच्डपशदकाः। 
शशश्च मस्स्येष्वपि हि सिहतुण्डकरोहिताः ।। १५७ 
तथा पाटीनराजीवसशल्काश्च द्विजातिभिः। 

अतः णुत मांसस्य विधिं भक्षणवज्जने १५८ 
प्राणालयये तथा श्राद्ध प्रोक्षितं द्विजकाम्यया | 
देवाम्‌ पितृन्‌ समभ्यश्च्य खादन्‌ मांसं न दोपभाक्‌ । १७६ 
वसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः। 
सम्मितानि दुराचारो योहन्त्यविधिना पशून्‌ ॥१८० 
सर्व्वान्‌ कामानवाप्नोति बाजिमेधफटं तथा । 
गृहेऽपि निवसन्‌ विप्रो मुनि्मांसस्य वजेनात्‌ १८१ 
५६ 


१२५२ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः। प्रथमो- 


अथ द्रञ्यशद्धिप्रकरणवबणनम्‌ । 

सौवर्णराजताञ्जानामृदुध्वपात्रग्रहाश्मनाम्‌। 
शाकरज्ज्ुमूटफटवासोविद्रचम्मणाम्‌ ॥ १८२ 
पात्राणाच्चमसानाच्च वारिणा शुद्धिरिष्यते । 
चरुमकस्रवसस्तेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥१८३ 
स्फप्यशूर्पाजिनधान्यानां मुखलटोदृखलानसाम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानाच्च वहनां चेव वाससाम ।१८४ 
तक्षणं दारु्ङ्गाम्थ्नां गोवाटः फटसम्भुवाम । 
माज्जन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकम्मेणि ॥१८५ 


सोपर्दक गोमूत्रः शुद्धयाविककंशिकम्‌। 
सश्रीफररंयुपद्टं सारिप्णैः ऊुतपन्तथा १८६ 


सगौरसपपः क्षोमं पुनःपाकान्‌ मदीमयम्‌ । 
कार्हस्तः शुचिः पण्यं मन्नं योपिन्मुखस्तथा ।१८७ 


भूञ्द्धिमजिनादाहात्‌ कालाद्‌ गोक्रमणात्तथा । 
सेकादुर्लेखनाल्टेपात्यृहं माजनलेपनात्‌ ॥१८८ 
गोघ्रातेऽन्न तथा कीटमक्षिकाकेशदृपिते । 

सलिलं भम्म मृद्रारि प्रक्षेप्रव्यं विशुद्धये ॥१८६ 
त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्डोदकवारिभिः। 

भस्माद्धिः कांस्यङोदानां शुद्धिः ष्टावो द्रवस्य च ।।१६० 
अमेध्याक्तरय मृत्तोये; गुद्धिगन्धापकषेणात्‌ । 
वाक्शस्तमम्बुनिणिक्तमक्षातच्च सदा डचि ॥१६१ 
युचि गोव्रपिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ |. 

तथा मांसं श्वचण्डालक्रत्याद्‌ादिनिपातिवम्‌ १६२ 


ऽष्वायः ] आचाराध्यरायःद्रव्ययुद्धिप्रकरणवणनम्‌। १२४२ 


रर्मिरम्री रजच्छाया गौरश्वो वसुधानिरः। 
विघ्रुषोमक्षिका स्पशं वत्मः प्रश्रवण शुचिः ।१६३ 
अजाश्च मुखतो मेध्यं न गौन्ने नरजामलाः। 
पन्थानश्च वि्ुदुध्यन्ति सोममम्याशुमार्तः । १६४ 
मुखजा विप्रपोमेध्यास्तथाचमनविन्दवः। 
श्मश्रु चास्यगतं दन्तमक्त मुक्ता ततः शुचिः ॥१६५ 
खात्वा पीत्वा रुते सुप्ते मुक्त रथ्योपसपणे । 
आचान्तः पुनराचामेद्ठासोविपरिधाय च | १६६ 
रथ्याकर्दमतोयानि शपृ्रार्यन्त्यश्ववायमेः। 
मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ।१६७ 
अथ दूनप्रकरणवणनम्‌ | 
तपस्तत्वाऽमेजद्‌ ब्रह्मा ब्राह्मणान वेदगुप्रये । 
तृप्रवर्थ पितृदेवानां धम्मसंरश्रणाय च १६८ 
स्वस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशाद्टिनः । 
तेभ्यः क्रियापराः श्रष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥१६५ 
न विश्या केवलया तपसा वाऽपि पात्रता । 
यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकी तितम्‌ २०० 
गोभूतिखहिरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चितम्‌ । 
न पात्रे विदुषा किञ्िदात्मनः श्रेय इच्छता ॥२०१ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिग्रहः। 
गृहन्‌ प्रदातारमधोनयलयात्मानमेव च ॥२०२ 
दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विरेपतः। 
याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतच्च शक्तितः।।२०३ 


१२५४ याज्ञवर्क्यस्मृतिः। [ प्रथमो- 


हेमश्वङ्गी शफरौष्येः सुशीला वखरसंयुता । 

सकास्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गौः सदक्षिणा ॥२०४ 
दातास्याः स्वगमाप्नोति वत्सरा्ो मसभ्मितान्‌ । 
कपिटा चेत्तारयति भूयश्चा सप्तम कुलम्‌ ।॥२०५ 

स वत्मरोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीम्‌ । 

दातास्याः स्वगंमाप्नोति पृणैन विधिना ददत्‌ ॥।२०६ 
यावद्वत्सस्य पादौ द्रौ मुखं योनौ च दृश्यते । 

तावद्‌ गौः एरथिवी ज्ञेया यावद्‌ ग्भ न मुच्चति ॥२०७ 
यथा कथश्विहतत्वा गां धेनुं बाऽधेनुमेव वा । 
अरोगामपरिष्चि्ठां दाता स्वगं महीयते २०८ 
्रान्तसम्बाहनं रोगि परिचर्यां सुराश्चनम । 

पादशौचं दिजोच्छिष्टमाजनं गोप्रदानवत्‌ २०६ 
भूदीपाश्वान्न वशख्ाम्भस्िक्सपिः प्रतिश्रयान्‌ । 

नेवेशिकं स्वर्णधुर्य्य दत्त्वा स्वगे महीयते ।॥२१० 
गृहधान्याभयोपानच्छन्रमाल्यानुटेपनम्‌ । 

यानं ब्क्षं भियं (जरं) शय्यां दृत्वाव्यन्तं सुखी भवेत्‌ २११ 
सवेदानमयं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः। 

तदत्‌ समवप्नोति ब्रह्मलोकमविच्युतम्‌ ।॥२१२ 
प्रतिग्रहसम्थाऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 

ये खोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्करान्‌ ॥२१२ 
कुशाः शाकं पयो मस्स्यागन्धाः पुष्पं द्धि क्षितिः 
मासं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥२१४ 


ऽध्यायः ] आचाराध्यायःश्द्धपरकरणवणनम्‌ । १२५५ 


[, ९ 
अयाचिता हतं प्राह्यमपि दुष्कृतकमणः | 
अस्यत्र कुखृटाषण्डपतितेभ्य स्तथा द्विषः ॥२१६५ 
देवातिथ्यश्चनकृते गुरुभत्यादिषृत्तये । 

¢ \ 
सवेत: प्रतिगृह्णीयादात्मवृत्ताथमेव च ।।२१६ 
अथ श्राद्धप्रकरणम्‌। 
अमावास्याप्रका बृद्धि: कृष्णपक्षोऽयनदयम । 
द्रव्यं ब्राक्षणसम्पत्तिविपुवन्‌ मूयसंकमः ॥२१७ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूययोः । 
श्राद्ध प्रति रुचिश्चव श्राद्धकालाः प्रकी तिताः ॥२१८ 


अश्याः सवेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्यविद्युवा । 
वेदाथविज्ज्येष्ठसामा त्रिमधु खिुपणेकः ।।२१६ 


ऋरिवक्‌ स्वस्रीयजामातृयाज्यश्वशुरमातुराः 
तृणाचिकेत दौहित्र शिष्यसम्बन्धिवान्धवाः २२० 
कमंनिष्ठा स्तपोनिष्ठाः पच्चाग्नित्रह्मचारिणः। 
पित्मातृपराश्चेव ब्राह्मणाः श्राद्धसम्पदः ॥२२१ 
रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनभव स्तथा । 
अवकीणि कुण्डगोरो कुनखी श्यावदन्तकः ॥२२२ 
भृतकाध्यापकः (क्रूरः) छीवः कन्यादृष्यभिशस्तकः । 
मित्रप क्‌ पिशुनः सोमविक्रयी च विनिन्दकः ।२२२ 
मातापितरं गुरत्यागी कुण्डाशी वृषरास्मजः। 
परपूर्वापतिः स्तेनः कमंदुष्टाश्च निन्दिताः ॥२२४ 
निमन्त्रयीत पूवेधुत्राह्मणानात्मवान्‌ शुचिः । 
तेश्वापि संयते्माव्यं मनोवाक्षायक्मभिः ॥२२५ 


१२५६ याज्ञवस्कषयस्मृतिः। | प्रथमो- 


अपराहे समभ्यचच स्वागतेनागतांस्तु तान्‌ । 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेपूपवेशयेत्‌ २२ 

युग्मान्‌ दवे यथाशक्ति पिव्रयेऽगुग्मास्तथेव च । 
परिश्रिते शुचो देशे दक्षिणाप्रवने तथा ॥२२७ 

वो दवे प्रास््रयः पिञ्ये उदगेकंकमेव व । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वंश्वदेविकम्‌ ॥२२८ 
पाणिप्रक्षालनं दत्वा विषएटराथ कुशानपि । 
आवाहयद्‌नुज्ञ।तो विश्वदेवास इत्यचा ।,२२६ 
यवेरन्ववकीर्यांथ भाजने सपवित्रके । 

शन्नो देव्या पयः श्निप्त्वा यवोऽसीति यवां स्तथा ॥२३० 
या दिव्या इति मन्त्रेण हम्तेष्वध्य विनिःक्िपेत्‌ । 
दर्वोदकं गन्धमाल्यं धूपं वासः सद्‌)पकम्‌ ॥२३१ 
तथच्छाद्नदानश्च करशौचाथमम्बु च । 

अपसव्यं ततः छृत्वा पिततृणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ 
दिगु्णास्ु कुशान्‌ दत्वा ह्युशन्तम्तेत्यृचा पितृन्‌ ॥२३२ 
आवाह्य तद्नुन्ञातो जपेदायान्तु नस्ततः। 
यवार्थास्तु तिरः कार्याः कुर्यादर््यादिपयवत्‌।(२३३ 
दत्वाघ्यंसंख्रवां स्तेषां पात्र करत्वा विधानतः। 
पितृभ्यः स्थानमसीति न्युत्नं पारं करोत्यधः ।।२३४ 
अग्नी करिध्यन्नादाय प्रच्छत्यन्नं घृतप्लुतम्‌ । 
कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो हूत्वाग्नौ पितृयज्ञवत्‌ २३५ 


ऽध्यायः ] आचाराध्यायःश्राद्धप्रकरणवणनम्‌ । १२५५ 


हुतरोपं प्रदयात्त॒ भाजनेषु ममादितः। 

यथा काभोपपन्नपु सोप्येपु तु पिरापतः २३६ 
दत्त्वान्नं प्रथिवी पात्रमिति पात्रासिमन्त्रणम्‌। 

कृखेदं विष्णुरित्यन्न द्वि जाङ्क' निवेशयत ॥२३७ 
सव्याहतिक्रं गायत्रीं मधुव्राता इति त्युचम्‌ | 

जप्तवा यथा सुग्वं वाच्य मुञ्जीर॑म्तेऽपि वाग्यताः ।२३८ 
अन्नमिष्टं हविष्यश्च दद्यादक्रीधनाऽत्वरः। 
आतृप्तेस्तु पवित्राणि ज्प्वा पवजपन्तथा २३६ 
अन्नमादाय तृप्नाः स्थ तपं चेवानमस्य च 

तदन्न' विकिरेद्‌ भूम दद्याच्चापः मकरन सकरन ॥२४० 
सवेमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुश्वः। 
उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान प्रद्यान पित्तेयज्ञवत ।।२५१ 
मातामहानामप्येवं दद्यादाचमनं ततः 

स्वस्ति वाच्यं तत. कु्यादक्षम्यादकमेव च २४२ 
द्त्वा तु दक्षिणां शक्तया म्वधाकारमुदाहरत्‌। 
वाच्यतामिव्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ।।२४३ 
नर युरम्तु स्वधेत्येवं भूमौ मिञ्चेत्ततो जल्प । 
विश्वदेवाश्च प्रीयन्तां विग्रश्वोक्त इदं जपेन ।२४४ 
दातारो नोऽभिवद्ध स्तां वेदः सन्ततिरेव च । 

श्रद्धा च नो माव्यगमद्रहु देयच्च नोऽस्त्विति ॥२४५ 
अन्नश्च नो वह भवेदतिथींश्च लभेमहि । 

याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कच्चन ।|२४६ 


१२५८ याज्ञवस्कयस्पृतिः । | प्रथमो- 


इत्युक्ता तु प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसजयेत्‌। 

वाजे बाजे इति प्रीतः पितृपृव विसजंनम्‌ ।२४७ 
यस्मिस्ते संखवाः पूवेमष्यपात्रे निवेशिताः । 

पित्पात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ विसजयेत्‌ २४८ 
प्रदक्षिणमनुत्रज्य भुञ्जीत पिद्सेवितम्‌ । 

ब्रह्मचारी भवेत्तान्तु रजनीं ब्राह्मणः सह ।२४६ 

एवं प्रदक्षिणं करत्वा वृद्धौ नान्दीमुखान्‌ पितृन्‌ । 
यजेत दधिककन्धूमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ यवैः क्रिया ॥२६० 
एकोदिषटं देवहीनमेकाघ्यंकपवित्रकम्‌ । 
आवाहनाभ्रौकर गर हितं ह्यपसव्यवत्‌ ।२५१ 
उपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने विप्रविसजने । 
अभिरम्यतामिति वदेद्‌ ब्र युस्तेऽभिरताः स्म ह ॥२५२ 
गन्धोदकतिररयक्तं कुर्यात्‌ पात्रचतुष्टयम । 

अर्ध्यां पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ।२५३ 

ये समानाइति द्वाभ्यां शेषं पूववदाचरेत्‌। 

एतत्‌ सपिण्डीकरणमेकोदिष्रं खिया अपि २५४ 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य सम्बत्सराद्भवेत्‌ । 
तस्याप्यन्न' सोदकुम्भं दद्यात्‌ सम्वत्सर द्विजे ॥२५५ 
मृताहनि तु कत्तव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ | 
प्रतिसम्बत्सरल्चेव भादयमेकादरोऽहनि ॥२५६ 
पिण्डास्तु गोऽज विप्रभ्यो दद्य।दप्रौ जेऽपिबा । 
प्रक्षिपेत्‌ सत्सु विप्रेषु दिजोच्छिष्टं न माजयेत्‌ ॥२५७ 


ध्यायः | आचाराभ्यायःश्राद्धप्रकरणवणनम्‌ | १२५६ 


हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । 
मात्स्वहारिणकोरभ्रशाकुनच्छागपाषतेः २५८ 
देणरौरववाराहश शमां सेयथाक्रमम्‌ । 

मासब्रद्धथा हि तृप्यन्ति दन्तेरिह पितामहाः ।(२५६ 
खड्गामिषं महाशल्क मधु मुन्यन्नमेव च । 
रोहामिषं महाशाकं मासं वादूर्धीणसस्य च ॥२६० 
यहदाति गयास्थश्च सवमानन्त्यमुच्यते । 

तथा वषत्रियोदश्यां मघासु च न संशयः ॥२६१ 
कन्यां कन्यवेदिनिश्च पशून्‌ मुख्यान्‌ सुतानपि । 
यूतं कृषिच्च वाणिज्यं द्िशफकशफास्तथा ॥२६२ 
्रह्मवज्चस्िनः पुत्रान्‌ स्वणरूप्ये सकुप्यके । 
ज्ञातिश्रष्ठथ सर्वकामानाप्पोति श्राद्धदः सदा ।२६३ 
परतिप्पश्रृतिष्वेतान्‌ वजयित्वा चतुदशीम । 
शखेण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते २६४ 
स्वग ह्यपत्यमोजश्च शौय्यं क्षत्रं बरं तथा । 

पुत्रान्‌ श्रेष्छयश्च सौभाग्यं समृद्धि मुख्यतां जुभम्‌ ॥२६५ 
्रवृत्तचकरताञ्वेव वाणिज्यं प्रभुतां तथा । 
अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम्‌ ।।२६६ 
धनं विद्यां भिषकसिद्धि कुप्यं गा अप्यजाविकम्‌ | 
अश्वानायुश्च विधिवद्‌ यः श्राद्ध' सम्प्रयच्छति २६५७ 
कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्नुयादिमान्‌ । 
अस्तिकः श्रदधानश्च व्यपेतमदमत्सरः ॥२६८ 


याज्ञवरकथस्म्रतिः। [ प्रथमो- 


वसुरद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः । 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन्‌ श्राद्ध न तर्पिताः ॥२६६ 
आयुः प्रज्ञां धनं विद्यां स्वम मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथा राञ्यं प्रीता नण पितामहाः ।२७2 
अथ विनायकादिकस्पप्रकरणम 
विनायकः कम विष्नसिद्ध.यथ विनियोजित । 
गणानामाधिपत्याय स्द्रण ब्राह्यणा तथा {२५१ 
तेनोपसष्रो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत । 
स्वप्नेऽवगाहतेऽयथ जटं म॒ण्डांश्च पश्यति ॥२७२ 
कापायवाससश्रेव क्रत्यादश्राधिरोदति । 
अन्यजंगेदं भरुप्र : सदैकत्राव तिष्ठते ।२५७३ 
व्रजन्तच्च तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परः । 
विमना विफलारम्भः ससीदटयनिमित्ततः ॥२५४ 
तेनोपसष्ठो टभते न रास्य राजनन्दनः। 
कुमारी न च भर्तारमपत्यं नच गर्भिणी ॥२७५ 
आचार्यत्वं श्रोतियश्च न शिप्योऽध्ययनं तथा । 
वणिगृलभं नचाप्नोति कृपिञ्चच कुपीवलः ।|२७६ 
सपन तस्य कनेव्यं पुण्येऽदहि विधिपूवकम । 
गोरसंपपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ||२५७ 
सर्वोपधेः सवगन्धेः प्रल्िपिशिरमस्तथा । 
मद्रासनोपविष्टस्य स्वम्तिवाच्या द्विजाः शुभाः ॥२७८ 
अश्रत्थानादूगजस्थानाद्रल्मीकान्‌ सङ्गमाद्‌घ्रदात्‌ | 
मृत्तिकां रोचनां गन्धान्‌ गुमन्टुश्ाप्सु निक्षिपेत्‌ ।।२५६ 


ऽध्यायः ] आचाराभ्यायःविनायकादिकस्पग्रकरणवर्णनम्‌ । १२६१. 


या आहता एकवर्णश्रतुर्भिः कटश दान्‌ । 
चमण्यानड़हे रक्त स्थाप्यं मद्रासनं तथा ॥२८० 
सहखराक्षं शतं धारम्रपिभिः पावनं कतम्‌ । 

तेन त्वामभिपिच्वामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥२८१ 
भगं ते वरूणो राजा भगं सूर्या वृहस्पतिः । 
भगमन्त्रश्च वापुश्च भगं मप्तपेय। ददुः ॥२८२ 

यत्त केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यज मूध नि । 

ठखाट कर्णयारक्ष्णोरापस्तद्‌ व्रन्तु ते सद्‌ा ।(२८३ 
स्ञातस्य सापपं तें स््रवेणौदुम्बरेण च । 
जुहुयान्मृद्ध नि कुशान्‌ सव्येन परिगृह्य च ।२८४ 
मितश्च संमितश्च॑व तथा सालकटङ्कटः । 

करूष्माण्डो राजपुत्रश्च जपेत म्बाहासमन्वितंः २८५ 
नामभिर्बालमन्त्रे्च नमस्कार समन्वितः । 
दयाच्तुष्पथ शुषं कुशानास्तीय सदत: ।२८ 
कृताकृत स्तण्डुरांश्च पटल्ोदनमेव च । 

मत्स्यान पकांस्तथवामःन्‌ मासमेताषदेव तु ॥२८७ 
पुष्पं चित्रं सुगन्धच्च सुराञ्च त्रिविधामपि । 

मूखकं पूरिकापूरपास्तथ(बो ड रक)व॑रण्डिकाः खजः ॥२८८ 
द्ध्यन्न' पायसञ्चव गुडपिष्टं समोदकम्‌ | 

एतान्‌ सर्वानुपाह््य भूमौ कृत्वा ततः शिरः ॥२८६ 
विनायकस्य जननीमुपतिष्टेत्ततोऽम्बिकाम | 

र्वा सषप(कल्केन)पुष्पाणां द्छाघ्यं पूर्णमञ्जसिम्‌ ।॥२६० 


१२६२ याज्ञवल्कयस्प्रतिः। | प्रथमो- 
रूप देहि यशो देहि भाग्यं भगवति । देहि मे । 
पुत्रान्‌ देहि धनं दहि सर्वान्‌ कामांश्च देहि मे ॥२६१ 
ततः श्ुक्ाम्बरधरः ुङ्कगन्धानुलेपनः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेददाद्रख्लयुग्मं गुरोरपि ॥२६२ 


एवं विनायकं पृञ्यं ्रहांश्चव विधानतः 
कमणां फटमाप्नोति श्रियच्चाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ।।२६३ 
आदित्यस्य सदा पृजां तिलकस्वामिनस्तथा । * 
महागणपतेश्चव कुवन्‌ सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥२६४ 

अथ प्रहशान्तिप्रकरणम्‌ | 
श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌ 


वृष्ट्यायुः पुष्टिकामो बा तथेवाभिचरन्नरीन्‌ २६५ 

सूयः सोमो महीपुत्र: सोमपुत्रो बृहस्पतिः । 

श॒क्रः शनेश्वरो राहुः केतुश्चति प्रहा स्मृताः ॥२६६ 

ताभ्रिकात्‌ स्फटिकाद्रक्तचन्दनात्‌ स्वर्णकादुभौ । 

रजतादयसः सीसात्‌ कास्यात्‌ कायग्रहाः कमात्‌ ।॥२६५७ 

स्वेवर्भर्वा पटे रेख्या गन्धमण्डल्केषु वा । 

यथावणे प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥२६८ 

गन्धाश्च बख्यश्चेव धूपो देयश्च गुगटुः । 

कतेष्या मन्त्र(तन्त्रोवन्तश्च चरवः प्रतिदेवतम्‌ ।२६६ 
आकृष्णेन इमं देवा अभ्रिमूद्धा दिवः कञ्‌ । 

उदू वुध्यस्वेति च श्रृचो यथासंख्यं प्रकृतितः ॥३०० 

ृहस्पवे अतिअदस्यस्तथवान्नात्‌ परिश्रुतः । 

शन्नो देवीस्तथा काण्डात्‌ केतुं कुण्यत्निमाः क्रमात्‌ ३०१ 


ऽभ्यायः | आचाराध्यायःग्रहशान्तिवर्णनम्‌ । १२६३ 


अकः पटठाशखदिरावपामार्गांऽथ पिप्पलः । 

उदुम्बरः शमी द्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌ २०२ 

एककस्य स्वष्टशतमष्टाविशपिरेष वा । 

होतव्या मधुसपिर्भ्या' दध्ना क्षीरेण वा युता ।३५३ 

गुखोदनं पायसश्च हविष्यं क्षीरपाष्रिकम्‌ । 

दध्योदनं हवि( पूपान्‌ )श्वण मासं चित्रान्नमेव च ।३८४ 

दयाद्‌ प्रहक्रमादेतद्‌ द्विजेभ्यो भोजनं बुधः । 

शक्तितो वा यथालाभं सल्कृत्य विधिपूचकम ॥३०६ 

धेनुः शङ्क स्तथानडान्‌ हेम वासो दयस्तथा । 

कृष्णा गौरायसं वाग एता वे दक्षिणाः क्रमात ।।३०६ 

यश्च यस्य यद्‌ दु स्थः स तं यत्नेन पूजयेत्‌ । 

ब्रहमणेषां वरो दत्तः पूजिता पूजयिष्यथ ॥३०५ 

ग्रहाधीना नरेन्द्राण मुच्छयाः पतनानि च । 

भावाभावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मृताः ।३०८ 
अथ राजधमप्रकरणवर्णनम्‌ । 


महोत्साहः स्थूललक्ष्यः कृतज्ञो बद्धसेवकः। 
विनीतः सत्वसम्पन्नः कुटीनः सयवाक्‌ शुचिः ३०५६ 


अदीघ॑सूत्रः स्परतिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा । 
धा्िको(ददृभक्तिधि)ऽत्यसनश्चव प्राज्ञः शुरो रहस्यवित्‌ ॥३१० 

स्वरन्धगोप्रान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथव च । 

विनीतस्त्वथ वार्तायां उयय्याञ्चव नराधिपः !३११ 

स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्‌ मौलान्‌ स्थिरान्‌ शुचीन्‌ । 

तैः साद्ध चिन्तयेद्रा्यं विप्रेणाथ ततः स्वयम्‌ ।॥३१२ 


१२९४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


पुरोहितश्च कुर्वत देवज्ञम॒दितोदितम । 
दण्डनीत्याच्च कुशटमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥३१३ 
श्रौतस्मात्तक्रियाहेतोवर णुयादन्विजस्तथा । 
यज्ञाश्चैव प्रकुर्वीत विधिवद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ।२१४ 
भोगांश्च दद्याद्धिप्रभ्यो वसूनि विविधानि च । 
अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्विप्रपृपपादितम ॥३१५ 
अस्कन्नमव्ययश्रेव प्रायश्िततरदूपितम । 

अग्नेः सकाशाद्विप्रास्यं पृतं श्रष्ठमिदोच्यते ३१६ 
धर्मण छन्धुमीहत टब्धं यत्नेन पाट्येन | 

पाटितं वद्धं यन्नीत्या वृद्ध पात्रषु निःक्षिपेत्‌ ।३१५ 
दद्याद्‌ भूमि निबन्थंवा कृत्वा टेख्यच्च कारयेत्‌ । 
आगामिम(घ्लोद्ररृपतिपरिज्ञानाय पाथिवः॥३१८ 
पटे वा ताम्रपट्र वा स्वमुद्रोपरिचिहितम । 
अभिखेख्याव्मनो वश्यानात्मानच्व महीपतिः ॥३१६ 
प्रतिग्रहपरीमाणं दानच्छेदोपवणनम । 
स्वहम्तकाटसम्पन्न' शासनं कारयेत स्थिरम्‌ ।३२० 
रम्यं पशन्यमाजीव्यं जाङ्गलं देशमावसेत्‌ । 

तत्र दुर्गाणि कुर्वीत जनकोषात्मगुप्ये ।३२१ 

तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्नान्‌ कुशलान शुचीन्‌ । 
प्रकुर्यादायकर्मान्तन्ययकमंसु चोदयतान्‌।।३२२ 
नातः परतरो धर्मो नृपाणां यदुपार्जितम्‌ (रणानिंतम्‌)) 
विद्रेभ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाभ्यश्चाभयं तथा ॥३२३ 


इध्यायः ] = आचाराध्याय राजघमंप्रकरणवर्णनम्‌। १२६५ 


य आहवेषु वध्यन्ते मृम्यथ मपराद्मुग्वाः । 
अकरूटेरायुधेर्यान्ति त स्वगं योगिनो यथा ३२४ 
पदानि कतुतुल्यानि भग्नप्वविनिवत्तिनाम्‌ । 

राजा युङ्कनमाद्‌त्त हतानां विपटायिनम्‌ ३२५ 
तवाहं वादिनं कटीवं निहति परसङ्कतम । 

न हन्याद्िनिवत्तच्च युद्धप्रक्षणकादिकम्‌ ।।३२६ 
कृतरक्ष. सदोत्थाय पश्येदायत्ययो स्वयम्‌ । 
य्यवहारास्ततो द्रा साता भुञ्जीत कामतः ।३२७ 
हिरण्यं व्याप्रतानीतं भाण्डागारेपु निःक्षिपेन्‌ । 
पश्येचारांस्ततो दृतान्‌ प्रेरयन्मन्त्िसंयुत ।।३२८ 

ततः स्वैरविदहारी म्यान्मन्तव्रिभिर््वा समागतः। 
बाना दशेनं कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌ ॥३२६ 
सन्ध्यामुपास्य शणुयाचाराणां गृढमाषितप्‌ 
गीतसूत्येश्च भुञ्जीत पटन स्वाभ्यायमेव च ।३३० 
संबिरेत्तुय्यघोपण प्रतिवुध्येत्तथंव च । 

शाच्लाणि चिन्तयेद्‌ बुद्ध्या मवकत्तव्येतान्तथा ३३१ 
प्रपयेच्च ततश्चारान्‌ स्वेषु चान्येषु सादरम्‌। . 
्रसिक्पुरोदिताचाय्यंराशीर्भिरभिनन्दितः ॥३३२ 
दघरा ज्योतिविदो वद्यान्‌ दद्याद्‌ -गां काज्वनं महीम्‌ 
नवेशिकानि च तथा श्रोत्रियाणां गृहाणि च ।॥३३३ 
बराह्मणेषु क्षमी ल्लिग्धष्वजिम्भः क्रोधनोऽख्ु । 
स्याद्राजा श्रूयवरगपु प्रजायु च यथा पिता ॥३३४ 


१२६६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । प्रथमो 


पुण्यात्‌ षड़भागमादत्त न्यायेन परिपाटयन्‌ । 
सवेदानाधिकं यस्मात्‌ प्रजानां परिपाखनम्‌ ।३३५ 
चाटुतसकरदुच्छर तमहासाहसिकादिभिः 
पीड्यमानाः प्रजा रघेत॒ कायस्थेश्च विरोषतः ॥३३१ 
अरक्ष्यमाणाः कुन्ति यत्‌ किञ्चित्‌ किल्विषं प्रजाः । 
तस्माच्च त्रपतेरद्धं यस्माद्‌ गृह्णाव्यसौ करान्‌ ।३३५ 
ये राषटराधिकृता स्तेषां चारोक्ञात्वा विचेष्टितम्‌ । 
साधुन्‌ सम्पालयेद्राजा विपरीतांस्तु घातयेत्‌ ३३८ 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा प्रवासयेत्‌ | 
सम्मानदानसत्कारेः श्रोत्रियान्‌ वासयेत्‌ सद ॥३३६ 
अन्यायेन कृपौ र्त्‌ खकोषं योऽभिवद्ध येत्‌ 
सोऽचिरादिगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ।२४० 
प्रजापीडनसन्तापसमुद्‌ भूतो हुताशनः । 
राज्ञः कुलं भियं प्राणान्‌ नादग्धा विनिवत्तते । ३४१ 
य एव धर्म्मो नृपतेः स्वरटरपरिपालने । 
तमेव कृत्क्रमाप्नोति परर वशं नयन्‌ । २४२ 
यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहारः कुटस्ितिः। 
तथेव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः।२४३ 
मन्त्रमूखं यतो राज्यमतो मन्त्र सुरक्षितम्‌ । 
कु्य्याधथान्ये न विदुः कम्मेणामाफलोदयात्‌ । ३४४ 
अरि्मित्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्‌ परः परः| 
क्रमशो भण्डढ़ं चिन्त्यं सामादिभिरनुक्रमेः ।३४५ 


ऽभ्यायः ] आचाराध्यायःराजधमप्रकरणवर्णनम्‌। १२६७ 


उपायाः साम दानच् भेदो दण्डस्तथेव । 

सम्यक्‌ प्रयुक्ताः सिद्ध युदेण्डस्त्वगतिका गतिः ।२५४ 
सन्धिश्च विग्रह्‌ यानमासनं संश्रयं तथा । 
देधीभावं गुणनेतान्‌ यथावन परिकल्पयेत्‌ ।३४७ 
यदा सम्यग्गुणोपेतं परराप्टं तदा व्रजेन । 

परश्च दीन आत्मा च हष्वाहनपृरूपः ॥३४८ 

दैवे पुरुषकारे च कम्मंसिद्धि्यवस्िता । 

तत्र देवमभिव्यक्तं पीरुषं पौवदेहिकम ।२४६ 
केचिरेवात्‌ स्वभावान्न काटान पुरुषकारतः । 
संयोगे केचिदिच्छन्ति फं कुशखनुद्धयः ॥३५० 
यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिभवेत्‌ । 

एं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्धयति ॥२५१ 
दिरण्यभूमिकाभेभ्यो मित्ररब्िवेरा यतः। 

अतो यतेत तत्‌ प्राप्नौ रक्षेन्‌ सव्यं समाहितः ॥३५२ 
स्वाम्यमात्यो जनोदुग कोषो दण्डस्तथंव च । 
मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ३५३ 
तदवाप्य नृपो दण्डं दुघ त्तु निपातयेत्‌ । 

धर्मो हि दण्डल्पेण ब्रह्मणा निमितः पुरा ॥३५४ 
स नेतुं न्यायतोऽशक्यो छब्धेनाकृतवुद्धिना । 
सत्यसन्धेन शुचिना सुसहायेन धीमता ॥३५५ 
यथाशाखं प्रयुक्तः सन्‌ सदेवासुरमानुषम्‌ । 
जगदानन्दयेत्‌ सवेमन्यथा तु प्रकोपयेत्‌ ॥ ३५६ 
८० 


१२६८ 


याज्ञवल्क्यस््रतिः । | प्रथमो- 
अधम्मदण्डनं खर्गकीति छोकविनाशनम्‌। 
सम्यक्‌ च दण्डनं राज्ञः स्वगंकीत्ति जयावहम्‌ ।३५५७ 
अपि भ्राता सुतोऽष्यां का अव्ुरो मातुलोऽपि वा । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्म्माद्विचलितः स्वकात्‌ ॥१५८ 
यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत्‌ । 
इष्टं स्थात्‌ क्रतुभिस्तेन सहखशतदक्षिणेः ।३५६ 
इति संचिन्त्य नृपतिः क्रतुतुल्यफर प्रथक्‌ । 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्येत्‌ सभ्यः परिषरतोऽन्वहम्‌ ॥३६० 
कुटानि जातीः श्रणीश्च गणान्‌ जानपदांस्तथा । 
स्वधम्मचलितान्ाजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥३६१ 
जाटपूय्यंमरीचिस्थं त्रसरेणूरजः स्पृतम्‌ । 
तेऽग्रौ शिक्षा तु तास्तिखो राजसषेप उश्यते ॥३६२ 
गौरस्तु ते रयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः। 
कृष्णलः पच्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ३६३ 
पटं सुवर्णाश्चत्वारः पच्च वाऽपि प्रकीतितम्‌। 
ट कृष्णले रूप्यमाषोधरणं षोडशेव ते ॥३९४ 
शतमानस्तु दशमिधेरणैः परमेव च । 
निष्कः सुवर्णाश्चत्वारः काषिकस्ताप्रिकः पणः ॥३६५ 
साशीतिः पणसादसखी दण्ड उत्तमसाहसः । 
तदद्धं मध्यमः प्रोक्तरतदद्ध मधमः स्मृतः ३६६ 
पिग्दण्डस्तवथ वाग्दण्डो धनदण्डो बधस्तथा । 
योज्या व्यस्ताः समस्ता वा अपराधवशादिमे ॥३६५७ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः सामान्यन्यायप्रकरणवर्णनम्‌। १२६६ 


जञात्वापराथं देशश्च काटं बल्मथापि वा । 
वयः कम्मं च वित्तश्च दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ॥३६८ 


इति यान्ञवल्क्यीये धम्मशासरे आचारोनाम प्रथमोऽध्यायः । 


| द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ व्यवबहाराध्यायः। 
तत्रादौ-सामान्यत्यायप्रकरणम्‌। 


व्यवहारान्‌ चपः पश्ये्िदरद्धि ्ाह्मणैः सह । 
धम्मशाल्लानुसारेण कोधलोभविवर्जितः ॥१ 
्रुताध्ययनसम्पन्ना धमंज्ञाः सत्यवादिनः । 
राज्ञा सभासदः कार्या रिपो मित्रे चये समाः॥२ 
अपश्यता कायंवशाद्‌ व्यवहारान्‌ मृपेण तु । 
सभ्यः सष नियोक्तत्यो ब्राह्मणः स्वधमेवित्‌ ।।३ 
रागाष्ठोभाद्धयाद्वापि स्मरत्यपेतादिकारिणः। 
सभ्याः एयक पथक्‌ दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं (धनम्‌)दमम्‌ ५४ 
सपृत्याचारग्यपेतेन मा्गणाधर्षितः परेः । 
अवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥५ 
प्रत्यथिनोऽपरतो रेख्यं यथवेदितम्थिना । 
समामासतदद्धाहोर्नामजात्यादिचिहितम्‌ ।£ 


१२५० या्ञवल्वधस्पृतिः। द्वितीयो- 


्रताथे्योत्तरंरेख्यं पूविदकसन्निधौ । 

ततो्थीं टेखयेत्‌ सद्यः प्रतिज्ञ ताथसाधनम्‌ ॥७ 
तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोन्यथा । 
चतुप्पादूग्यवहारोऽयं विवादेपूपदरशितः॥८ 
अमियोगमनिस्तीय ननं प्रयभियोजयेत्‌ । 
अभियुक्तश्व नान्येन नोक्तं विप्रषृतं नयेत्‌ ॥६ 
र्यात्‌ प्रस्यभियोगश्च कलहे साहसेषु च । 
उभयोः परतिभू््रह्यः समथः कायनिर्णये ॥१० 
निहवे भाषितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभियोगी द्विुणमभियोगाद्रनं हरेत्‌ ॥ ११ 
साहसस्तेयपारुष्यगोभिशायात्यये खियाप । 
विवादयेत्‌ सद्य एव कालोऽन्यत्रच्छया स्मृतः ॥१२ 
देशादेशान्तरं याति सुकणी परिलेदि च। 

ललाटं खिद्यते यस्य मुखं बेवर्णमेति च ॥१३ 
परिुष्यस्स्वलराकयोविरद्' बहु भाषते । 
वकवः पूजयति नो तथोष्ठौ निभुजत्यपि ॥१४ 
छभावाषिकति गच्छेन्‌ मनोवाक्षायकमेभिः। 
अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीतितः॥१५ 
सन्दिग्धा खतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌। 
नचाहूतो वदेन्‌ किञ्विद्वीनो दण्ड्यश्च स स्मृतः ।१६ 
सा्िषुभयतः सत्यु साक्षिणः पूवेवादिनः। 
ूवपकषेऽधरीमूते भवन्दुत्तरवादिनः॥ १५ 


ऽध्यायः | व्यवहाराध्यायःसामान्यन्यायप्रकरणवर्णनम्‌। १२७१ 


सपणश्चद्विवाद्‌ः स्यात्तत्र हीनन्तु दापयेत्‌ । 
दण्डच्च स्वपणं राज्ञे धनिने धनमेष च ॥१८ 
छं निरस्य भूतेन व्यवहाराज्नयन्तृपः। 
भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥१६ 
निह ते छिखितं नेकमेकदेशबिभावितः। 

दाप्यः सव मृपेणाथ न प्राद्यसत्वनिवेदितः ॥२० 
्ृत्योर्विरोषे न्यायस्तु वल्वान्‌ व्यवहारतः । 
अथंशाखात्तु बल्वद्धमशालरमिति स्थितिः ॥२१ 
प्रमाणं टिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌ | 
एपामन्यतमाभवे दिव्यान्यतममुच्यते ॥२२ 
सवष्वथ विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । 

आधौ प्रतिगृहे क्रीते पूर्वां तु बलवत्तरा ॥२३ 
पश्यतो ब्रवतो भूमे हानिर्विंशतिवापिकी । 
परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवापिकी ॥२४ 
आधिसीमोपनिश्षेपजडवारधनेर्विना । 
तथोपनिधिराजश्ीश्रोत्रियाणां धनेरपि ॥२५ 
आध्यादीनां हि हर्तारं धनिने दापयेद्धनम्‌ । 
वृण्ड तत्समं राज्ञ शत्तयपेक्ष मथापि वा ॥२६ 
आगमोऽभ्यधिको भोगाद्विना पूवंक्रमागतान्‌ । 
आगमोऽपि बं नेव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो ॥२७ 
आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तमुद्ररत । 

न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥२८ 


याज्ञवत्क्यप्मृतिः। द्वितीयो 


योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्ररेत्‌। 

न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन बिना्ता ॥२६ 
आगमेन्‌ विशुद्ध न भोगो याति प्रमाणताम्‌ । 
अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नेव गच्छति ।३० 
नृपेणाधि्ृताः पृगाः भ्रेणयोऽथ कानिच । 

पूव पूव गुर ज्यं व्यतहारविधौ नृणाम्‌ ॥३१ 
वरोपधिविनिघर तान्‌ उ्यवहाराश्निवत्तयेत्‌। 
खीनक्तमन्तरागारवदहिः शत्रकृतां स्तथा ॥३२ 
मत्तोन्मत्तात्तव्यसनिवामीतादि योजितः| 
असम्बद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिद्धधति ॥२३ 
प्णष्ठाधिगतं देयं नृपेण धनिने धनम्‌ | 

विभावयेन्न वेटिङगसत्समं दण्डमहंति ।३४ 

राजा ध्वा निधि दथाद्‌ द्विजेभ्योऽद्र द्विजः पुनः। 
विद्रानरेषमादधात्‌ स सवसय प्रभुयतः॥२५ 
इतरेण निधौ टम्धे राजा षष्ठाशमाहरेत्‌ । 
अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्त दण्डमेव च ॥३६ 

देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु । 

अददद्वि समाप्नोति किल्विषं यस्य तस्य तत्‌ ॥३५ 


इति सामान्यप्रकरणम्‌ । 


कनामा (दीक 


ऽध्यायः | व्यवहाराध्यायःक्णादानप्रकरणवर्णनम्‌। १२७३ 
अथ ऋणदानप्रकरणम्‌। 


अशीतिभागो द्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके । 
वणक्रमाच्छतं द्विखिश्तुः पनच्चकमन्यथा ३८ 
कान्तारगास्तु दशकं सायुद्राविशकं शतम । 
दयर्वा स्वकृतां वृद्धि सवं सर्वासु जातिषु ।३६ 
सन्ततिस्तु पञ्चुल्लीणां रसस्याष्टगुणा परा । 
वद्मधान्यहिरण्यानां चतुखिद्विगुणाः स्मरताः ।४० 
प्रपन्न' साधयन्नर्थं न वाच्यो रृपतेभवेन्‌ । 
साध्यमानो वपं गच्छन्‌ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌ ॥४१ 
गृहीता तु क्रमादाप्यो धनिनामधमर्णिकः । 

दस्तवा तु ब्राह्मणायेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥।४२ 
राज्ञाधमणिकोदाप्यः साधितादशकं शतम्‌ । 
पञ्चकनच्च शतं दाप्यः प्राप्राथां द्युत्तमर्णकः ।॥४३ 
हीनजाति परिक्षीण मूणाथ कमे कारयेत्‌ । 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेदप्यो यथोदयम्‌ ।।४४ 
दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः स्वकं धनम्‌ । 
मध्यश्चस्पापितं तस्स्यादरद्ध ते न ततः परम्‌ ॥४५ 
अविभक्तैः कुटुम्बार्थे यरणज्च कृतं भवेत्‌ । 
वद्यस्तदक्षिथिनः प्रते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥४६ 
न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कतं पिता । 
दद्याहते कुटुम्बार्थान्न पतिः क्जीकृतं तथा ।।४७ 


१२। १२७४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः। | दितीयो- 


सुराकामथ तकृतं दण्डशङ्कावरिषटकम्‌। 

वृथादानं तथेह पुत्रो दचान्न पैतृकम्‌ ॥४८ 
गोपशौण्डिकशंलुषरजकव्याधयोपिताम्‌। 

भरणं दद्यात्‌ पतिस्तेषां यस्मादुषृत्तिश्तदाश्रया ॥४६ 
प्रतिपन्नं सिया देयं पत्या वा सह यत्‌ कृतम्‌ । 
स्यं कृतं वा यरणं नान्यत्‌ खरी दातुमहंति ॥५ 
पितरि प्रोपिते प्रेते व्यसनाभिप्टुतेऽथवा । 
पुत्रपौत्र णं देयं निहवे साक्षिभावितम्‌ ॥५१ 
छश्यप्ाह करुणं दाप्यो योपिदूपराहस्तथव च । 
पुत्रोऽनन्याश्रितद्रन्यः पुत्रहीनस्य श्रृश्रिथनः ॥५२ 
भ्रातृणामथदग्पत्योः पितुः पुत्रस्य चव हि । 
प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यमविभक्तं न तु स्मृतम्‌ ॥५३ 
दशने प्रयये दाने प्रातिभात्यं विधीयते | 

आद्यौ तु बितपे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥५४ 
दशेनप्रतिभूयेत्र मृतः ्रात्ययिकोऽपिवा । 

न तत्‌ पुत्र शरणं दल दु दानाय ये स्थिताः ॥५५ 
बहवः स्यूथदि खरिदयुः प्रतिभुवो धनम्‌ । 
एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥६६ 
प्रतिमूरदापितो यत्तु प्रकाशं धनिनो धनम्‌। 
द्विगुणं प्रतिदातन्यमूणिकस्तप्य तद्धयेत्‌ ।॥५७ 
सन्ततिः स्लीपश्युष्येव धान्यं त्रिगुणमेव च । 

वसं चतुगुणं प्रोक्तं रसश्वष्टगुणस्तथा ॥५८ 


ऽध्यायः ] व्यवहारध्यायः; उपनिधिप्रकरणवर्णनम्‌ । १२७५ 


आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते | 
काटे काटकरृतं नश्येत फरभोग्यो न नश्यति ५६ 
गोप्याधिभोगे नौ वद्धिः सोपक्रारेऽथ हापिते । 
नष्टो देयो विनष्टश्च दवराजकरनाटते ६“ 

आधेः स्वीकरणात्‌ सिद्धीरक्ष्यमाणोऽप्यसारताम । 
यातश्चदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेन्‌ ।। ६१ 
च रित्रवन्धकक्रतं सवृदूध्या दापयेद्धनम । 
सत्यङ्कारकृनं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ॥६२ 
उपस्थितस्य मोक्तव्य आपिम्तेनोऽन्यथा भवेन । 
प्रयोजकेऽसनि धनं कटे न्यस्याधिमाप्लुयात ॥६३ 
तत्का्क्र तमृल्यो वा तत्र तिष्टदवुद्धिकः। 
विनाधास्णक्राद्रापि विक्रीत स साक्षिकम्‌ ।॥६४ 
यदा तु द्विगुणी भूतम्रणमाधा तदा खलु । 

मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्ट हिगुणे धने ॥६५ 


इति ऋणादानप्रकरणम्‌ । 


अथ उपनिधिप्रकरणम्‌। 


वासनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यदरपितप्‌ । 
द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथेव तत्‌ ॥६६ 


१२७९ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः। [ द्ि्तीयौ- 


(| ०, ० 
न दाप्योऽपहृत तत्तु राजदंविकतस्करः । 
भ्र षश्चेन्मार्गितेऽदनत्ते दाप्यो दण्डच्च तत्समम्‌ ।६७ 


आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तच्चापि सोदयम्‌ । 
याचितान्वाहितन्यासनिश्षेपादिष्वय विधिः ॥६८ 


इति उपनिधिप्रकरम्‌ ॥ 


अथ साक्षिप्रकरणम्‌। 


तपस्विनो दानशीलाः कटीनाः सत्यवादिनः । 
धमेप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्ते धनान्विताः ।६६ 
त्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः पच्चयज्ञक्रियारताः । 
यथाजाति यथावण सवसर्वासु वा पुनः ।७० 
्रोत्रियास्तापसावद्धा ये च प्र्रजितादयः। 
असाक्षिणस्तेव चनान्नात्रहेतुसदाहतः ।।७१ 
ल्लीवुद्धवाखकितवमत्तोन्मत्तामिशस्तकाः । 
रङ्गावतारिपापण्डिकूटकृद्िकटेन्द्रियाः ।।७२ 
पतिताप्राथसम्बन्धिसहायरिपुतस्कराः । 
साहसी दृ्वोषश्च निधृतश्वेत्य साक्षिणः ।७३ 
उभयानुमतः साक्षी भवस्येकोऽपि धम्भ॑वित्‌ । 
सवेः साक्षी संप्रहणे दण्डपारुष्यसाहसे 


ऽध्यायः | व्यवहाराध्यायःसाक्षीप्रकरणविधिवर्णनम्‌। १२५७ 


साक्षिणः श्रावयेद्टादिप्रतित्रादिसमोपगान्‌। 

ये पातककृतां टोका महापातकरिनान्तथा ॥५५ 
अग्निदानाञ्च ये छोका ये च श्लोबाल्धातिनाम्‌। 

तान्‌ स्ञ््रान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ ५६ 
सुकृतं यया किश्िज्नन्मान्तरशनेः कृतम्‌ । 

तत्सवं तस्य जानीहि यं पराजयसि यं मृषा [५७ 
अत्रुवन्‌ हि नरः साक्ष्यमृणं स दृशबन्धकम्‌ । 

राज्ञा सव प्रदाप्यः स्यात पट्चत्वारिंशकेऽहनि ॥५८ 

न ददाति च यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः। 

स कूटसाक्षिणां पापस्तुल्योदण्डेन चेव हि ५६ 

देधे बहूनां वचनं मेषु गुणिनां तथा । 

गुणिदधे तु वचनं ग्राह्यं ये गुणवत्तमाः ।८० 

यस्योचुः साकिणः स्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेन्‌ । 
अन्यथावादिनो यस्य धू तस्य पराजयः ।॥८१ 
उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः । 
द्विगुणा वान्यथा त्रु युः कूटाः द्युः पूवेसाक्षिणः ८९ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ दण्डनीयाः कूटकृत्‌ साक्षिणस्तथा । 
विवादाद्‌ द्विगुणं द्रव्यं द्रव्य विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः ॥८३ 
यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्येननिहं . ते तत्तमोवृतः । 

स दाप्योऽटगुणं द्रव्यं ब्राह्मणन्तु विवासयेत्‌ ॥८४ 


१९५८ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


वर्णिनान्तु बधो यत्र तत्र साक्ष्यं वदेत्‌ । 
(५ ०४ 
तत्पावनाय कतन्यश्चसः सारस्वतो द्विजः ॥८५ 


इति साक्षि प्रकरणम्‌ ॥ 


|| अथ दिखितप्रकरणम्‌॥ 


यः कशिदर्था निष्णातः स्वस्या तु परस्परम्‌| 
लेख्यं वा साक्षिमन कायं तस्मिन्‌ धनिकपूर्वकम्‌ ॥८६ 
समामासतदर्धाहोनामजातिस्वगोत्रकेः । 
सत्रह्यचारीकात्मीयपिवृनामादि विहितम्‌ ।।८७ 
समाप्तेऽप्रं ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ । 

मतं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रोपरिटेखितम्‌ ।८८ 
साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितृनामकपृवकम्‌। 
अत्राहममुकः साक्षी छिवयुरिति ते समाः ॥८६ 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात्‌ स्वमतं टेखयेत्‌ तु सः । 
साक्षी वा साक्षिणान्येन सवसाक्षिसमीपगः॥ 
उभयाभ्यथितेनेदन्मया ह्यमुकमसूनुना । 

छिखितं घ्वमुकेनेति टैखकोऽन्ते ततो टिखेत्‌ ।६० 
विनापि साक्षिभिरख्यं स्वदस्तङिखितन्तु यत्‌ । 
तस्रमाण ऋतं टेख्यं बलो पधि्कताहते ।।६१ 


ऽध्यायः | व्यवहाराध्यायःदिव्यप्रकरणविधानवर्णनम्‌ । १२५ 


ऋण ठेख्यकृतं देयं पुरपखिभिरेव तु । 

आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते।। ६२ 
देशान्तरस्थे दुखस्ये नषोन्मष्े हृते तथा । 

भिन्ने दग्धेतथाच्छिन्न टेग्यमत्यत्तु कारयेत ।॥६३ 
सन्दिग्धचेख्यश्ुद्धिः स्यान स्वहम्तलिनख्वितादिभिः। 
युक्तिप्राप्निक्रियाचिह्सम्बन्धागमहेतुभिः ॥६४ 
टेख्यस्य पृष्ठेऽभिटिग्वदस्व दत्वा धनं करणी । 
धनी चोपगतं दध्यात्‌ स्वहम्तपरिचिहधितम्‌ ॥६५ 
दत्वर्णं पाटयेल्केख्यं शुद्धथ वान्यत्तु कारयेत्‌ । 
साकषिमश्च भवेदयद्रा तदातव्यं साक्षिकम्‌ | 


इति टिगितप्रकरणम्‌ | 


ना न 


अथ दिन्यप्रकरणम | 
तुलाग्न्यापो विषं कोशो दिन्यानीह्‌ विशुद्धये । 
महाभियोगेष्येतानि शीषंकस्थेऽभियोक्तरि ॥६५ 
र्या वान्यतरः कर्यादितरो वत्तयेच्छिरः। 
विनापि शीषकात्‌ कुर्यान्दरपद्रोहेऽथं पातके ।॥६८ 


सचेखस्नातमाहूय सूर्योदय उपोषितम्‌ । 
कारयेत्‌ सवेदिन्यानि नृपन्राह्यणसन्निधौ ।६६ 


१२८० 


याज्ञवल्कष्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


तुला स्लीवाखबृद्धा(तीन्धपङ्कत्राह्मणरोगिणाम्‌ । 
अभ्निजेरं वा शूद्रस्य यवाः सप्र विषस्य च ॥१८० 
नासहसखराद्धरेत्‌ फा न विषं न तुलां तथा । 
नृपाथष्वभियोगेषु वहेयुः शुचयः सदा ॥१०१ 
सहस्राथ तुादीनि कोशमष्टेऽपिकारयेत्‌ । 
पश्चाशद्‌ दापयेच्छुद्धमश्ुद्धो दण्डभाग्भवेत्‌ ॥ 
तुखाधारणविद्रद्विरमियुक्तस्तुखाश्रितः। 
प्रतिमानसमीभूतो छेः कृस्वावतारितः ॥१०२ 
त्वं तुले ! सत्यधामासि पुरा देवेर्विनिर्मिता । 
तत्सत्यं वद्‌ कल्याणि । संशयान्मां विमोचय ॥१०३ 
यद्यस्मि पापङृन्मात । सततो मां त्वमधो नय 
शद्धशचेद गमयोध्वं मां तुरामित्यभिमन्त्रयेत्‌ | १०४ 
करौ विमृदितव्रीहेटक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 
सरक्षिश्चत्थ्य पत्राणि तावत्सूत्रेण वेष्टयेत्‌ १०५ 
त्वमग्ने ! सवेभूतानामन्तश्वरसि पावक ! । 
साक्षिवत्‌ पुण्यपपेभ्यो ब्रहि सत्यं करे मम ॥१०६ 
तस्येत्युक्तवतो रों पश्चाशत्पलिक' समम्‌ । 
अभ्निवण न्यसेतिण्डं(क्िश्र)हस्तयोरुभयोरपि ।१०७ 
स तमादाय सप्तेव मण्डलानि शनंतरजेत्‌। 
षोडशाङ्कलिकं ज्ञेयं मण्डं तावदन्तरम्‌ ॥१०८ 
यकताभि मृ दितत्रीहिरद्ग्धः शुद्धिमाप्लुयात्‌ । 
अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहो वा पुनहेरेत्‌ ॥१०६ 


ऽध्यायः ] व्यवहारध्यायःदायविभागप्रकरणवर्णनम्‌। {६२८१ 


सव्येन माभिरक्ष(स्व) स्वं वरणेयभिशाप्य कम्‌ 
नाभिदष्नोद्कस्थस्य गृहीत्वोरू जरं विशेत्‌ ॥११० 
समकाटमिषु गुक्तमानयेत यो जवी नरः । 

गते ऽन्यस्मि्निममराङ्गं पश्येचेच्छद्धिमाप्नुयात्‌ १११ 
त्वं विष । ब्रह्मणः पुत्र । सत्यधमं व्यवस्थितः 
त्रायस्वास्मान्मभिशापात्‌ सत्येन भव मेऽगरतम्‌ ॥११२ 
एव मुक्ता विषं शाङ्ग भश्षयेद्धिमशेलजम्‌ । 

यस्य वेगैर्विना जीण तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ११३ 
देवानुभान्‌ समभ्यच्य तत्स्ञानोदकमाहरेत । 
संश्राव्य पाययेत्तस्माजटात्तु प्रस्रतित्रयम्‌ ।११४ 
अर्वाक्‌ चतुदेशादह्लो यस्य नो राजदेविकम्‌ | 
व्यसन जायते घोरं स शुद्धः स्यान्न सशयः ॥११५ 


इति दिव्यप्रकरणम्‌ | 


अथ दाय विभागप्रकरणम्‌। 
विभागं चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्सुताम्‌। 
ज्येष्ठ" वा श्रेष्ठभागेन सवं वा स्युः समांशिनः ॥ ११६ 
यदि दद्यात्‌ समानंशान्‌ पल्न्यः कार्याः समांशिकाः । 
न दत्तं श्ीधनं यासां भर्त्रा वा श्रसुरेण वा ॥११७ 
शक्तस्यानीहमानस्य किश्विहत्वा प्रथक्‌ क्रिया । 
न्यूनाधिकविभक्तानां धमेः पितृकृतः स्मृतः ११८ 


१२८२ 


याज्ञवल्कष्यस्मृतिः। [ द्वितीयो- 


विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूध्व रिक्थसरणं समम्‌] 

मातुदु हितरः रेपमृणात्ताभ्य ऋ्रतेऽन्वयः ॥११६ 
पिवृद्रव्या(िनारेन)विरोधेन यदन्यत्‌ स्वयमार्जितम्‌। 
मेत्रमोदादिकभ्चेव दायादानं न तद्भवेत्‌ ।१२० 


` क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युद्धसेतु य. । 


दायादेभ्यो न तदद्याद्धिद्यया टन्धमेव च | १२१ 
यक्किच्वित्‌ पितरि प्रते धनं ज्येषछठोऽधिगच्डति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ॥१२२ 
सामान्याथसमुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः । 
अनेकपितृकाणन्तु पिठृतो भागकल्पना ॥१२३ 

भूयां पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव बा । 

तत्र स्यात सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥१२४ 
विभक्तपु सुतो जातः सवर्णाया. विभागभाक्‌ । 
दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायत्यय विशोधितात्‌ ॥१२५ 
पिकृभ्यां यस्य यदत्तं तत्तश्यंव धनं भवेत्‌ । 

पितुकरूदध विभजतां माताऽप्य॑शं समाप्नुयात्‌ १२६ 
असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूवेसंसछृतः। 

भगिन्यश्च निजादृशादत्वांशं तु तुरीयकम्‌ ॥१२७ 
चतुखि्यकभागीनाः वणशो ब्राह्मणात्मजाः । 
क्षत्नजालिह्यकभागा विड्जास्तु द्वंधकमागिनः ॥१२८ 
अन्योन्यापहटतं द्रन्यं विभक्तं यत्र दृश्यते । 

तस्पुनस्ते समेरशेर्विमजेरन्निति स्थितिः १५६ 


ऽध्यायः | व्यवहाराध्यायःदायविभागप्रकरणवर्णनम्‌। १२८३ 


अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धमतः ॥१३० 
ओरसो धर्मपन्लीजम्तत्ममः पुत्रिकासुतः । 

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा २३१ 

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गृटजस्तु सुतो मतः, 

कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतोमतः ॥१३२ 
अक्षतायां क्षतायां वा जातः पीनभवस्तथा । 
दद्यान्माता पितावायं सपुत्रो दत्तको भवेत्‌ ।१३३ 
क्रीतस्तु ताभ्यां विक्रीतः छ्रत्रिमस्तु स्वयं कृतः। 
दुत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गम विन्नः सहोढजः ॥१२४ 
उत्सर ग्रह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्‌ सुतः। 
पिण्डो ऽशाहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥१३५ 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः। 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतांऽशदहरो भवेत्‌ १२६ 
मृते पितरि कुयस्तं श्रातरस््वद्धेभागिनम्‌ । 
अश्राकेको हरेत्छव दुदितणां सुतादते ॥१३७ 
पत्नी दुहितरश्चेव पितरौ ्रातरस्तथा । 

तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥१३८ 
एषामभावे पूवस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 

स्वर्यातस्य श्यपुत्रस्य सवेवर्णेष्वयं विधिः ॥१३९ 
वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणाम्रकष्थभागिनः। 
क्रमेणाचायंमच्छिष्यध्मभ्रात्ेकतीधिनः ।॥१४० 

८१ 


१२८४ यज्ञवटप्थस्मृति. । [ द्वितीयो 


सस्ृपरिनस्तु संस सोदरम्य तु सोदरः। 
दयाचोपहरेदंशं जातस्य च मृतस्य च ॥१४१ 
अन्योदयस्तु संसृष्टी नान्योदर्या धन हरत्‌ । 
असंषष्स्यपि चादद्रान्‌ ममू नान्यमातृजः ॥१४२ 
छीवोऽध पतितम्त्नः पडङ्करन्मत्तको जडः । 
अन्धोऽचिकिस्यतेगी च मत्तव्याः घ्ुनिरशकाः ॥ १४३ 
ओरसा; कषत्रजाप्तेपां नि्दापा भागहोरिणः। 
सुताश्चेषां प्रभत्तत्या यावद्र भतृमाकृताः ॥ १४५ 
अपुत्रा योपितस्चपां मन्तभ्याः साधुप्त्तयः। 
निर्वास्या त्यभिचारिण्यः प्रतिकृटास्तथव च ॥१४॥ 
पितृमातृपरतिभ्रातृदत्तमध्यम्त्युपागतम | 
आधिवेदनिकाद्यश्च खीधनं परिकीतितप १४४ 
बन्धुदत्तं तथा ग्ुलकमन्वाधयक्रमेव वा | 
अतीतायामप्रजमि बान्धवास्तदवाप्नुयुः ॥ १४५ 
अप्रजः खनं मरर्बाह्यारिपु चतुष्वपि । 

दृहितृणां परसूता चन्‌ परापपु पिकगामि तन्‌ ॥१४८ 
दुवा कल्यां हरन दृष्ड्योऽययं दद्याच सोदयम्‌ । 
मृतायां दत्तमादवात्परिशोध्योभयव्ययम्‌ । १४६ 
दुर्भि धमेका्यं च व्याधौ सम्प्रतिरोधके । 

गहीतं ख्लीधनं भर्ता न नियं दातुमहति ॥१५० 
अधिविन्नश्धियं दश्यादापिवरेदनिकं समम । 

न दृत्तं खीधनं यम्यं दत्ते खद्ध प्रकी सितम ॥ १५१ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याय सीमाविवादप्रकरणम्‌ । १२८६ 


विभागनिहवे ज्ञातिवन्धुसाक्ष्यभिटेखितेः। 
विभागभावना ज्ञया ग्रहक्षेतरश्च यौतके: ।१५२ 


इति दायविभागप्रकरणवर्णनम्‌ | 


{० वा 1, ति 


अथ सीमाविवादप्रकरणवर्णनम । 


सीश्नो विवादे क्षत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः। 
गोपाः सीम्नः कृपाणोऽन्ये सव च वनगोचराः ॥१५३ 
नयेयुरेतेः सीमान्तं स्थृटाङ्गारतुपप्रमैः । 
सेतुवल्मीकनिन्नास्िचेयादयेरुपरक्षितम्‌ ॥१५४ 
सामन्ता वा समग्रामाश्चत्वारोऽटौ दशापि वा । 
रक्तखग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥१५५ 
अनृते च प्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । 
अभवे ज्ञानचिहानां राजा सीश्नः प्रवतिता ।१५६ 
आरामायतनध्रामनिषानोद्यानवेश्मसु । 

एष एव विधिज्ञंयो वर्षाम्चुप्रवदहादिपु ॥१५७ 
मर्यादायाः प्रभेदे तु सीमातिक्रमणे तथा । 

त्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥१५८ 

न निषेन्योऽल्पबाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । 
परभूमिं हरन्‌ कूपः स्वल्पक्षेत्रो बहूदकः ॥१५६ 


१२ १२८६ याज्ञवल््यस्मृतिः। [द्वितीयो 
स्वामिने योऽनिवेद्यव कषत्रे सेत प्रवत्तयेत्‌। 
इत्यन्न स्वामिनो भोगत्तदभावे महीपतेः १६० 
फालाहतमपि क्षत्र यो न कुर्यान्न कारयेत्‌ 
तं प्रदप्यः कृष्टफटं (अष्रषटशद) क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ १६१ 
इति सीमाविवाद्प्रकरणवर्णनम्‌ । 





अथ स्षामिपाटविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । 
माषानष्टौ तु महिषी शस्यघातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तददध न्तु गोप्तदद्र मजाविकम्‌ ॥१६२ 
भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः। 
सममेषां विवीतेऽपि खरो महिषीसमम्‌ ॥१६३ 
यावच्छस्यं विनश्येत तावत ्षित्री फलम्‌ रुभेत्‌। 
गोपा(पाौप्ताञ्यस्तु गोमी तु पूर्त्तं दण्डमहति ।॥१६४ 
पथि भ्रामविवीतान्ते क्षत्रे दोषो न बिश्यते । 
अकामतः कामचारे चौरवदण्डमरहति ॥ १६५ 
महोक्षोत्सृष्टपशवः सुतिकागन्तु(कीचगौः)कादयः। 
पाठो येषान्तु ते मोध्या देवराजपरिष्टुताः | १६६ 
यथार्पितान्‌ पशून्‌ गोपः सायं प्रयपेयत्तथा । 
प्मादमृतनष्ाश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥१६७ 


ऽध्यायः | व्यवहाराध्याः अस्त्रामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌। १२८७ 
पाखदोषविनाशे च पाटे दण्डो विधीयते| 
अद्ध त्रयोदशपणः स्वामिनो द्रञ्यमेव ॥१६८ 
प्राम्येच्छया गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा । 
द्विजस्वृणेधपुष्पाणि सवतः स्ववदादरेत्‌ ॥१६६ 
धनुः शतं परीणाहो ग्रामक्षत्रान्तरं भवेत्‌ | 
द्रे शते कपटस्य स्यान्नगरस्य चतुः शतम्‌ १७० 


इति स्वामिषाविवादप्रकरणव्णनम्‌। 
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अथाश्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ | 
स्वं छभेतान्यविक्रीतं क्रतुर्दाषोऽप्रकाशिते । 
हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेखाहीने च तस्करः १७१ 
नष्टापटहतमासाथ हर्तारं ्राहयेन्नरम्‌। 
देशकारातिपत्तौ च गृहीत्वा स्वयमपयेत्‌ १५२ 
विक्रेतुदंशंनाच्छद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम्‌। 
रेता मूल्यमवाप्नोति तस्माद्यस्तस्य विक्रयी १७३ 
आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा । 
पथ्चबन्धो दमस्तत्र राज्ञो तेनाविभाविते ॥ १७४ 
हृत प्रणष्टं यो द्रव्य परदस्तादवाप्नुयात्‌ । 
अनिवेद्य चृपे दण्ड्यः स तु षण्णवति पणान्‌ | १७४ 


१२८८ याज्ञवस्क्यरमृतिः। | द्वि्ीयो- 


शौल्किकः ख्यानपारटवा नष्टापहतमाहृतम्‌ । 

अर्वाक्‌ सम्बत्सरान्‌ स्वामी हरेत(छभेतोपरतो नृप. ॥१५५ 

पणानेकशफ दद्याश्चतुरः पश्च मानुष । 

महिषो्रगवां द्रौ द्रौ पादं पादमजापिके ॥ १५७ 
इयस्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अथ दत्ताप्रदानिकप्रकरणषणनम्‌। 
स्वं क्रुटम्बाविरोधेन देयं दारसुतारते । 
नान्वये सति सवम्बं यजान्यस्मं प्रतिश्रुतम्‌ ।। १५८ 
प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यातं स्थावरस्य विशेपतः। 
देय प्रति श्रुतञ्चव दृन्वा नापहरेत्‌ पुनः ॥ १५६ 
इति दत्त प्रदानिकनामप्रकरणवर्णनप्‌ । 


1 


अथ क्रीतानुशयप्रकरणवर्णनप्‌ | 
दशंकपश्चसप्राहमासव्यदाद्ध मासिकम्‌ । 
वीजायोवाद्यरत्रखीोयपुंसां परीक्षणम्‌ ॥१८८ 
अग्नौ सुवणैमश्षीणं रजते द्विपं शतम्‌। 
अष त्रपुणि सीसे च ताम्रं पश्चदशायसि ॥१८१ 
शते दश पछा वृद्धियोणं कार्पाससौत्रिके । 
म्ये पश्चपरा सूत्रे सक्ष तु त्रिपला मता ॥१८ 


ऽध्यायः }अभ्युपेत्यायुशरुपाप्रकरणं संविद्‌ ५तिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ १२८६ 
मिक रोमवद्ध च व्रिशद्धागः क्षयो मतः। 
न क्षयो न च वृद्धिः स्यान्‌ वशय वल्कट्पु च ॥१८३ 
देशं काटच्च भोगश्च ननान्वा नप्र वटाबटम्‌ | 
द्रन्याणां कुशा त्र युयत्तदाप्यम॑शषयम्‌ ॥१८४ 
उति क्रीतानुशयप्रकरणवर्णनमम्‌ । 


अथाभ्युपेन्यायुश्रषाप्रकरणवर्णनम्‌ | 
वखादासीकरतश्चौरर्विक्रोनश्चापि मुच्यत । 
स्वामिप्राणप्रदो भ(माक्तव्यागाननिप्कयाद्‌पि ॥१८६ 
प्र्रञ्यावसिता गल्ला दासनश्रामगणास्तिकः| 
व्णानामानुल्टोस्यन द्राम्यं न प्रतिलोमतः । १८६ 
कृतशिल्पोपि निवसन कृनकाटं गुसेगृहं । 
अन्तेवासी गुरनाप्रभोजनम्तत्फलप्रदः | १८७ 
दत्ममभ्युपस्पाशुश्रषाप्रकरणवर्णनम । 
अथ संविद्ठउ्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ | 
राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मणान्न्यस्य तत्र तु| 
त्वियं वृत्तिमद्‌ व्रयानं स्बधमः पाल्यतामिति १८८ 
निजधर्माविरोधन यम्तु सामयिको मवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धमां राजकृतश्च यः ॥१७६ 
गणद्रव्य हरयस्त सविद लङ्यञ्च यः| 
सर्वस्वहरणं कृत्व! तं रााद्विभ्रवासयत्‌ || १६० 
कतेव्यं वचनं सर्वेः समृहितवादिनाम्‌ | 
यस्तन्न विपरीतः भ्यातं स दाप्यः प्रथमं दमम्‌ ॥ १६१ 


१२६० याज्ञवल्क्यस्मृतिः। [ द्वितीयो- 


समूहकायं आयातान्‌ कृतकार्यान्‌ विसजयेत्‌ । 
स दानमानसस्कारः पूजयिखा महीपतिः ॥१६२ 
समृहकायप्रहितो यह्भेत तदषयेत्‌। 
एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नापयेत्‌ स्वयम्‌ ॥१६३ 
ममज्ञाः वेदज्ञाः) शुचयोऽटुन्धा भवेयुः कायचिस्तकाः | 
कतेव्यं वचनं तेषां समूहहितवादिनाम्‌ ॥ १६४ 
्रेणिनेगमपाष्रण्डिगणानामप्ययं विधिः । 
भेदञ्चंषां शपो रेत्‌ पू्ववृत्ति्च पाटयेत्त ॥१६५ 

इति सम्विदूव्यतिक्रमप्रकरणव्णनम्‌ । 
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अथ वेतनादानप्रकरणवर्णनम्‌ । 
गृहीतवेतनः कम यजन्‌ द्विगुणमावहेत्‌ । 
अगृहीते समं दाप्यो भत्यरेक््य उपस्करः ॥१६६ 
दाप्यस्तु दशम भागं वाणिज्यपशुसस्यतः। 
अनिधित्य भृति यस्तु कारयेत्‌ स महीक्षिता ॥ १६७ 
देशं कारश्च योऽतीयान्‌ लाभं कुर्याच्च योऽन्यथा । 
तत्र स्यात्‌ स्वामिनश्डन्दोऽधिकं देयं तेऽधिके ॥१६८ 
यो यावत्‌ कुरुते कम तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । 

उभयोरप्य(शाल्य )साभ्यञ्चेत्‌ साध्ये(शाठयोहर्या्यथाश्रुतम्‌ ॥१६६ 

अराजदेविकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु बाहकः। 
प्रस्थान विष्नकरबेव प्रदाप्यो द्विगुणां शरतिम्‌ २०० 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः वाक्‌ प।रध्यप्रकरणवर्णनम । १२६१ 


्रकान्ते सप्रमं भागं चतुथं पथि संत्यजन्‌ । 
भरृतिमद्ध पथे सर्वा प्रदराप्यस्स्याजकोऽपि च २०१ 
इति वेतनाद्‌ानप्रकरणतर्णनम्‌ | 





अथ द्तसमाह्यप्रकरणवर्णनम । 
ग्छहे शतिकवृद्ध स्तु गटत्समिकव्रद्धिस्तु) सभिकः पञ्चकं शतम्‌ 

गृह्णीयाद्‌ घूतकितवादितरादशकं शतम ॥२८२ 
स सम्यक्‌ पालितो दद्याद्राज्ञ भागं यथाकृतम्‌ । 
जितमुद्‌ श्राहयेञ्जेने दद्यान्‌ सत्यं वचः क्षमी ॥२५३ 
प्राप्ते नरपतिना भागे प्रसिद्धं घूतमन्डने । 
जितं ससभिके स्थाने दापयेद्न्यथा न तु ॥२५४ 
द्रष्रारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त प्व दहि। 
राज्ञा सचिह्वा निर्वास्याः कुटाक्षोपधिदे विनः ।२८६ 
ध तमेकमुखं कायं तस्करज्ञानकारणात्‌ । 
एष एव विधिर्यः प्राणिदयुते समाहये २०६ 

इति युतसमाह्वयाच्न्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ वाकृपारुख्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 
सत्यासत्यन्यथास्तोन्ोन्यूनाङ्गन्द्रियरोगिणाम्‌ । 
सेषं करोति चेहण्ड्यः पणानद्ध त्रयोदश २०७ 


१२६२ याज्ञवल्यस्मरतिः । [ द्वितीयो- 


अभिगन्तासि भगिनीं मातरं वा नवेत्ति च। 
शपन्तं दापयेद्राजा पथ्चविशतिक दमय ॥(२०५८ 
अरद्धोऽधमेषु द्विगुणः परखीपृत्तमेपु च । 
दण्डप्रणयन कायं वणजात्युत्तराधरेः ॥२५६ 
प्रतिलोम्यापवादेपु द्विगुणा(चतुः)खिगुणा दमाः। 
वर्णान्‌मानुखोम्येन तस्मादरद्राद्ध हानतः ॥२१० 
बाहूमीवानेत्रनप्िथिविनाण्र वाचिक दमः। 
मव्यस्तदद्धिकः पादनासाकर्णकरादिपु ॥२११ 
अशक्तम्तु वदन्नेव दण्डनीयः पणान्‌ दश । 
तथा शक्तः प्रतिभुवं द्राप्यः क्षमाय तस्य तु ॥२१२ 
पतनीये कृत क्षपे दण्ड्या मध्यममाटमः | 
उपपातकयुक्त तु दाप्यः प्रथमसादमम्‌ ।।२४३ 
त्रविद्यनृपदेवानां क्षप उत्तममादसः। 
मध्यमो जात्िपरृगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ।२१४ 
इति वाक्‌ पारष्यप्रकरणव्णनम्‌ । 
अथ दृण्डपारप्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 
असाक्षिकहते चिह्र युक्तिभिश्चागमेन च । 
्रष्त्या व्यवहारस्तु कूट चिहृरताद्‌ भयात्‌ ।।२१५ 
यत्रनोक्तो दमः सवः प्रमादेन महात्मभिः। ` 
तत्र काय परिज्ञाय कतव्यं दण्डधारणम्‌ । 


ऽध्यायः | व्यवहाराध्याय. द्‌ डपार्ध्य्प्रकरणवर्भनम्‌ । १२६३ 


भस्नपङ्करजःस्पश दण्डा दशपणः स्मरतः । 
अमेध्यपाप्णिनिष्छय तस्पशन द्विगुण. स्मरतः । २६६ 
समेष्यवं परसख्ोु दिगुणन्नृत्तमपु च । 
हीनष्वद्ध दमो मोहमद्‌।दिमिग्दण्डनम ॥ {१५ 
विप्रपीडाकरं छथयमदमन्राह्य गम्य तु । 

उद्गृण प्रथमो दण्डः संस्पशं तु तदद्धिकः ॥२१८ 
उद्गृण हस्तपादे च दशविश्निकौ दमो । 

परस्परं तु सवषां शान्र मध्यमसाद मः ।२६६ 
पाद्कशांयुककरान्टरर्खछनपु पणान दश | 
पीडाकपा(जना)युकावरप्स्यपाद्‌ाप्यास शनं दमः ।,२२५ 
शोणितेन विनादुखं कवन काष्रादिनमि नरः। 
द्रात्रिशतं पणान्‌ दाप्यो द्विरुणं दशने-मृजः ।।२२१ 
करपाद्द्‌ तोभङ्धं च्छदन कर्णनासयोः । 

मध्यो दण्डो त्रणोद्धदे मृतक्रल्पहत तथा ॥२२२ 
चष्राभोजनवाग्रोध नेत्रादिप्रतिभदन । 
कन्धरावाहुसक्ध्नाच्च भङ्ग मध्यमसाहसः ॥२२६३ 
एकं ध्ननां बहना च्व यथान््द्‌ द्विगुणो दमः 
कलहापहृतं देयं दण्डश्च द्विगुणः म्मृनः॥२२्‌ 

ठु खमुन्पादयेद्यस्तु म समुत्थानजं व्ययम्‌ । 

दाप्यो दण्डश्च यो यस्मिन्‌ कटह समुदाष्टतः ॥२२५ 
अभिघाते तथाच्छद भदे ुख्यावपातने । 

पणान्‌ दाप्यः पच्च दृश विशत्तिन्तदूद्रयं तथा ॥२२६ 


१२६४ 


याज्ञवस्वयस्म्रतिः । [ द्वितीयो- 

दुःखोत्पादि गृह द्रव्यं क्षिपन्‌ प्राणहरन्तथा । 
षोडशाद्यः पणान्‌ दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम्‌ ।२२७ 
दुःखे च शोणितोत्पादे शाग्वाङ्गच्छदने तथा । 
दण्डः क्ुद्रपशूनाच्च द्विपणध्रभ्रतिक्रमान ॥२२८ 
छिङ्गस्य च्छेदने मन्यौ मध्यमो मृल्यमेव च । 
महापशूनामेतेषु स्थानपु द्विगुणो दमः ॥२२६ 
प्रोदिशाखिनां शाग्ास्कन्धमवविदारण । 
उपजीव्यद्ुमाणाच्च विशतेदधिगुणो दमः ॥२३० 
चेत्यश्मशानसीमास पुण्यस्थाने सुराल्य । 
जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो वक्थ विश्रुते २३१ 
गुस्मगच्छ्चुपटताप्रनानोपधिवीरधाम्‌ 
पूवस्मृतादद्ध दण्डः स्थ नेपृक्तंपु कन्तने २३२ 

इति दण्डपारुप्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 





अथ माहसप्रकरणवर्णनम्‌। 
सामान्यद्रग्यप्रसभहरणान सादसं स्यतम्‌ 
तन्मूर्याद्‌ द्विगुणो दण्डो निहव तु चतुगुण: ॥२३३ 
यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम्‌ | 
न्द | 
यश्चवमुक्तवाहं दाता कारयेत्‌ स चतुशणम्‌ २३४ 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्माय साहसप्रकरणव्णनम । १२६५ 


अध्याक्रोशातिक्रमकरद भ्रातरभार्याप्रहारदः | 
सन्दिष्टस्याप्रदाता च समुद्रगृहभेटकरन ।।२३५ 
सामन्तकुलिकादी नामपकारम्य कारकः | 
पच्चाशलसणिको दण्ड णपामिति विनिश्चयः ।२३६ 
स्वच्छन्दं विधवागामी विक्रष्ट<नाभिधावकः । 
अकारणे च विक्रोप्रा चाण्डाटश्रोत्तमान स्प्रशन ॥२३५ 
शूद्र. प्रत्रजितानाञ्च ठव पिञ्ये च भोजकः। 
अयुक्तं शपथं कुबन्नयोम्योऽयोग्यकमक्रन ।।२३८ 
वृपक्चद्रपशूना च्च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत्‌ । 
साधारणम्यापटापी दामी गभवि नाशकत्‌ ।।२३६ 
पितापुत्रस्वसश्नातदम्पत्याचाथशिष्यकाः । 
एषामपरतितान्योऽन्यदयागी च शतदण्डभाक्‌ ।।२४० 
वसानशरीन्‌ पणान्‌ दण्ड्यो (दाप्या) रजकम्तु पराश्चुकम्‌ । 
विक्रयावक्रयाधानयाचितपु पणान्‌ दश ।२४१ 
पितापुत्रविरोये तु साक्षिणां त्रिपणो (द्विशतो) दमः। 
अन्तरे च तयोयेः स्यात्तम्याष्यष्ट(्ातो)गुणो दमः ॥२४२ 
` तुखाशास्नमानानां कुट क्रन्नाणकष्य च । 
एभिश्च व्यवहतां यः स द्राप्यो दृण्ड(दत्र)मुत्तमम्‌ ।। ०४३ 
अकूटं कूटकं ब्रूते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ । 
स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌ ।। २४४ 
मिषः मिथ्याचरन्‌ दाप्यग्तियश्रु प्रथमं दमम्‌ । 
मानुषं मध्यमं राजमानुषपृत्तमं दमम्‌ ।२४५ 


याज्ञवल्क्यस्मरतिः। [ द्वितीयो- 


अबन्ध्यं यश्च बध्नाति बन्ध्यं यश्च प्रमुञ्चति । 
अप्राप्रत्यवहारभ्च स दाप्यो दण्डमुत्तमम्‌ ।२४६ 
मानेन तुन्छ्या वाऽपि या 'ऽशमष्मकं हरेन्‌ | 

दण्डं स दाप्यो द्विशतं वद्ध हानौ च कल्पितम्‌ २४७ 
मेषजस्नेहटवणगन्धधान्यगुडादिपु । 

पण्येषु प्रक्षिपन्‌ हीनं पणान्‌ दाप्यम्तु पोडश ।1२४८ 
मृचममणिसत्रायः काषएवल्कटवासमाम्‌। 

अजातौ जातिकरण विक्रयाऽप्रगुणो दमः २४६ 
समुद्‌गपरिवनथ्च सारभाण्डच्च कृत्रिमम्‌ । 

आधानं विक्रयं वाऽपि नयतो दण्डकल्पना २५८० 
भिन्ने पणे तु पच्वाशत्‌ पण तु शतमुच्यते । 

द्विपणे द्िशनो दण्डो मृस्यवृद्धौ च वृद्धिमान्‌ ।२५१ 
सम्भूय कुबतामघ सावाध कारुशिलिनाम्‌ | 
अघस्य हासं वृद्धि वा सास्र दम उत्तमः ॥२५२ 


सम्भूय वणिजां पण्यमनघणोपरन्धताम्‌ | 
विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥२५३ 


राजनि स्थाप्यते योऽवः प्रत्यहं तेन विक्रयः। 


क्रयो वा (विक्रमरोवापि)निःसखरवम्तम्मादणिजां छाभतः स्मृतः।।२५४ ` 


स्वदेशपण्ये तु शतं वणिग्गृह्णीत पञ्चकम्‌ | 
दशकं पारदेश्ये तु यः सद्यः क्रयविक्रयी २५५ 
पण्योस्योपरि संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्धवम्‌ । 
अर्घोऽनुग्रदश्त्‌ कायः क्रतुविक्रतुरेव च ।२५६ 


इति साहसप्रकरणवणनम्‌। 


ऽध्यायः | विक्रोयासप्रदानं सम्भूयसमुन्थानग्रकरणच्च । १२६७ 


अथ विक्र॑यासप्रदानप्रकरणम्‌ | 


गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रतुनव प्रयच्छति । 

सोदयं तस्य दाप्योऽसौ दिम्टामं वा दिशां गते ।२५५७ 
विन्रीतमपि विक्रयं पृथ्रक्रतयग्तति। 

हानिश्चेत्‌ क्रतरदोपण क्रतुरेव दि मा भवेत्‌ ।॥२४८ 
राजदेवापघातेन पण्य द्रोपमुपागते । 
हानिर्विक्रतुरेवामौ याचितम्याग्रयच्छुतः।|२५६ 
अन्यहस्ते च विक्रीतं दपए बा-ष्वद्‌ यदि। 
विक्रौणीत दमम्तत्र मृल्यान द्विगुणो मवेत्‌ ।२६ 

क्षय बृद्धिच्च वणिजा पण्यानां तु विजानता । 

क्रीस्वा नानुशयः कयः कुवन्‌ पट्भागदण्डभाक्‌ |> ६१ 


इति विक्र यासम्प्रदानप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अथ सम्भूयसमुत्थानप्रकरणवर्णनम । 


समवायेन वणिजां टाभाथं कम छुबताम्‌ | 
खामालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा सम्बिद्‌कृता ॥२६ 
प्रतिपिद्धमनादिष्र प्रमाद।व्यच नाशितम्‌। 

स तदयाद्विएवाच्च रक्षिता दशममांशभाक्‌।।२६ 


१२६८ 


याज्ञवस्फ्यरमरतिः । [ द्वितीयो 


अधंप्रक्षेपणाद्िशं भागं हुलक चरपो दरेत्‌। 

व्यासिद्ध राजयोग्यच्च विक्रीतं राजगामि तत्‌।२६४ 
मिथ्या वदन्‌ परीमाणं श्ुल्कस्थानादपासरन्‌। 
दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्च स व्याजक्रयविक्रयी ।(२६५ 
तारिकः स्थटज श्युस्कं गृहन्‌ दाप्यः पणान्‌ दश । 
तराह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रण ॥२६६ 
देशान्तरगते प्रेते द्र दायादबान्धवाः । 

ज्ञातयो वा हरयुस्तदागनस्तेर्विना नृपः ॥२६७ 

जिह्यं त्यजेयुनिर्खछभमशक्तोऽन्येन कारयेत्‌ । 

अनेन विधिनाख्यातमृति कूकषककमिणाम्‌ ।२६ 


इति सम्भूयसमुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । 





अथ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । 
ग्राहकगृह्यते चौरो रोष्ोणाथ पदेन वा । 
पू्वकर्मापराधी च तथा चाज्ुद्धवासकः ।२६६ 
अन्येऽपि शङ्कयः ग्राह्या ज्ञातिनामादिनिहवेः । 
य॒तल्रीपानसक्ताश्च शुष्कभिन्नमुखस्वराः २७० 
परद्रव्यगृहाणा च प्रच्छका गूढचारिणः । 
निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रभ्यविक्रयाः ।।२७१ 


ऽध्यायः | व्यवहाराभ्यायः स्तेयप्रकरणवर्णनम । १२६६ 


गृहीतः शङ्कया चौय्यं नात्मानं चेद्विशोधयेत्‌ । 
दापयित्वा हृतं द्रभ्यं चोौरदण्डन दण्डयेत्‌ ।|२७२े 
चौरं प्रदाप्यापहृतं धातयेदधिविपेवधैः। 

सचि ब्राह्मणं क्रत्वा स्वराघ्राद्िभ्रवाशयेत्‌ ॥२७३ 
घातितेऽपहते दोषो भ्रामभतरनि्गते । 
विवीतभततुस्तु पथि चौरोद्धर्तरवीतके ॥२७४ 
स्वसीम्नि दयाद्‌ म्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति । 
पञ्चग्रामी वहिःकोशादशम्राम्यथवा पुनः २५५ 
वन्दिग्राहस्तिथा वाजिङ्कञ्चराणाच्च हारिणः | 
प्रसह्यघातिनश्वैव शूटमारोपयेन्नरान्‌ २५६ 
उर्सेपकग्रन्थिभेदौ करसन्दंशहीनकौ । 

कार्यो द्वितीयेऽपराधे करपादेकटीनकौ 1२७७ 
्रुद्रमभ्यमहाद्रन्यहरणे सारतो दमः। 
देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकमणि ।२५८ 
भक्तावकाशागन्युदकमन्त्रोपकरणन्ययान्‌ । 

दत्वा चौरस्य हन्तुर्वा जानतो दण्ड उत्तमः ।।२५६ 
शखावपाते गभस्य पातने चोत्तमो दमः 

उत्तमो वाऽधमो वाऽपि पुरुषद्नीप्रमापण ॥२८० 
विप्रदुष्टां (विषप्रद्) खियल्चेव पुरपगघ्नीमग्मिणीम्‌ ! 
सेतुभेदकरीश्वाप्पु शिरां बद्ध्वा प्रवेशयेत्‌ ।२८१ 
विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
बिकणकरनासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥।२८२ 
८२ 


१३०० याक्ववल्क्यस्म्ृतिः । [ द्वितीयो- 
अविन्ञातहतस्याञ्चु कहं सुतबान्धवाः । 
्ष्टठ्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः पथक्‌ ।॥२८३ 
खीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वार्थं गतः सह । 
मृत्युदेशसमासन्न' पच्छद्रापि जनं शनेः (२८४ 
क्त्रवेश्मवनग्रामविवीतखल्दाहकाः। 
राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ।(२८५ 


इति स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ स्मीसम्रहणप्रकरणवर्णनम्‌ । 
पुमान्‌ संम्रहणे ग्राह्यः केशाकेशि परख्ियाः । 
साद्यौ वा कामजेधिहध; प्रतिपत्तौ हयोस्तथा २८६ 
नीवीस्तनप्रावरण(नाभि)सक्थिकेशामिमशनम । 
अदेशकाटसम्भाषां सहैकस्थानमेव च ॥२८७ 
खीनिषिद्धा शतं दद्याद्‌ द्विशतन्तु दमं पुमन्‌ । 
प्रतिषेधे द्रयोदेण्डो यथा संग्रहणे तथा ॥२८८ 
स्वजातावुत्तमो दण्ड आनुखोम्ये तु मध्यमः । 
प्रातिलोम्ये बधः पुसः सीणां नासादिकत्तेनम्‌ ॥२८६ 
अढङ्कृतां हरन्‌ कन्यासुत्तमस्त्वन्यथाधमम्‌ । 
दण्डं ददात्‌ सवर्णासु प्रातिलोम्ये बधः स्मृतः ।२६० 


ऽभ्यायः | व्यवहाराध्यायः खीसं्रहणप्रकरणवणनम्‌। १३०१ 
सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा (धमः)दमः। 
दूषणे तु करच्छद्‌ उत्तमायां वधस्तथा ॥२६१ 
शतं खरी दूषणे दद्याद्‌ द्रं तु भिथ्याभिर्शंसने । 
पशून्‌ गच्छन्‌ शतं दाप्यो हीनां खीं गाच्च मध्यमम ॥२६२ 
अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथव च। 
गम्यास्छपि पुमान्‌ दाप्यः पञ्चाशत्‌ पणिकं दमम्‌ ॥२६३ 
प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्मृतः 
बहूनां यद्यकामासौ चतुविंशतिकः प्रथक्‌ ।२६४ 
गृहीतवेतना वेश्या नेच्ुन्ती द्विगुणं वहेत्‌ । 
अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च २६५ 
अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वाऽपि मोहतः । 
चतुविशतिको दण्डस्तथा प्रत्रजितागमे ॥२६६ 
अन्त्याभिगमने त्वङ्क्यः कु(क)बन्धेन प्रवासयेत्‌ । 
शद्रस्तथान्य एव स्यादन्त्यस्याय्यांगमे वधः ॥२६७ 

इति श्चीसग्रहप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ प्रकीणकप्रकरणबर्णनम्‌। 


ऊनं वाप्यधिकं वाऽपि छ्खेद्‌ यो राजशासनम्‌ । 
पारदारिकचोरौ वा मुच्चतो दण्डं उत्तमः ॥२६८ 


१३०२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्रितीयो- 


अभक्ष्येण द्विजं दूष्यन्‌ दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
क्षत्रियं मध्यमं वश्य प्रथमं शूद्रमद्ध किम्‌ ।।२६६ 
कूटस्व्णेन्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 
्यङ्गहीनस्तु कत॑न्यो दाप्यश्चोत्तमसादसम्‌।३०० 
चतुःपादश्ृते दोषो नपेदीति प्रजल्पतः । 

काष्ट पुपाषाणवाहुयुग्कृ स्तथा ।।३०१ 
चिन्ननस्पेन यानेन तथा मम्नयुगादिना । 
पश्चा्चवापसरता हिंसने स्वाम्यदोषभाक्‌ ३०२ 
शक्तो ह्यमोक्षयन्‌ स्वामी द॑ष्टिणां श्रङ्धिणां तथा । 
प्रथमं साहसं दद्याषठिक्र्टं द्विगुणं ततः ॥३०३ 

जारं (चोरं) चौरेत्यभिवदन दाप्यः पश्वशतं दमम्‌। 
उपजीव्य धनं मुञ््च॑स्त रेवा र}णीकृतम्‌ ।1 ३८४ 

राज्ञो -निष्टप्रवक्तारं त येवाक्रोशकारिणम्‌ । 

तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं जिह्वां दिवा प्रवासयेत्‌ ॥३०५ 
मृताद्गलग्रिक्रतुगरोस्ताडयितुस्तथा । 
राज(शय्या)यानासनारोढदण्ड उत्तम(मध्यम)साहसः ।1३०; 
द्िनत्रभदिनो राजद्िष्टादे शक्ृतस्तथ। । 

विप्रस्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽष्टशतो दमः ॥३०७ 

दुद सतु पुनर ्रा व्यवहारान्दरपेण तु । 

सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ।।३०८ 
यो. मस्येताजितोः्स्मीति न्यायेन पि पराजितः 
तमायात्तं पुनजित्वा दापयेद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ।३०६ 


ऽध्यायः ] प्रायधित्ताध्यायः-अशौचप्रकरणवर्णनम्‌। १३०३ 


राज्ञाऽन्यायेन यो दष्डोऽगरहीतो वरुणाय तम्‌। 
निवेद्य ददया्परिभ्यः स्वयं त्रिंशद्‌ गुणकृतम्‌ ।२१० 


इति श्रीयाज्ञवल्स्यीये धमशाख्च व्यवहारोनाम द्ितीयोऽध्यायः। 


॥ ~~~ ~~ 


। तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रायधित्तध्यायः। 
तत्रादावशौचप्रकरणव्णैनम्‌। 


उनद्धिवप निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः। 

आ श्मशानादनुत्रज्य इतरो ज्ञातिभिष तः ॥१ 
यमसूक्तं यमीं गाथां जपद्विर्छोकिकाभ्निना । 

स दग्धव्य उपेतःचदादितागन्यावृताथवत ॥२ 
सप्तमाहशमाद्वापि ज्ञ तयोऽभ्युपयन्त्यपः। 

अप नः शोश्युचदघमनेन पिवृदिदमुखाः ।३ 
एवं मातामहाचाय्रत्त्रेतानामुदकक्रिया । 
कामोदकं सखिगप्रत्तास्वस्रीयश्श्ुरत्विजाम्‌ ॥४ 
सञ््रसिश्वन्तयुदृकं नामगो ण वाग्यताः । 

न ब्रह्मचारिणः बुयुंरुदकं पितास्तथा ॥५ 
पाषण्डमाश्रिताः स्तेना भवृघन्यः कामगादिकाः । 
सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥६ 


१२०४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ तृतीयो. 


कृतोद्कान्‌ सयुत्तीर्णान्‌ खदुशाद्रलस्स्ितान्‌। 
स्नातानपबदेयुस्तानितिहासेः पुरातने: ।।७ 

मानुष्ये कदीस्तम्भनिःसारे सारमागणम्‌। 

यः करोति स संमृढो जलख्बुद्‌वुदसन्निभे ॥८ 
पच्चधा सम्भ्तः कायो यदि पश्चत्वमागतः। 
कर्मभिः स्वशरीरोत्थेस्तत्र का परिवेदना ॥६ 
गन्त्री वसुमती नाशमुदधिर्देवतानि च । 
फेनप्रख्यः कथं नाशं मत्यलोको न यास्यति ॥१० 
शटेष्माश्र बान्धवेमक्त प्रतो मुडन्ते यतोऽवशः । 
अतो न रोदित्यन्तु क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः ॥ ११ 
इति संश्रत्य गच्छयुग्‌ हान्‌ वालपुरःसराः। 
विदश्य निम्बपत्राणि नियताद्वारि वेश्मनः ॥१२ 
आचम्यागन्यादिसलिङं गोमयं गौरसषपान्‌। 
प्रविशेयुः समारूभ्य दत्वाश्मनि पदं शनेः ।१३ 
प्वेशनाधिकं कमं प्रेतसंस्परशिनामपि । 

इच्छतां तत्क्षणाच्छद्धिः परेषां ज्ञानसंयमात्‌ ॥१४ 
आचायेपित्रपाध्यायान्निहट यापि व्रती व्रती । 

स कटान्नं न चाश्नीयन्नच तेः सह संवसेत्‌ ॥१५ 
क्रीतलन्धाशिनो भूमौ स्वपेयुस्ते प्रथक्‌ पथक्‌ । 
पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌ ।।१६ 
जर्मेकाहमाकाशे खाप्यं क्षीर च्च सृण्मये । .. 
वेतामोपासनाः कार्याः क्रियाश्च शरुतिदशेनात्‌ ॥१७ 


ऽध्यायः ] प्रायधित्ताभ्यायः अशौचप्रकरणवर्णनम्‌। ११०५ 


त्रिरा्ं दृशराशं वा शावमाशौचमुच्यते । 
उनद्विवषंमुभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥१८ 
पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तदश्दशेनाद्‌ धर.वम्‌ । 
तदहनं प्रदुष्येत पूवेषां जन्मकारणात्‌ ।॥ १६ 
अन्तरा जन्ममरणे शेषाहोभिर्बिशुद्धथति । 
गभेखावे मासतुल्या निशाः शुद्ध सतु कारणम्‌ ॥२० 
हतानां चर पगोविप्रेरन्वक्षच्वात्मधातिनाम्‌ । 
प्रोषिते काटरेष. स्यात्‌ पूग दत्तोदकं डुचिः।।२१ 
ब्राह्मप्यस्य दशाहं तु भवति प्रेतसूतकम्‌ । 
क्षत्रस्य दादशाहानि विशः पथ्बदरोव तु । 
त्रिंशद्दिनानि शुद्रप्य (परेतसूनकमुच्यते) दद्धं न्यायवतिनः ॥२० 
आदन्तजन्मनः सय आच्‌डान्नेशिकी स्मृता । 
त्रिरात्रमात्रता देशाहशरात्रमतः परम्‌ २३ 
अहस्त्वदत्तकन्यासु बारेषु च विशोधनम्‌ । 
गुबेन्तेबास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥२४ 
अनौरसेषु पुरेषु भार्य्यास्वन्यगतायु च । 
निवासराजनि प्रेते तदहः शुद्धिकारणम्‌ २५ 
गोृपत्रह्महतानामन्वक्ष चात्मघ।तिनम्‌ । 
प्रायानाशक शस्नाभिविषाद्येरिच्छतां स्वयम्‌ 
ब्रक्मणेनानुगन्तव्यो न शुद्र (हि) न (भृतः) द्विजः कचित्‌ । 
अनुगम्याम्भसि सनात्वा शृटरामि धृतभुक्‌ शुचिः ।२६ 


१३०६ याज्ञवटक्यस्म्रतिः । [ ठृतीयो- 


महीपतोनां नाशौचं हतानां विद्युता तथा । 
गोनाङ्मणाथं संम्रामे यस्य नेच्छति भूमिपः ।॥२७ 
ऋूष्विजां दीक्षितानाश्च यज्ञियं कमं कुबेताम्‌ । 
सत्रि्रतिन्क्मचारिदावब्रह्मविदां तथा ॥२८ 
दाने विवाहे यज्ञो च संमामे देशविपुवे । 
अद्यपि च कष्टायां सदय शौचं विधीयते ॥२६ 
उदक्याशौचिभिः सायात्‌ संसपरटस्तेरुपरपुरोत्‌ । 
अन्ठिङ्गानि जपेच्वेव सावित्रीं मनसा सक्त ॥३० 
कालोऽग्निः कमं मृद्धायुमनोज्ञानं तपो जलम्‌ । 
पश्चात्तापो निरादारः सवं -मी शुद्धिहेतवः ३१ 
अकायकारिणां दानं वेगो नद्यस्तु शुद्धिकृत्‌ । 
शोध्यस्य मृच्च तोयच्च संन्यासो वे द्विजन्मनाम्‌ ।३० 
तपो देद्विदां क्षानतर्विदूषां वष्मणो जलम्‌ । 
जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ।।३३ 
भूतात्मनस्तपोविय बुद्ध ज्ञानं विशोधनम्‌ । 
क्षेचह्वस्येश्रज्ञानादिद्यद्धि परमा मता ॥३४ 
इत्याशोचप्रकरणवर्णनम्‌ । 





ऽध्यायः | प्रायधित्तष्यायः आपदुधभवर्णनम्‌। १३०७ 


अथपद्धमप्रकरणवर्णनम्‌ । 
क्षात्रेण कमेणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । 
निस्तीयं तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्‌ पथि ॥३५ 
फरोपलक्षौमसोममनुष्यापूपवीरुधः। 
तिखौदनरसक्षारान्‌ दधि क्षीरं धृतं जलम ।३६ 
शखासवं मधूच्छिष्टं मधु टाक्षाश्च व्हिषः 
मृश्चमपुष्पकुतपकेशतक्रविपक्षिसीः ।३७ 
कौरोयनीटीटबणमासेकशफसीसकान्‌ । 
शाकाद्रीषधिपिण्याकपशुगन्धास्तथैव च ॥३८ 
वेश्यदृत्यापि जीवन्न विद्कीणीत कदाचन । 
धर्माथ विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥३६ 
टाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 
पयोदधि च मयश्च हीनवर्णकराणि च ॥४० 
आपदूगतः सम्प्रगृहन भुञ्जानो बा यतस्ततः । 
न क्प्यितनसा विप्रोज्ज्वरनाकंसमो दि सः ।।४१ 
करषिः शिल्पं श्रतिविद्या कुसीदं शकटं गिरिः । 
सेवाऽनूपं नृपो सक्षमापत्तौ जीवनानि तु ॥।४२ 
बुभुक्षितस्य श्थित्वा धान्य(धन)मन्राह्मणाद्धरेत्‌ । 
प्रतिगृह्य तदाखल्येयमभियुक्तंन धमतः ४३ 
तस्य वृत्तं कुरु शीट श्रुतमध्ययनं तपः । 
ज्ञात्वा राजा करुटुम्बच्च धर्यां' वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ ४४ 
इत्यापद्धमप्रकरणवर्णनम्‌ । 


१२०८ 


- याल्ञवदश्यस्मतिः। [ ठतीयो- 


अथ वानप्रस्थधमप्रकरणवर्णनम्‌ । 


सुतविन्यस्तपन्नीकस्तया बानुगतो वनम । 
वानप्रस्थो बद्यचारी साग्निः सोपासनो (क्षमी)त्रजेत्‌।।४५ 
अफाल्कषएनाग्नीश्च पितदेवातिथींस्तथा । 

भ्रत्यास्तु तपयेत्‌ श्मश्रुजटारोमश्ुदात्मवान्‌ ॥४६ 
अह्नो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । 
अर्थस्य स्वयं कुर्यात्‌ कृतमाश्वयुजे त्यजत्‌ ॥४७ 
दान्तखिषवणस्नायी निवृत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ । 
स्वाध्यायवाम्‌ दानशीलः सवंसत्वहिते रतः ॥४८ 
दुन्तोटूखलिकः काटपकाशी वाऽस्मक्घटरकः । 

श्रौतं स्मात्तं फरस्नेदैः कमं कुर्यात्‌ क्रियास्तथा ४६ 
चान्द्रायणःनयेत्कालं छरच्छ वा वत्तयेत्सदा । 

पक्षे गते बाप्यश्नीयान्मासे वाऽहनि वा गते ॥५० 
स्वप्याद्भूमौ शुची रात्रौ दिवा संप्रपदेनयेत्‌ 
स्थानासनविहाररवां योगाभ्यासेन वा तथा ।५१ 
ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्ो वर्पायु खण्डिटेशयः। 
आदद्रवास स्तु हेमन्ते शक्तया वाऽपि तपश्चरेत्‌ ॥५२ 
यः कण्टकेरवितुदति चन्दने्यश्च छिम्पति । 
अक्रुद्धोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य. च तस्य च ॥५३ 


अग्नीन्‌ वाप्यात्मसात्‌ इत्वा वृक्षावासी, मिताशनः. 


वानप्रस्थगृहेष्वेव-यात्राथं क्षमाचरेत्‌ ।५४ 


ऽध्यायः ] प्रायधित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १३०६ 


ग्रामदाहलय वा प्रासलानष्टौ भुञ्जीत बाम्यतः । 
वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छदावष्मं संक्षयात्‌ ।५५ 
इति वानप्रस्थधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ यतिधमेप्रकरणवर्णनम्‌ । 
वनाद्‌ गृहाद्वा कृविं सववेदसदक्िणाम्‌ । 
प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ।।५८६ 
अधीतवेदो जपड्कत्‌ पुत्रवानन्नदोऽग्निमान्‌ । 
शक्तया च यनज्ञकृन्मोक्ष मनः कुर्यात्तु नान्यथा ॥५६ 
स्वेभूतदितः शान्तखिदण्डी सकम उलुः । 
एकारामः परिव्रज्य भिक्षार्थी माममाश्रयेत्‌ ।।५८ 
अप्रमत्तश्वरेद्धेक्षं सायाह्न नाभिरक्षितः। 
रहिते भि्षुक्रमामि यात्रामात्रमरोलुषः ॥।५६ 
यतिपात्राणि गरदणुद्वेराबुमयानि च । 
सिरः ुद्धिरेतेषां गोवाख्श्चावघषणात्‌ ।।६० 
सनिर्येन्द्रियम्रामं रागद्वेषौ विहाय च । 
भय हृत्वा च भूतानाममृती भवति द्विजः ॥ ६१ 
कतेन्याशयञ्द्धिस्तु भि्चुकेण विशेषतः । 
ज्ञानोत्प्तिनिमित्तत्वात्‌ स्रातन्श्यकरणाय च ॥६२ 
अवेक्ष्योग्भवासश्च कमजा गतयस्तथा । 
आधयो अ्याधयः क्टेश जरारूपविपयंयाः ॥६२ 


१३६० 


याज्ञवल्क्यस्परतिः। ` [ ठल्तीयो- 


भवो जातिसहस्तेषु प्ियाप्रियविय्ययः । 
ध्यानयोगेन संपश्यत्‌ सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थितः ॥६४ 
नाश्रमः कार्णं धर्मं क्रियमाणो भवेद्धि सः। 
अतो यदात्मनोऽपथ्यं परस्य न तदाचरेत्‌ ६५ 
सत्यमसत्येयमक्रोधो हीः शौचं धीरं तिदमः। 
संयतेन्द्रियता विद्या धमेः सवे उदाहतः ।।६६ 
निःसरन्ति यथा रोहपिण्डात्तस्मात्‌ स्फुलिङ्गकाः । 
सकाशादत्मनस्तद्दात्मनः प्रभवति हि ॥६७ 
तत्रात्मा हि स्वयं किभ्वित्‌ कमं किञ्ित स्वभावतः। 
करोति किञ्विदभ्यासाद्धर्माद्धम।भयात्मकम्‌ ॥६८ 
निमित्तमक्षरः कर्ता बोद्धा ब्रह्य गुणी वशी । 
अजः शरीरप्रहणात्‌ स जात इति कीच््यते ।६६ 
सर्गादौ स यथाकाशं वायुं ज्योतिजटं महीम्‌ । 
सजत्येकोत्तर गुणांस् थादत्ते भवन्नपि ॥७० 
आहुत्याप्यायते सूयस्तस्मादुवृष्टिरथौषधः। 

तदन्नं रसरूपेण श्ुक्र(क्टः)त्वमुपगच्छति ।।५१ 
ख्मीपुंसयोस्तु संयोगे विशुद्ध शुक्रशोणिते । 
पच्चधातु स्वयं षष्ठानादत्ते युगपत्‌ प्रभुः ॥।७२ 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं फति; । 
धारणा प्रेरण दुःखमिच्छाहुकार एव च ।।३ 
प्रयत्न आछृतिवर्णः स्वरद्रेषौ भवाभवौ । 
तस्येतदात्मजं सवमनादेरादिमिच्छतः ॥७४ ` 


ऽभ्यायः ] प्रायश्रिताभ्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १३११ 


प्रथमे मासि संक्लेदभूतो धातुविमूच्छितः। 
मास्यवुंदं द्वितीये तु इतीयेऽङ्गद्रयेयुंतः ॥७५ 
आकाशष्टाघवं सौक्ष्म्यं शब्दं श्रोत्रं बखादिकम्‌ । 
वायो्तु स्पशं वेष्टा उगहनं रौक्ष्यमेव च ।५६ 
पित्तःत्तु (अग्नेस्तु) दर्शनं पक्तिमौःण्यं रूपं प्रकाशितम्‌ | 
रसात्तु रसनं शत्यं सेह कटेदं समार्देवम ॥५७ 
भूमेगन्थं तथा घ्राणं गौरवं मूततिमेव च । 

आत्मा गृह्णायजः सवं तृतीये स्पन्दते ततः ।७८ 
दोहदस्याप्रदनेन गर्भा दोषमाप्नुयात्‌ । 

वेरूप्यं मरणं वाऽपि तस्मात्‌ काय्यं प्रियं खियाः ॥५६ 
सथ्य चतुर्थ त्वङ्गानां पश्चमे शोणितोद्धवः । 

षष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णाच्च सम्भवः ८० 
मनश्चतन्ययुक्तोऽसौ नाडीस्लायुशिरायुतः । 

सप्तमे चमे चंव त्वङ्मांसस्म्रतिमानपि ॥८१ 
पुनद्धत्रीं पुनगेमंमोजस्तस्य प्रधावति । 

अष्टमे मास्यतो गभा जातः भ्राणेर्वियुज्यते ॥८२ 
नवमे दशमे वाऽपि प्रर सुनिमारुतेः । 
निःसाय्यंते वाण इव यन्त्ररिदद्रेण सज्वरः ॥८२- 
तस्य बो(षो)ढा शरीराणि षटत्वचो धारयन्ति च । 
षडङ्गानि तथारनाज्च सह प्रष्छ्या शतत्रयम्‌ ।।८४ 
श्याङेः सह चतुः्वटिदेन्ता वे विशतिनेखाः | 
पाणिपादशलाकाश्च तासां खानचतुष्टयम्‌ ॥ ८५ 


| 


१३१२ याशवलश्यस्छरतिः। “ [ ठतीयो- 


षष्छयङ्कुटीनां दे पाषण्योगृल्फेषु च चतुष्टयम । 
चत्वाय्यंरनिृास्थीनि जङ्खयोक्ष्तावदेव तु ।८६ 

दे दरे जानुकपोरोरुफलकांससमुद्धवे । 

अश्चः स्थाटषके श्रोणीफलके च विनिर्दिशेत्‌ ।॥८७ 
भगास्थेक्रं तथा पृष्ठे चत्वररिंशच्च पञ्च च । 

ग्रीवा पच्चदशास्थिः स्याज्वेककं तथा हनुः ।।८८ 
तन्मूले दवे र्खाटास्थिगण्डनासाघनास्थिका । 
पाश्वेकाः स्थारकेः साद मवद दिसप्तिः ॥८६ 
दरौ शङ्खको कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा । 
ठरः सप्रदशास्थोनि पुरुषस्यास्थिसग्रहः ॥६० 
गन्धरूपरसस्पशंशब्द्‌ श्च विषयाः स्मृताः । 
नासिका खोचने जिहया स्वक्‌ श्रोत्रं चेन्द्रियाणि च ॥६१ 
हस्तौ पायुरुपस्थश्च वाक्पादौ चेति पश्च वे । 
कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चैवोभयात्मकम्‌ ।॥६२ 
नाभिरोजो गुदं शुक्रं शोणितं शङ्खकौ तथा । 
मूद्वासकण्ठद््दयं प्राण्यायतनानि तु ॥६३ 
वपावसावहननं नाभिः कोम यजत्‌ डविहा । 
ुद्रान्तं वककौ वस्तिः पुरीषाधानमेव च ॥६४ 
आमाशयोऽथ हृदयं स्थूलान्त्रं गुदमेव च । 
उद्र गुदः कोष्छ्यो विस्तारोऽयमुदाहतः ॥६५ 
कनीनिके सश्िकूटे शष्डुटी कणपन्रको । 

कर्णो शङ्खो ध्र बौ दन्तावेष्टावोष्ठौ कजुन्दरौ 11९६ 


ऽष्यायः | प्रायधित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १३१३ 


बहुणो वृषणो बृक्षौ श्टेष्मसङ्गातजौ स्तनौ । 
उपजिह्वा स्फिचौ बाहू जङ्खोरुषु च पिण्डिका ॥६७ 
तादूदरं बस्ति शीष चिबुके गरश्युण्डिके । 
अवटुःेवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥६८ 
अक्षि(वत्म)केणचतुष्कच्च पद्धस्तहटद्यानि च । 
नवच्िद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥६६ 
शिराः शतानि सप्तेव नवस्नायुशतानि च । 
धमनीनां शते ह च पेशी पच्चशतानि च ॥१५० 
एकोन व्रिशष्छक्षाणि तथा नवशतानि च । 
षट्पच्चाशश्च जानीत रिराधमनिसंक्ञिताः १०९१ 
त्रयोलक्षास्तु विद्णेयाः श्मश्रुकंशाः शरीरिणाम्‌ । 
सप्तो(अष्टो)त्तरं मम्मशतं द्रे च सन्धिशते तथा ॥१०२ 
रोम्णां कोस्यश्च पच्वाश्चतसखः कोर्थ एव च । 
सप्तषष्टिस्तथा टक्षाः सार्द्धाः स्वेदायनेः सह ॥१०३ 
बयवीयर्विगण्य.ते विभक्ताः परमाणवः । 
यद्ययेकोऽनुवेदेषां भावनाल्चव संस्थितिम्‌ १०४ ` 
रसस्य नव विज्ञेया जटस्याञ्जख्यो दश । 

सप्तेव तु पुरीषम्य रक्तस्या्टौ प्रकीर्तिताः ॥१०५ 
षट्इलेष्मा पञ्च पिन्तथ्व चत्वारो मूत्रमव । 

वसा त्रयो द्वौ तु मेदो मञ्जेकाऽद्र न्तु मस्तके ॥ १०६ 
श्टेष्मोजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु । 
इत्येतदस्थिरं वष्म यस्य मोक्षाय कृत्यसौ ॥१०७ 


१२६८४ 


याङ्ञवलक्यस्परतिः। [ दृतीयो- 


द्वासघ्रति सहख्राणि हृदयादभिनि सता । 
हिताहितानामनाङ्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ १८८ 
मण्डटं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः । 

स होयम्तं बिदिखह पुनरायतने न तु ॥१०६ 

डोयं चारण्यकमह्‌ यद्‌ादित्यादवाप्रवान्‌ । 
योगशाखश्च मसपरोक्तं होयं योगमभीप्सता ॥११० 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिश्परतीन्द्रियम्‌ । 

ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्‌ प्रभुः ॥१९१ 
यथाविधानेन पठन्‌ साम गाययविध्ययम्‌। 
सावधानस्तदभ्यासात्‌ परं ब्रह्माधिगच्छति ॥११२ 
अपरान्तकमुह्णो्य मद्रकं प्रकरीरतथा । 

ओवेणकं सरोविन्दुमुत्तरं गीतकानि च ॥१९१२ 
करूम्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिकाः। 
होयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षसंज्ञितम्‌ । ११४ 
वौणावाद्‌नतच्चन्ञः श्रतिजातिविशारद्‌ः । 
तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति ॥११५., 
गीतज्ञो यदि(यागेन)गीतेन नाप्नोति परमं पदम्‌ 
रुद्रस्यानुचरो भूर्वा तेनेव सह मोदते ॥११६ 
अनादिरार्मा कथित्तस्यादिस्तु शरीरकम्‌ । 
आत्मनश्च जगत्‌ सव जगतश्चातमसम्भवः ।११७ 
कथमतद्धिमुह्यामः सदेवासुरमानवम्‌ । 

जगदुद्‌ भूतमात्मा च कथ तस्मिन्‌ बदस्व नः ॥११८ 


ऽ्यायः ] प्रायश्ित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १३१४ 


मोहजालमपास्येदं पुर्यो हस्यते हि यः। 
सदसरकरपन्नेत्र सूयवर्चाः सहस्रशः ॥११६ 
स आत्मा चेव यज्ञध विश्वरूपः प्रजापति. । 
विराजः सो(म)ऽन्नरूपेण यनज्नत्वमुपगच इति ॥१२० 
यो द्रञ्यदेवतात्यागसम्भूतो रस उत्तमः। 
देवान्‌ सन्तप्य स रसो यजमानं फटेन च ॥१२१ 
संयोज्य वायुना सोमं नीयते रर्मिभिस्ततः। 
ऋरृग्यज्ु सामविहितं सौ< धामोपनीयते ॥ ८२२ 
म्बमण्डराद्‌्तौ सूष्यः सरजत्यमृतमुत्तमम । 
यज्जन्म सवभूतानामशनानशनात्मनाम ।१२३ 
तस्माद(्नात्‌ ) नान पुनयज्ञ पुनरन्नं पुनः कऋनुः। 
एवमत दनाद्यन्तं चक्रं सप्परिवतते ॥१०४ 
अनादिरान्मा सम्भूतिग्रि्यते नाः तरात्मनः। 
समवायी तु पुरो मोहेच्छाद्रषकम्मे जः ॥१२५ 
सहस्रात्मा मया यो व आदिदेव उद्‌ हतः । 
मुखवाहूरुपञ्जाः स्युस्तस्य वर्णां यथाक्रमात्‌ । १२६ 
प्रथिवी पादतस्त्य शिरशो द्यौरजायत । 

नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्‌ सपर्शा(ल्वचो)द्ायुमुखाच्छिखी 11१२७ 
मनसश्वन्द्रमा जातश्चक्षुषश्च दिवाकरः । 


जघनादन्नरिक्षश्च जगच्च सचराचरम ॥१२८ 
यद्येवं स कथं ब्रह्मन्‌ पापयोनिषु जायते । 


ईश्वरः स कथं भावरनिषटेः संप्रयुज्यते ॥१२६ 
८३ 


१२१६ 


याङ्ञवत्कयरमृतिः [ ठृतीयो- 


करणैरि वनस्यापि पृवज्ञान कथञ्च न । 
वेत्ति सवगतां कस्मात सबगे।ऽपि न वेदनाम्‌ ॥१३० 
अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्ायकम्भजंः। 
दोषे प्रयाति जीवो.यं मवं यानि(जारि) शतेषु च ।५३१ 
अनरताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम्‌ | 
रूपाण्यपि तथवेह सवयानिषु देटिनाम ॥१६२ 
विपाकः कम्मणां प्रत्य कपाच्चिदिद्‌ जायते। 
इह चामुत्र च॑कप्ं भावस्तच्र प्रयोजनम्‌ ।॥ १२३ 
परद्रत्यःण्यमिध्याय स्तथा निष्ानि चिन्तयन्‌ । 
वितथाभिनिवशी च जायन्त-न्त्यायु योनिषु ॥१३ 
पुम्षो:तरतवादी च पिशुन पुःपरतथा। 
अनिवद्ध प्रटापी च मृगपक्षिषु जायते| ५६ 
अदत्तादान निरतः परदारापस्वकः। 
दहिसकश्चाविधानन म्थावर^वभिजायते ॥१३;६ 
आत्मज्ञः शौचवान्‌ दान्ताःतपम्बी विजितेन्द्रियः। 
धम्मचरद्‌ वेद विद्याभिः सान्विको देवयोनिषु १३५७ 
असत्कायरतोऽधीर आरम्भी त्रिपय च यः| 
स राजसो मनुष्येषु म्रतोजन्माधिगच्डति १३८ 
निद्रा कररकृल्टयुत्य नासिकौ याचकस्तथा । 
प्रमादवान्‌ मिन्नवृत्तोभवेत्तिय्यश्चु तामसः ॥ १३६ 
रजसा तमसा चव समाविष्टो भ्रमन्निह | 
भावेरनिष्ट; संयुक्तः संसारं प्रतिपद्यते ६४८ 


ऽध्यायः ] प्रायधित्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌ । {२१७ 


मलिनो हि यथादशां शू्पारोकम्य न क्रमः| 
तथाऽविपककरण्र आत्मा ज्ञानस्य न क्षमः ॥१४१ 
कटूर्वारौ यथा उपक्र मधुरः सन रसोऽपि न । 
प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्रकरणे ज्ञता 1४२ 
मर्व्वात्रयां निने देह देही विम्दति वेदनाम्‌ | 

योगी युक्तश्च मन्वपा यो नावाप्नोति वेदनाम्‌ | ४४३ 
आकाशमक्र हि यथा वरादिपु प्रथम्भवेन्‌ । 

तथास्मको -त्यनकम्तु जलाधारप्विवांडुमान ॥ १४४ 
त्रह्मखानिख्तजासि जटं मृश्चति धातवः| 

इम व्यक्रा पप्र चात्मा तम्मान्न सचराचरम्‌ ।॥१४६५ 
गट (मृद्‌)दण्डचक्रमयागान कुम्भकारो यधा घटम्‌ 
करानि तृणमरन्काष्टगृहं वा गृहकारकः || १४६ 
हममात्रमुप।द्य स्यं (रूप) वा हमकरारकः | 
निजद्ालाममायोगातत कोशं वा कोश्चकारकः || \४५ 
कारणान्यवमाद्राय तासु तास्विह योनिषु | 
सञजलयात्मानमात्मा च सम्भूय करणानि च ॥१४८ 
महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथव दि । 

को -त्यथकन नेत्रण टृषएटमन्येन पश्यति ॥१४६ 

वाचं वाको विजानाति पुनः संश्रुत्य सश्रुताम्‌ | 
अतीताथम्म्ति; कस्य को वा स्वप्नस्य कारकः ।१५० 
जातिरूपवयोवृत्ति विद्या दि भिरददकृतः। 
शब्दादिविषयो(सक्तःयोगं कम्मेणा मनसा गिरा ॥१५१ 


{५३१८ 


याज्ञवल्कयस्मृतिः। [ ठृतीयो- 


स सन्दिग्धमतिः कम्भफटमस्ति न वेति बा । 
विष्टुतः सिद्धमाव्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ॥१५२ 
मम दरसु मात्या अहमेपामिति स्थितः। 
हिताहितेषु भवैपु विपरीतमतिः सदा ।।१५३ 

डोऽ प्रकृती चव विकारे वा-विरशपवान । 
अनाशका(ग्निप्रवरश)नटापातजटप्रपतन यमी ॥ १५४ 
णवं उत्ता-विन.त.त्ना वितथाभिनिवशचःन्‌ | 
कम्मणा द्रषमोटाभ्यामिन्छया चंवर वध्यते । १६५५ 
आचारस्यापामनं वेदशाश्ल(्याभर)पु विवेकिता । 
तत्कम्मणामनुष्ठानं सङ्गः सङ्गिर्िरः गुभा- १५१ 
स्याटटोकालम्भविगम मवभृतःत्मदृश नम । 

लयागः परिग्रहाणाच्च जोणकापायधारणःत ।१५७ 
विषयेन्द्रियसंरोधन्नन्द्र्ाटस्यविवजनम । 
शरीरपरिसं(व्यान)स्थ नं प्रवृत्तिप्वघ दशनम । १५८ 
नीरजस्नमता मच््वगुद्धिनि म्पहना शमः । 
एतेपायः संग्रद्धः मच्वयुक्तो -मृतीभयेन्‌ ।। १५६ 
तत्वग्मूतेषपस्थनान्‌ सन्वयोगत्‌ परिक्नयात्‌ | 
कम्म॑णा सन्निकार्पप्च सतां योगः प्रवते | ६० 
शरीरसंक्षये यस्य मनः नच्वस्थमीश्ररम । 
अव्रिष्टुतस्मरतिः स्म्यक्‌ म जातिस्मरतामियान्‌ १६१ 
यथा हि भरतो वण्वतयत्यात्मनम्तनुम । 
नानारूपाणि कुरव्वाणस्तथात्मा कम्भजस्तनुम्‌ ॥१६२ 


ऽध्यायः ] प्रायध्चित्ताध्यायः यतिधर्मप्रकरणवर्णनम्‌। १३१६ 


कालकम्मःत्मत्ो जानां दोपर्मानुस्तथं्र च । 

गभम्य वकृतं ट्रम(ना)ङ्गही नाद जन्मतः । १६३ 
अहङ्कारेण मनसा गत्या कम्फटटन च । 

शरीरेण च नात्मायं मुप वः कथञ्चन ॥ १६४ 
दाता स्यः क्षमी प्राज्ञः शु तक्मा जि्ते्द्रियः। 
तपस्वी योगर्गीच्छ न रागं परिभूयत । 
वर््याधारस्नहयोगद्‌ स्था दीपस्य संग्थितिः। 
परिक्ियापि च टेम श्र प्रणश्य ॥१६६५ 
अनन्ता रश्मयघ्तस्य दापयद्‌ य ग्थिनो हृदि । 
सितामिताः कटुनीलाः कपिलाः पी तल्मोहिताः | १६६ 
उध्वेतकः स्थित तेपां यो भिखा सुय्यमण्डलम । 
ब्रह्मटोकमतिषम् तेन यात परं गतिम्‌ 1}*६७ 
यदस्यान्यद्रशिमिशतमूद्ध मेव व्यवस्थितम्‌ । 

तेन देबशरीराणि स धामानि प्रपद्यते ॥१६. 
येऽनेकरूपाश्चाधम्ताद्रश्मयोऽस्य मृदुप्रभाः | 

इह कम्म पभोगाेम्तः संसरति सो वशः १६६ 
वेदः शाखः सविजानेजन्मना मरणेन च । 

आध्या गस्या तथागत्या सव्येन ह्यनृतेन च ॥*७० 
श्रयसा सुखदु स्वाभ्यां कममिश्च ज्ुभाश्युभ । 
निमित्तशङकनज्ञ नग्रवसंयोगजः फटे: ॥ . ५७१ 
तारानक्षत्रसश्चार्जागरंः स्वप्नजरपि । 
आकाशपवनज्योतिजंरभूतिमिरेस्तथा ॥१७२ 
मस्वन्तरेयं प्राप्त्या मन्त्रौषधिबलेरपि । 
वित्तात्मानं विद्यमानं कारणं जगत(सद)स्तथा ॥ १७३ 


१३२५ याज्ञवरक यस्पतिः । [ तृतीयो- 


अहङ्कारः स्मृतिमधा दवेषो बुद्धिः सुखं धृत । 
इन्द्रियान्तरसश्चार इच्छाधारणजी विते १५४ 
स्वगे: सखप्नश्च भावाना त्रे ण मनमो गतिः| 
निमेषश्चतना यन्न आदानं पाच्च भोतिकम्‌ ।१७५५ 
यत एतानि दृश्यन्ते लिङ्गानि परम सन । 
तस्मादस्ति परो देहादात्मा स्वग ईश्वरः १७६ 
वुद्धौन्द्रियाणि सार्थानि मनः कमन्द्रियाणि च । 
अटङ्कारश्च बुद्धिश्च प्रथि्यादीनि चेव हि ॥१५७ 
अग्यक्तमात्मा क्षत्रह्ाः क्षत्रस्य निगद्यते । 
इश्वरः सवभूतस्थ. सन्नसन सदसन्न (स )यः ।|*७८ 
बुद्ध सत्पत्तिरव्यक्तात्तत ऽङ्कारसम्भव. । 
नन्मात्रादीन्यहङ्कुःरा(तस्मात्वा दी निजाय त)दे कोत्तरगुणानि च ॥ १५६ 
शब्दः स्पश रूप रमो गन्धश्च तद्‌ गुणाः । 
यो यस्माननि.सृतग्चपां (यो यस्मिन्न 7 ततेस्थी) 3तम्मिन्तन दीयते १८० 
यथात्ान स्जत्यात्मा तथा व कथिता मया। 
विपकात्विप्रकाराणा कमणामी ध्रा .पि सन्‌ १८१ 
सं रजरतमश्चेव गुणास्तस्यव कीतिनाः। 
रजस्तमोभ्यामाविष्श्चक्रवद्‌ ध्राम्यत हि सः ।*८२ 
अनादिरादिमाश्चव स एव (य एप) पुरपः परः । 
टिङ्कन्द्रियग्र ह्यत्पः सविकार उदात ॥*८३ 
पिदयाणोऽजवीथ्याश्च यद्गम्यस्य चान्तरम्‌ । 
तेनाभ्रिहोत्रिणो यान्ति स्वगकामा (्रजाकाम))दिवं प्रति ॥१८४ 


ऽन्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १३२१ 


ये च दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणैर्युतः । 

तेपि तेनव मागण (गच्छ न्त) सद्यत्रतपरायणाः ।१८५ 
तत्रा्ाशी तिमाहस््रा मुनयो ग्रहमेधिनः। 
पुनरावर्तिनो बोजभूना धमप्रवतङाः १८; 
सप्निनागवोध्य तदरवट्टोकममाशध्िताः। 

ताव त ण्व मुनयः सर्वारम्मत्रवनिताः। {८७ 
तपसा ब्रह्मचय्यण लङ्खतयागन मेधया । 

तद्रौ तावत्तिष्ठन्ति यावदाभूतमंद्ुवम ॥*८८ 

यवो वदरा: पुराणश्च विद्यापनिपदस्नथा । 

श्मोकाः सूत्राणि माष्प्राणि रच करिज्चन वाडयम्‌ १८६ 
वेदानु्रचनं यज्ञो व्रह्मचय्य तो द्म | 

श्राद्धौपवास म्बातन्ञ्यमान्मनो ह्ानहतव ५६० 
म ह्य्रमे(निद्िध्याम्य ) विजिद्लास्य- समस्नरेवमेव तु । 
द्रष्रटग्रम्त्वथ मन्तठ्तरः श्र तज्यश्च द्विजातिभिः ।॥१६१ 
य एवमेनं विन्दत ये चारण्यकमाध्रिताः। 

उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्धया परया युताः ॥(४६२ 
क्रमात्त सम्भवन्त्य्िरह ` गुध तथोत्तरम्‌ । 

अयनं देवलोकच्च सवितारं सपंद्यतम ।।१६३ 
ततस्तान्‌ पु्पोऽभ्येव्य मानसो ब्रह्मटोकिकान्‌ । 
करोति पुनराघर्तिस्तेपामिह न विद्यते ॥१६४ 

यज्ञेन तपसा दाने हि स्वगजितो नराः। 

धूमं निशां कृष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च ॥१६५ 


१३२२ याह्वावल्क्यस्पृतिः। [ ठतीयो- 


पिठृखोकं चन्द्रमसं वायु (नभो)वृ्ि जरं महीम्‌} 
क्रमात्ते सम्भवः तीह पुनरेव व्रजन्ति च ॥१६६ 
एद्‌ यो न विजानाति मागद्वितयमात्मवान्‌ । 
दन्दशूकः पतङ्गो वा भवेन्‌ कीटोऽथा छमिः ॥१६७ 
ङरस्थोत्तानचरणः सभ्ये न्यस्येतरं करम्‌ 
उत्तानं क्रिश्िदुन्नम्य मखं विष्टभ्य चोरसा ॥१६८ 
निमीखिवाक्षः स्वस्थो दन्तदे-तानसंसपशन्‌ । 
ताटुस्थ,चटजिहृश्च संत्रतास्य सुनिश्चरः ।१६६ 
सन्निरष्येग्द्रियम्रामं नातिनीचाच्छितासनः। 
दविगुणं विगुणं वाऽपि प्राणायाममुपक्रमेत्‌ २०० 
ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हये दोपवन प्रभुः । 
धारयेत्तत्र चातम.नं धारणां धारयन्‌ बुधः ॥।२०१ 
अन्तर्द्धानं स्पतिः कान्तिद टिः श्रोत्रह्नता तथा । 
निजं शरीरमूत्सज्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥२५२ 
अथनां छन्दतः सृष्टियांगसिद्ध स्तु रक्षणम्‌ । 
सिद्ध योगे स्यजः देहम्मृतत्वाय कल्पते ।॥२०३ 
अथवा-यमभ्यसन्‌ वेद न्यरतकर्मां वने (युत) वसन्‌ । 
अयाचिताशी मितमुक्‌ परां सिद्धिम ्प्ुयात्‌ ।(२०४ 
स्यायागतधनस्तच्वह्ञाननिष्ठोऽतिथिग्रियः। 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ।२०६५ 
इति यति धम प्रकरणवर्णनम्‌ । 


ऽध्यायः | प्रायधित्ताध्याये प्रायश्ित्तप्रकरणव्णनम्‌। १३२३ 


अथ प्रायध्ित्तधमप्रकरणवर्णनम्‌। 
महापातकजान्‌ धं रान्नरकान प्राप्य गर्हितान्‌ । 
कमक्षयात प्रजायन्ते महा पातकिनस्त्विह ।२०६ 
मृगश्शुकरोषराणां ब्रह्महा योनिमृच्छति । 
खरपुक्छ(ल्कस)शवेणनानां सुरापो नात्रसशयः ।२०७ 
कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णहारी समाप्नुयात्‌ । 
तणगृह्मटतात्च्च क्रमशो गुरुतस्पगः ।२०८ 
ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावदृन्दकः। 
हेमहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरनल्पगः ॥२८६ 
योपेन संवसत्यषां सप्रिङ्का भिजायते । 
(या येन संविपत्येषां सतदिङ्खो उभि जायत ) 
अन्नदर्तामयावी स्यान्मूको वागपहारकः ॥२१० 
धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्ग पिशुनः पूतिनासिकः। 
तेख्त्तरपायी स्यान्‌ पतिवक्तुस्तु सूचकः ॥२११ 
परस्य योपितं हसा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । 
अरण्ये निज्जे(लीने घ.,२ देर)मवति ब्रह्मराक्षसः ॥२१२ 
हीनजाते प्रजायन्ते पररन्नापहारकः । 
पत्रशाकं शिखी हत्वा गध श्टुच्टन्द्रिः ञ्युभान्‌ ॥२१३ 
मूषिको धान्यहारी स्याद्यानमुष्ूः फं कपिः। 
जङ्‌ एवः (अजः पशुं) पयः काको गृहकारी द्यपस्करम्‌ २१४ 
मधु दंशः पं गृध्रो गां गोधा््रि बकस्तथा । 
चत्री वदं श्वा रसन्तु चीरी रुवणहारकः ।॥२१५ 


याङ्ञवद्फ्यस्सरतिः । [ ठतीयो- 


परदशना्थमेतत्त मयोक्तं स्तेयकमणि । 
द्रव्यप्रकारा हि यथा तथव प्राणिजातयः २१६ 
यथाकमफरं प्राप्य तियक्त्वं काठपययात । 
जायन्ते टक्षणच्र्टा दखि्राः पुरु गघमाः २१७ 
ततो निष्कल्मपीभूताः कुले महति भागिनः । 
जायन्ते विद्ययपेता धनधान्यसमन्विताः । २१८ 
विदहितस्याननुषएरानान्निन्दितस्य च सेवनान । 
अनिगप्रदाचन्द्रियाणां नाः पतनमच्छति ।२१६ 
तस्मात्तनेद कतव्य ्रायधित्तं विुद्धय । 
एवमस्यान्तरात्मा च टखाकश्चव प्रसीदति २२८ 
प्रायध्ित्तमङ बाणाः पापेषु निरता नराः । 
अपश्चात्तापिनः कण्ान्नरकान यन्ति द्‌ रणान्‌ ॥२२१ 
तामिस्रं टाहशद्भुःश्च मदानिग्यश्ल्मटी | 

रारवं कुटमटं पूतखि्तिकं काटमूत्रकम ।२२२ 
संघात लाहितादच्च मविपं सम्प्रतापनम्‌ | 
महानरककाकोलं संजीवनमहा(नदी) पथम ।।२२ 
अवीचिमन्धतामिम् कुम्भीपाकं तथव च | 
असिपत्रवनञ्चेव तपनजञ्चकविशकम ॥८२४ 
महापातकजं्घार रूपपानकजे. तथा । 
अन्वितायान्यचरितप्रायश्चित्ता नराधमाः ।.२२६५ 
प्रायधित्तेरपव्येनोय दज्ञानङ्रतं भवेत । 

कामतो उ्यवहायस्तु वचन दिह जायते ।.२२६ 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्ताय्याये-प्रायश्ित्तप्रकरणवर्णनम्‌। ५३२५ 


ब्रह्महा मद्यप. स्तेनोगुरुतस्पग एव च । 

प्ते महापातकिनो यश्च तः (संपिवेत्समाम्‌)सह संवसेत ।२२५ 

गुरुणामत्यधिक्षपो वेदनिन्दा मुह्धद्‌ वधः । 

ब्रह्महन्यासम हेयम वीतम्य च नाशनम्‌ २२८ 

निपिद्धभश्रणं जह्मयपुन्कपेश्च वचोऽनृतम्‌ । 

रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि तु २२६ 

अश्रल्नमनुष्यस्रीमृघनुहरपं त्था । 

निक्षपस्य च सव हि सुघण रतेयमम्मितम्‌ ॥> ३८ 

सखिभार्याक्रुमारीपु म्बयानिस्वन्त्यनासु च । 

सगोत्र सु मुतख्यापु गुरतल्पममं स्परृतम २६१ 

पितुः स्वसार मातुश्च मानुटानीं स्नुपामपि । 

मातुः सपं भगिनी माचास्यतनयां तथा ॥२३२ 

आचाय्येपन्नीं स्वयुतां गच्ट्र॑रतु गुरुगल्पगः। 

द्वित्वा टिङ्गं बवम्तस्य सकामायाः छलिया अपि। ।२३३ 

गाबधो ब्रत्यया स्तेयमृणानाच्व नयक्रिया | 

अनादहिताप्रिताऽपण्यविक्रयः परिवदनम्‌ २३४ 

भ्रृतादध्ययनाद्‌ानं भ्तकाध्य्रापन तथा । 

पारदाय्यं पारििचयं बादुधु(प्य)प्यं खवणक्रिया ।२३५ 

खोशूद्रविरश्षत्रबधो निन्दित थ.पजीवनम्‌। 

नास्तिम्यं ्रतरोपश्च सुतानाञ्च विक्रयः ॥२३६ 

धान्यसूप्यपद्युत्तेयमयाल्यानाच्च याजनम्‌ | 
 पितृमत्गुरुयागस्तडागारामविक्रयः ।२२७ 


१२२९ 


याहावल्कयस्रतिः । [ ठतीयो- 


कन्यासंदूषणञ्चव परिवेदकयाजनम्‌ | 

कन्याप्रदानं तस्येव कौरिल्यं त्रतरोपनम्‌ २३८ 
आत्मां च क्रियारम्मो मद्यस्रीनिपेवणम्‌ । 
स्वाध्यायाग्निसुतत्यागो बान्धवत्याग एव च ।२३२६ 
इन्धना थ वरुमच्छ दः खीहिस्रौपधि जीवनम । 
दिसख्रयन्विधानच्व व्यसनान्यात्म विक्रयः ।।२४० 
असच्छाल्नाधिगमनमाकरेप्वधिकारिता। 

भार्याया विक्रयश्चेपामेककमुपपातकम्‌ | २४१ 

शिरः कपाली ष्वजवान्‌ भिक्षाशी कम वेदयन्‌ । 
ब्रह्महा दाद शाब्दानि मितमु र. युद्धिम'नुयान ।।२४२ 
ब्राह्मण्य परित्राणाद्‌ गवां द्वादशकस्य वा । 
तथाश्वमेधावभ्रथस्नानाद श्ुद्धिम 'प्नुयान २४३ 
दीघेतीत्रामयग्रस्त ब्राह्मणं गामथापि चा 

दृषा पथि निरातङ्क छता वा नह्यदा गुचिः ॥ २४४ 
आनीय विप्रसवस्वं हृतं धातित एव वा । 
तन्निमित्तं क्षतः शख जीवन्नपि विश्ुद्धयति ॥२४५ 
खोमभ्यः स्वाहेस्येवं टि खोमप्रथृति वं तनुम्‌ । 
मञ्नान्तं जुहु गद्वापि मन्त्ररभियंथाक्रमम्‌ ।(२४६ 
संम्रामे वा हतो टक्ष्यमूतः शुद्धिमवप्लुयात्‌ । 
मृतकल्पः प्रहारातां जीवन्नपि विदधति ॥२४७ 
अरण्ये नियतो जप्तवा च्रिकृत्वोवेदसदहिताम । 
मुच्यते वा मिताशीखा प्रतिश्रोतः सरस्वतीम्‌ २४८ 


ऽष्यायः | प्रायधित्ताध्यये प्रायधित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३२७ 


पात्र धनं वा पर्य्याप्त' द्वा शुद्धिमबाण्नुयात्‌ । 
आदातु विशुद्धथ धमिण्रिवश्वानरी रमृता ।>४६ 
यागस्धक्षत्रविद्धघाती चरेद्‌ ब्रह्महणो व्रतम । 

गभदहा च यथावण तथात्रयी निपृदकः ।(२५० 

चरेद्‌ तमहत्वापि घाताथन्चत ममागतः । 

द्विगुणं सवनस्थे तु व्राह्मण व्रतमादिशेन ॥२५१ 
सुराम्वघृतगोमत्रपयस'मग्निसन्निभम । 
सुणपोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छद्धिमृच्छति ॥२५२ 
वाखवासा जटी वाऽपि ब्रह्महलयात्रतच्वरन । 
पिण्याकं वा कणां वाऽपि भक्षयेसल्त्रिसमां निशि ॥२५३ 
अज्ञानात्त सुरां पीत्वा रेतो विण्मृत्रमेव वा । 

पुनः संम्कारमरहन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ।।२५४ 
पतिलोकं न सा याति ब्रह्मणी या सुरां पिवेत्‌ 1 
इहैव सा शुनी गधी सूकरी चाभिजायते ॥२५५ 
ब्राह्मणः सर्णहारी तु राहो मूसटमपयेत । 

स्वकम ज्यापयंस्तन हत) मुक्तो-पि वा गुचिः ॥२५६ 
अनिवेद्य चरपे शुद्ध सुरापत्रतमाचरेत 

आत्मतुल्य सुवण वा दच्याद्रा विप्रतुष्टिक्रन ॥२ ७ 
ततेऽयः शयने स द्धमायस्या योषिता स्वपेत्‌ । 
गृहीत्वोत्करय वृषणो "क्रू स्याम्बोत्सजेत्तनुम ।२५८ 
प्राजापत्यं चरेत्छृच्छ' समां वा रहतस्पगः। 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसन्‌ वेदसंहिताम्‌ ॥२५६ 
रजकव्याधसो्टषवेणुचमौपजी विनः । 

ब्राह्मण्येतान्‌ यद्‌ गच्छत्‌ कच्छ चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
श्वपाकं पुरकसं म्लेच्छ चण्डारं पतितं तथा । 

एतोस्तु ब्राह्मणी गत्वा चरेशवान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ 


१२२९८ 


याज्ञवर प्यस्मृतिः। [ वृतीयो- 


एभिस्तु सवसेद्‌ (संपिदद्‌) यो वे वत्सरं सोऽपि तत्ममः 
कन्य ममुद्रहेदेप्रां सोपवासामकिच्चनाम्‌ २६० 
चन्द्रायणं चरत सर्वानपकृ तान्निहत्य तु । 
शुद्रोऽविकागदीना-पि काटेनानेन युध्यति ।\२६१ 
मिध्यासिशंमिना दापो द्िगुणोऽनृतवादिनः। 
मिध्यामिश्चस्मपापश्च समादत्त मपा वरन्‌ ॥२६२ 
पज्वगत्प्रं पिदद्‌ गाना मासमासीत संयतः । 
गाप्टशयो गोऽन॒गामी गोप्रदानेन गुद्ध-यति ॥२४३ 
कच्छ" चेवाति्र-छच्च चरेद्रापि ममारितः । 

दद्य च्विगत्रं वापोष्य वुपरर्कादशास्तु गाः | रद्र 
उपप,तङ्रयद्धिः म्याद्रेवच्वान्द्रायणन वा। 

पयसा वापि म।सन पराकेणाथवा पुनः २६ 

कु पमेकसहस््रा गा दृल्यात्‌ क्षत्रवधे पुमान । 

ब्रह्म ःव्यात्रनं वाऽपरि वनसरत्रितयं चरत्‌ ॥२६६ 
वंश्यदटाब्दरं चरदेतःद्याद्रंकशतं गवाम्‌ । 

पण्मसान्‌ शद्रा ह्यतद्ादध नुदृशापि वा ।२६७ 
वर्ता ब्रह्मविट्षत्तशद्रयोपाः प्रमाप्य तु। 

हति धनुवस्तमवि क्रमाद्ाद्विरद्धये ॥।२६८ 
अप्रदुष्टां खियं हत्वा शूद्रदत्यात्रतच्चरेन्‌ । 
अस्थिमतां सहस्र च्व तथानस्थिमनामनः २६६ 
माज्ञारगोधानङलमण्डूकश्चपतत्रिणः 1 

हत्वा यदं पिवेत्‌ क्षीरं कृच्छर" वा पादिकं चरेत्‌ ।॥२७० 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्ताध्यये प्रायधित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १२२६ 


गजे नीटनवरुपाः पश्च गुके वत्सो द्विदायनः। 
खराजमेषेषु वपो देयः क्रौञ्च व्रिहायनः [२७१ 
हंसथ्येनकपिक्रग्याजटस्थटशिखण्डिनः । 

भामच्च हत्वा दद्याद्‌ गामक्रऽयाद्रस्तु वत्सिकाम ।२५- 
उरगेप्वायसा दण्डः पण्डकं त्रपर(म.पङ्)सीसकम । 
कोर घृतघटो देय उर गञ्खा च्य-युकम ।२५३ 
तित्तिरौ तु तिलद्रोणं गजाद्रीनामशस्नुवन्‌। 

दानं दातुच्वरन छन्छमेककम्य विुद्धय ॥२५४ 
फल्दपुष्पान्नरमज सन्वघात घ्रताशनम | 
किच्वित्मास्थिवय देयं प्राणायामस्वनस्थिक २७५ 
बृक्षगुल्मटतावीसच्त्रदन जप्यमृकरूएतम । 
स्यादापधिघृथाच्ुदे क्षीराशी गानुगोटिनम ॥२५ 
पृश्चलीवानरखरोदषरश्चोष्रादिवायसं | 

प्राणायामं जट करत्वा घृतं प्राश्य वियरुभ्यति ॥२५७ 
यन्मययरत इत्याभ्यां स्कन्नं रतो उनुमन्त्रयन्‌ | 
स्तनान्तःं भ्र वोम्मव्यं तेनानामिक्रया श्परशान ॥२७८ 
मयि तेज इतिच्छायां स्वां द््रम्बुगतां जपन । 
गायत्रीमशुच र चापल्ये चानृतेऽपि च ॥२५६ 
अवकोणीं भवेद्‌ गस ब्रह्मच 'री तु योपितम्‌ । 
गर्दभं पञ्चुमारृभ्य नेशन व्यं स विशुध्यति ॥२८५ 
मेक्षाभ्िकाय्यं यक्ता तु सप्रात्रमनातुरः । 
कामावकीणे इत्याभ्यां जुहुयादाहूतिद्रचम्‌ ।(२८१ 


१२२० 


याक्ञवरक्यस्मृतिः। [ ततीयो- 


उपस्थानं ततः कुर्य्यान्‌ सं मा सिच्वत्यनेन तु । 
मधुमांसाशने कास्य कृन्छः रोषन्रतानि च ।२८२ 
प्रतिकूलं गुरो; कृत्वा प्रसादयेव विशुध्यति । 

कृ च्छत्रयं गुरुः कुर््यानम्रियेत प्रहितो यदि २८३ 
ओौषधान्नप्रदानाये्मिषग्योगादयुपक्रमेः । 
क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातकम्‌ | 
विपाके गो्रपाणाच्व भेपजाचिक्रियासु च ॥२८४ 


महापापोपपापाभ्यां योऽभिश्सेन्पा परम । 
अव्भक्ना मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ।(२८५ 
अभिशस्तो मपा कृच्छ' चरेदाग्नेयमेव वा । 
निवपेच्च पुरोडाशं वायव्यं पश्चुमेव बा ॥२८६ 
अनियुक्तो भ्रात॒जायां गच्छब्धानद्रायणश्वरेत्‌ । 
त्रिरात्रान्ते घृत प्राश्य गतोदक्ष्यां विश्च यति ॥२८७ 
त्रीन्‌ कृ छान च द्द्‌ व्रत्ययाजकोऽभिचरन्नपि । 
वेद्ष्रावी यवाश्यन्दं त्यक्त च शरणागतम्‌ २८८ 
गोष्ठे वसन्‌ ब्रह्मचारी मासमेकं पयोव्रतः । 
गायत्रीजापनिरतो मुरचपते -सत्प्रतिग्रहात्‌ ॥२८६ 
प्राणायामी जले स्लातवा खरयानोष्रयानगः । 


न 
नम्रः स्नात्वा च (मुप्तवाभुकता च गत्वा चव द्वि ब्ियम्‌ २६५ 


गुर संहृत्य हृंकृः्य विप्रं निजिव्य वादतः । 
हत्वाववध्य वा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेदहिनम्‌ २६१ 
विप्रदण्डोदयमे कृच्छस्त्वतिकरच्छो निपातने । 
छृन्छातिङ्च्छोऽखक्पाते छृच्छोऽभ्यन्तरशोणिते २६२ 


ऽध्यायः | प्राय्ित्ताध्याये प्रायश्ित्तप्रकरणवर्णनम | १२३१ 


देशं कारं वयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यन्नतः। 
प्रायश्ित्तं प्रकल्प्यं स्याद्‌ यत्र चोक्ता न निष्कृतिः ॥२६३ 
दासीकुम्भं वदि्रामानिनययुः स्ववान्धवाः । 
पतितस्य वहिप्कुस्युः सवकास्यपु च॑व तम ॥२६४ 
चरितन्नतन आयात निनयेग्न्नवं घटम । 

जुगुप्सेरन्न चाप्यनं संपिवयुश्च सवशः (२६५ 
पतितानामेष एव विधिः स्रीणां प्रकी तितः । 

वासो ग्रहान्तिके देयमन्नं वामः सरक्षणम ।२६६ 
नीचाभिगमनं गभपातनं मनृहिमनम । 
विशेषपतनीयानि स््रीणामेतान्यपि घ्र वम्‌ ॥२६७ 
शरणागतवान्खीहिसकान मं(पिवेन्न)वसेन तु । 
चीणत्रतानपि सदा कृतःनमटितानिमान्‌ ।२६८ 
घटेऽपवजिते ज्ञाति मध्यस्थः प्रथमं गवाम्‌ । 
प्रदद्यान यवसं गोभिः मत्कृतम्य हि सक्रिया ॥२६६ 
विख्यातदोषः कुर्व्वीत पपद्‌ऽनुमतं रतम्‌ । 
अनभिख्यातदोषस्तु रहम्यं व्रतमाचरेत्‌ ।३०० 
त्रिरात्रोषोपितो जात्वा ब्रह्महा त्वचमषणम्‌ । 
अन्तजटे विद्चुध्येत गां द्वा च पयम्विनीम्‌ ।३०१ 
लोमभ्यः स्वाहेव्यथवा दिवसं मारताशनः। 

जले स्थिसराभिचुहुया्रत्वारिशदूघताहुतीः ।३०२ 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा कुष्माण्डीभिघृ तं ्युचिः। 
सुरापः स्वर्णहारी तु सुद्रजापो जले म्थितः।३०३ 
८ 


बे 


क 


६५१ 


१ ॥ ९ 


यावः क ॥््मृति । [ तरतीये- 


सदस्रशी्पा(दि)जापी तु मुच्यते गुरतल्पगः। 

गौदया कम्मणो~म्यान्त प्रथमिः पयम्विनी ॥ २५४ 
प्राणायामशतं काय्यं सवपापापनुत्तये 
उपपातकजाताना(मनिद्िष्रम्योमनादिष्रस्य चेव हि ॥४८५ 
ओद्रागाभिष्तं सामसट्टिट पावन पिवन्‌ । 

छरुत्वा तु (कनोपवासनौरतो विष्मृत्रप्राशनच्च दिजात्तमः।। ६५ 
निशाया वचा दिवा वाऽपि वदतानक्रुत सवघम । 
वंकाल्यसन्ध्याकरणात्तन सव विप्रणस्यनि ॥ ३०५ 
रुक्रिया(मन्त्रविशप)रण्यकजया गायच्याश्च विश्रपनः। 
सवेपापहरा ह्यते स्द्रकरादशिनी तथा ३ 

यत्र यत्र च सक्राणमात्मान मन्यन द्ठिज 

नत्र तत्र तिहामो गायना (जप) वाचननतथा ॥३५६ 
वेदाभ्यासरत क्रान्त महा(पच)यन्नकरियारतम्‌ । 

न शपृशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ।। ३१८ 
वायुभक्षो दिवा निष्नातरि नीत्वाप्मु मृम्यदक्‌ | 

जप्ता सदस््ं गायञ्याः जुध्यद्‌ त्रह्मचध्रादते । ३११ 
ब्रह्मचम्य दया क्नान्ति्ध्यानं सत्यमकल्कता । 
अदिसाम्तेयमाधुय्यदमाश्चति यमा स्मरताः ॥ २३४२ 
सानमोनोपवासज्यास्वाध्य(योपस्थनिग्रहाः । 
नियमागुर्‌ग्रुश्रुपासोचाकोधम्रमातरनाः । ३५३ 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 

जग्ध्वा परे -हन्युपवसेन कृच्छर" सान्तपनं चरन्‌ । ३९४ 


ऽध्यायः ] प्रायध्ित्ताध्याये प्रायश्धित्तप्रकरणवर्गनम्‌ | १३३३ 


पथकमान्तपनद्रव्यंः पडटः सोपवासकः । 

मधाहेन तु नच्छात्यं महासास्तपनः स्मरतः ३१५ 
पणेदुम्बरराजीवविल्वपत्रकुशोद कः । 

्रस्येकं प्रत्यहं पीतः पर्णक्रच्छरे उदातः ।। ३१४ 
तग्तक्षीरघृताम्वृनामेककं प्रत्यहं पिव । 
एकरात्रोपवासश्च ततक्रनछ उद्‌ाद्रत- ३५५ 
एकमक्तन नक्तन तथेवायाचितेन च । 

उपवासेन चेकेन पादङरच्छः प्रकीर्तितः ६८ 
यथाकथच्वितिगणः प्राजापस्याधयमुच्यते। 
अयमेवातिङ्कच्छः स्यात्‌ पाणिपुरान्न भोजिनः ॥३१६ 
कच्छ तिङृच्छः पयस। दि व्रसानकविशतिम्‌ । 
दरादशाहोपवासेन पराकः परिकी तितः ३२२० 
पिण्याकाचामतक्राम्वुमक्तनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्. सौम्योऽयमुच्यते ।३२१ 
एषां तरिरात्रमभ्यासादेककम्य यथाकमम्‌ | 

तुखापुरुप इव्येप य" पाश्चदशादहिकः ॥३२२ 
तिथिवृद्धया चरेन पिण्डान्‌ ज्युकटे शिश््यण्डसम्मितान्‌ । 
एककं हासयन्‌ कृष्ने पिण्डं चान्द्रायणं चरेन ॥ ३०३ 
जथाकथल्ित पिण्डानां चस्ागरिशिच्छतदयम | 
मासेनेवोपभुञ्जीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥२२४ 
कु्यत्तिपवणस्नायी कच्छ चान्द्रायणं तथा । 
पवित्राणि जपेन्‌ पिण्टान्‌ गायद्रया चाभिमन्त्रयेन्‌ ॥२२६ 


याल्नवटस्यम्मूतिः | [ ततीये- 


अनादिष्रपु पापेषु युद्धिश्वान्द्रायणन तु । 
धर्म्माथ यश्वरेदेतचन्द्रस्येति म टखोकनाम ३२६ 
कच्छङ्ृद्धम्मकामम्तु महती श्रियमाप्नुयात्‌ । 
यथा गुस्क्रतुफटं प्राप्नोति च समाहितः ॥३२७ 
श्रत्वेमान्रपयो धर्मान याज्ञवल्प्येन भापितान्‌ | 
उदमृनुमहान्मार्न योगीन्द्रममितीजमम ।।३२८ 
य इदं भ्रारयिष्यन्ति घमशाश्रमतन्द्रिताः। 
उहन्टोके यशः प्राप्य ते यास्यरित त्रिविष्टपम्‌ | ३०६ 
विद्या्थीं प्राप्नुयादियां धनक्ामोधनन्तशथा । 
आयुस्कामस्तथवायुः श्रीकामो महतीं रियम्‌ ।॥३३० 
शाकत्रयमपि द्यस्माद्‌ यः श्राद्ध श्राव्रयिष्यति। 
पितणां तम्य तप्तिः स्यादक्षया नात्र संशयः ३३१ 
ब्रह्मण पात्रतां याति क्षत्रिया विजयी मवेत्‌ । 
वंश्योऽपि धान्यधनवानस्य शाखस्य धारणात्‌ ॥३३२ 
य इदु श्रावयेद्िप्ान्‌ द्विजान्‌ पवसु पवस । 
अश्वमेधफटं तस्य तद्धवाननुमन्यताम्‌।।३३३ 
्रुखतचाज्ञवल्कवयोञ्पि प्रीतात्मा मुनिभाषितम्‌। 
एवमम्त्विति दोवाच नमन्करम्य स्वयम्भुवे ॥ ६३४ 
ति याज्ञवस्कयीये धमेशास््र प्रायश्चित्त प्रकरर्णनाम 
तृतीयोऽध्यायः । 
उनि यान्नवल्क्यम्मरतिः समाप्ता । 
ञॐ्तत्सत 
---- धः "~---- 


| 4 ॥ 


% कात्यायनस्मृतिः # 


गी 4 |: [री 0 


|| भ्रामामव.14 नम. ॥ 


प्रथम ग्ड. 
अथाचारा.यायः 

तत्राद्‌ य्तापव्रीन एसप्रद्धरणवणनम्‌ | 
अथातो गामिद्क्ानामनयपा चन कणो | 
अस्प्ठानां विधि सम्यरग्दसयिप्य प्रदीपनने ।।५ 
्रिवृदृदुष्ववृतं काय नन्तुत्रयमवोवनम | 
त्रिवृत्तच्चोपवीतं स्यात्तस्य प्रन्थिरित्यते | 
प्रवशे च नाभ्या च धृत गद्विप्दते करटिम। 
तद्धायमुपवीतं स्यान्नातोलम्बं नचोनिरतम ॥२ 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धरि्वन च । 
विशिखो व्युपवातश्न यन्‌ करानि न तच्छरतम्‌ ।४ 
त्रिःप्राश्यापो द्विसन्मृज्य भुस्वमेतानयुपभ्पृप्रत्‌। 
आस्यनामाक्निकणांश्च नाभिवक्नःरिगंऽशकान्‌ ॥( 


१२२९ 


कात्यायनम्मृतिः। [ प्रथमः 


संह ताभिष्यङ्कुलिभिराम्यमेवमुपस्परात्‌ | 
अङ्कष्ठेन प्रदेशिन्या त्राणं चेधमुपम्पृन्‌ । 
अङ्क्टानामिकाभ्याच्च चश्चुः श्रोत्रं पुनः पुनः ॥£ 
कनिष्ठाङ्कषठयोर्न्नामि दयं तु तदन वं । 
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्राह चाग्रण मर्प्रगन्‌ ।।५ 
यत्रोपदिश्यते कम कतुरङ्ग न नेच्यते। 
दक्षिणस्तत्र षिज्नयः कमणां पारगः करः ।८ 
यचदविडनियमो न स्याजपहोमादिकमसु । 
तिखस्तत्र दिशः प्रोक्ता एन्द्री मौगम्यापराजिनाः ॥६ 
तिष्ठन्नासीनः प्रह्या वा नियमो यत्र नटरश्लः। 
तदासीनेन कत्तव्य न प्रहण न निष्ठता ॥१० 
गौरी पद्या शची मेधा साचित्री विजया जया | 
देवसेना स्वधा स्वादा मातरो द्यकमातरः | ११ 
हृष्टिः पुषिस्तथा नुष्िरात्मदेवनया मह | 
गणेरेनाधिक्रा छतावृद्धौ पूञ्याश्चपोडश ॥१२ 
कर्मादिषु तु सवपु मातरः मगणाचिपाः। 
पूजनीयाः प्रयत्नन पूजिताः पूजयन्ति ताः ॥१३ 
प्रतिमासु च शुध्रासु टिग्वित्वा वा पटादिषु। 
अपिवाश्षतप्रुञजेषु नवे प्रथग्विधेः १४ 
कुःख्यलम्रां वसोर्द्धारां सप्रघ्ासं घृतन तु । 
कारयेन्‌ पञ्ध्रारां वा नातिनीचां न चोच्छ्िताम्‌ ॥१५ 


ग्बण्डः | निल्यनमितिक (राद्ध) #मवर्मनम्‌ । १३३५ 


आयुप्याणि च शान्त्य जप्या तत्र समादितः। 

पट्‌भय. पिनृम्यस्तदुनु भक्तया श्राद्धमुपक्रमेनं ।।१६ 

अनिष्रा तु पितच्छाद्धन कयान्‌ कम वदिकम । 

तत्रापि मातरः पव प्रजनीया प्रयन्नन. १५ 

वशि्ात्ता विधिः कन्स्ता ए्ञ्यो८त्र निगमिपः। 

अतः परं प्रवक्ष्यामि विग टर चा भवेन्‌ ५८ 
ठति प्रप्रम. स्वण्डः | 


।| द्विताय. 0: || 


अथ नित्यनेमित्तिके, (श्राद्ध, कम वणनम्‌ । 
प्रातरासर्त्रितान विप्रान युम्मनुमयतम्नथा | 
उपवेश्य कुशान्‌ दद्यादरज्खनव हि पाणिना ।\१ 
हरिता यत्तिया दर्भाः पीत. पाक्यज्ञियाः। 
समला. पितदरेवत्याः कल्मापा केश्वदेविकाः २ 
टरिता वं सपिखल्या शुका स्निग्धाः समाहिताः 
रननिमात्राः प्रमाणन पित्रनोथन संस्तृताः ॥२ 
पिण्डार्थं यर स्त्रता दमन्तपणाथं तथव च। 
धृत्तः छते च विण्मृत्र ्यागस्तेषा विधीयत ॥४ 
दक्िणं पालयज्नान न परिचरन सदा| 
पातयेदिनरज्नानु पितन परिचरन्नपि ॥( 


१२३८ 


कात्यायनम्मृतिः । | द्ितीयः- 


निपातो नहि सत्यम्य जानुनो विग्यते कचित्‌ । 
सद्‌ा परिचरेक्तया पित॒नप्यत्र देववत्‌ ।।६ 
पिव्रभ्य इति दत्तप उपव्य व्रुशपु तान्‌ । 
गोत्रनामभिरामन्च्य पिततेनघ प्रापयत्‌ ।७ 
नाच्रापसव्यकरण न पिच्यं तथ मिष्यते। 
पात्राणां पूरणादीनि दवनव हि कारयेन्‌ ॥८ 
उ्येष्ठोत्तरकरान्‌ युग्मान कराम्राग्रपविच्रकान्‌ । 
करुखा्यं संप्रदातव्यं नककवम्यात्र दीयते ।६ 
अनन्तगेभिणं समग्रः कौर हिदट्मेव च। 
प्रादेशमात्रं वित्तय पवित्रं यत्र कुत्रचिन्‌ ॥५४ 
एतदेव हि पिञखल्या लक्षण समुद्रादटनम। 
आज्यम्योतपवनाथ यनदप्यतावदेव तु ॥५१ 
एतस्माणमेवक वोशीमेवाद्रमजरीम । 

गुष्कां वा शीर्णक्रुसुमा पिञ्जटी परिचक्षते ॥१२ 
पिच्र्यमन्त्रानु द्रवण आत्माटम्मञ्धमन्नषणे । 
अधोवायुसमुत्मग प्रहासे :नृनभाप्रण । १३ 
मार्जञारमशकस्पश आक्रर क्रोधसम्मवे | 
निमित्तष्वेषु सवत्र कम कुवन्नपः म्पर्ान्‌ | १४ 


इति दितीयः गण्डः | 


गण्डः | चिविधक्रियावर्णनम्‌ | 


1) 
१, ४५ 
„९६१ 
[# #। 


॥ तृतीयः खण्डः ॥ 

अथ त्रिविधक्रियावर्णनम्‌। 
अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्रहिः कमकारिणाम। 
अक्रिया च पर्ता च नताया चायथाक्छिया ।१ 
स्वशाग्वाश्रयमुत्मस्य परणाय्वाश्रयच्च यः 
कत्तुमिच्छति दुमधा मोघं तत्तम्य चषटितम्‌ ॥२ 
यन्नान्नातं स्वशाग्वायां पराक्तमविरोधि च। 
विद्रद्धिसतःनप्टयमप्िहात्रादिकमवन्‌ ।३ 
प्रवृत्तमन्यथा करर्याद्यदि मादान्‌ कथञ्चन । 
यतम्तदन्यथाभूतं तत ण्व समाप्रयन्‌ ।।४ 
समाप्ते यदि जानीय।न्मयनदयथाकरतम्‌ । 
तावदेव पुनः कुर्यान्नात्र; सवकमणः ।\ 
प्रधानस्याक्रिया यत्र माङ्घगं तत क्रियते पुनः। 
तदङ्गस्याक्रियाया श्च नात्रनिन॑व तच्छरिया ६ 
मधुमभ्विततियस्तत्र त्रिजपोऽशितुभिच्छताम | 
गायत्रयनन्तरं सा~व मधुमन्त्रविवजितः॥७ 
नचाश्नत्छु जपदत्र -च्दापिन्‌ पिनृसहितप्‌। 
अन्य ण्व जपः कायः मामसामादिकः जुभः।८ 
य्तच्र प्रकरी न्नस्य तिल्चद्‌ यववत्तथा | 
उच्छिष्रसन्निधो सोऽत्र क्ततेपु विपरीतकः ६ 
सम्पन्नमिति तृष्ताः स्थ प्रशनस्थाने विधीयते, 
सुसम्पन्नमिति प्राक्त शपमन्नं निवदयेन्‌ १० 


फान्मायनम्म्रान, | | चतु 


प्रागप्रप्वश्र दम्प ` तनमामन्स्य पववन्‌ | 

अप. दिपन्मष्टदस-वननियाति पात्रतः ॥५५ 
द्वियौयभ्व तनोयय्व मन्यदेरावटशयाः। 
मातामटध्रयरतीस्छा तन सरव ताने. ।19२ 
सवम्नाननमद 74 ग जतस्परसिन्य च। 
संयाल्य यवम ए-र्‌ त व्रर्‌ मुग्वस्वन. ।?३ 
अवनजनवनं पिण्ड्‌ दन्तः विल्वप्रमाणक्रान। 
तत्पाव्रक्नान्टननाथ वुनरप्यननजय्न ।1* 

२८१ नन "ण्ड. । 


~~ 





। त, * 4 ,. ५ 


“थ 'बद्धप्रकरण्रवणनम्‌। 
उत्तर {तरदा रन्‌ पिणटनामतनरात्तरः। 
मवदथश्चावगाणामत्रव्रादष्मणि।।\ 
नम्मान्साद्ध पु सवेष उद्धिमत्सितरेषु च। 
मृद पध्यामदेगपु पन्त. निवेपेत ॥२ 
गन्प्रादीलिः क्विपो रत आचामयेद्‌ द्विजान्‌ । 
अन्यव्राप्यप पव म्यायवादिर्हिनो विधिः ।३ 
दृ श्िणा्रलने उम्‌ <क्षिणाभिमुश्वस्य च| 
दक्विणाम्रपु दलपु एपोतल्यत्र विधिः स्मृतः ।।४ 


; | श्राद्धप्रकररणवणनम्‌। 


अथ ग्रभूमिसामिञ्चनं सुमपाक्धितमस्त्वित्ति। 

शिवा आपः सर्त्विनि च युग्माचचादकन च ।\ 

सौमनस्यमस्त्विति च पुप्पदानमनन्तरम | 

अक्षतच्चारिष्र चाग्त्विदश्ननान प्रनिपादयन्‌ ।। 

अश्चस्योदृकदान नु मत्यदरानवदिप्यन। 

पप्ट्व निव्यं तत्‌ कुयान्न चनुः्य। कदाचन ।।७ 

अत्यऽक्षय्यादक चच िण्डटान~मनजन। 

तन्त्रस्य तु नवरत्ति. स्याने स्वध्रावाचन एव च ।।८ 

प्राधनायु प्रतिप्राक्त सवस्य ह्िजान्मेः। 

पविच्रान्तहित'न पिण्डान्‌ सिञ्चदन्तानपाचच्नं ।।६ 

युग्मानव स्वग्ति वाच्यमङ्कु्ाग्रश्रहं सद्‌ा | 

नरस्वा धुयस्य चिप्रस्य पणम्थानुत्रनैत्ततः || ५८ 

प्प: श्राद्धविधिः क्रर््नं उक्तः सदषतपता मया । 

ये चिन्द्र्ति न मुद्रित श्राद्धकममु ते चिन ।१५ 

इदं शासत्र+्व गुद्यभ्यं परि सर्धानमव च । 

वरि्राक्तव्य यावन म श्रद्ध वद ननरः || ५२ 
दति यतु : १०; | 


।\ {व्यचः मन्न. | 
अथ जद्धप्रत.र्णवमणनम्‌। 
असक्व्वाति कर्माणि किप्रेरन्‌ कमकारिमिः। 
प्रतिप्रयोर। नना: ग्युर्मातरः श्राद्धमेव च ।1१ 
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काल्यायनभ्मरतिः। [ पञ्चमः 


आधाने होमयोश्वव वेश्रदेधं तथेव च । 
बलिकमणि दशं च पौर्णमासे तथ च ॥२ 
नवयज्न च यज्ञन्नावदन्टत्रं मनी पिणः। 
एकमेव भवेच्छाद्धमेतेषु न प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
नाटकासु मवेच्छाद्रः न श्राद्ध श्राद्धमिषप्यते। 
न सोष्यन्ती जातकम प्रोपिनागतकमसु ।४ 


विचाहादिः कमगणो य उक्ता गभाधरानं शुश्रुम यम्य चान्ते । 
विवाहादविकमेवात्र कु्याच्छराद्ध' नादो कमणः कमणः स्यात्‌ ॥\ 


प्रदोष घ्राद्धमेकं स्य।द्गानिष्करामप्रवरशयाः। 
न श्राद्ध" युन्यते कर्प प्रथमे पृशिकिमणि ॥६ 
हराभियोगादिपु तु पटु कुर्यान प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
प्रतिप्रयोगसमायेवानाद्‌तरैकनतु काग्येन्‌ ॥« 
वृहत्पत्रशनद्रपयुम्वम्त्यथ परि विन्यतोः। 
सर्यन्ोः कमण य नु नयोः श्राद्र' न बिद्यते ॥८ 
न दशाग्रन्थिके चय विपवहप्कमणि। 
करमिदषएटचिकित्माया नेव शपपु विद्यते ॥६ 
गणशः क्रियमाणपु मातृभ्यः पूजनं सक्रत्‌। 
सकृदेव मवैच्टराद्धमादौ न पृथगादिषु ।॥१० 
यत्र तत्र भवेच्खाद्ध तच तत्र च मातरः 
प्रासङ्धिकमिदं प्रोक्तमतः प्रकृनमुच्यते ॥ ११ 
उति पञ्चमः खण्डः । 


खण्ड. | अनेकदमवर्णनम्‌ | ५२४२ 


॥ प्रष्ठः खण्डः || 

अश्रानक्कमवणनम्‌। 
आधानकाटला ये प्रोक्ताम्नथा यश्चराग्नियानयः। 
तद्‌ाश्रयोऽभिमादध्यादग्निमानग्रजो यदि ।१ 
द्राधिगमनाधाने यः कुयादरस्रजाप्रिमः। 
परिवेत्ता स विन्नयः परि वित्तिम्तु पृवेजः ॥२ 
परिव्रित्तिपरिवेत्तागे नरकं गच्छता घ्रवम। 
अपि चीर्णप्रायशध्ित्तौं पादानफटमागिनो ।३ 
देशान्तरम्थद्टी वकरव्रपणानमहादरान्‌ । 
वेश्यातिसक्तपतिनशद्रतुल्यातिरागिणः ।।* 
जडमूकान्धवपिरक्रुटजवामनदृण्टकान्‌ । 
अतिवृद्धानभायाश्च कृपिमन्ान्नपस्य च ॥५ 
धनब्रद्धिप्रसक्तश्च कामत. कारिग्म्तथा | 
कुलटोन्मत्तचोौरंश्च परिविःदन्न दुप्यति ॥ 
धनवादुधु पिकं राजसेवकं, कम+म्तथा | 
परोषितञ्च प्रतीश्नत वपत्रयमपि त्वरन्‌ ।!७ 
प्रोषितं यद्यश्रण्वानमट्रादृद्ध्वं ममाचरेन । 
आगते तु पुनम्तस्मिन्‌ पादं नच्छद्धये चरेन ॥८ 
लक्षणे प्राग्गतायाम्तु प्रमाणं द्रादशाङ्खलम्‌ । 
तन्मृलसक्ता योदी ची तस्या एतन्नवोत्तगम ॥६ 
उद्ग्गतायाः संटप्राः शपाः प्रादेशमाव्रिकाः । 
सप्रसप्राङ्कटास्यक्ता कुशनव ममुद्िखन्‌ ॥१० 


^ < ९८ 


त्यु रम्स नि । | मप्रमः 


मानक्रियायामुक्तायामनुक्त मानकनरि । 
मानकरयजमानः स्यादिदपामेव निश्चयः ।४५ 
पुण्यमेवरादध्रीनागि म टि सच ग्रशम्यतं | 
अनदुधृकन्वं यत्तस्य ऋभ्येसन्नोनं शमम्‌ ॥४२ 
यम्य दन्ता मवन कन्प्रा वाया म-यन कनचिन्‌। 
सोऽन्ग समितमाधस्यत्नाद तव नान्प्रथा | १३ 
अनव नु सा करयां पञ्चस गदि गच्छति । 
न तथा त्रतल्टोपाःम्य तेनवारया सम॒ष्रहन ॥१४ 
अथ चन्न दमनास्यां चचम।मो-पि कन्यकाम्‌ | 
तम्रिमान्ममात्‌ क्रल्ला निप्र स्याउत्तराश्रमी ।।१॥ 
ठति प्रष्ठ रणए । 
॥ सप्रमः गण्डः ॥ 

अ उशमीगमा यनेकप्ररणवर्णनम्‌ । 
अश्वत्य्रा + शमीगम प्रश्तभ्तोर्वासमुदव । 
तस्य या प्राद्‌ मुग्वी शर्वा वेादीच वाद्ध्वगापि वा || 
अरणिम्तन्मर्यीं प्रोक्ता तन्मय्येवात्तरागणिः। 
मारवदारवल्चत्रमेविष्टी च प्रशस्यते ॥२ 
समक्तमृल्टो यः शम्या स शमीगभ उन्यते । 
अटामं न्वशमीगभादिद्धरेदविलसम्वित- ।।३ 
चतुर्विंशतिर ङ्क्त्य पडपि पार्थिवम । 
चत्वार उच्य मानमरण्येा- प्ररि फीनितम्‌॥४ 


ग्बण्डः | सय ल पस्‌ 1 तण [णनम्‌ । १५ 


अष्टाङ्कटः प्रस्थ मवच) न्याद, दणुलम | 
ओवीटली द्रादशाव स्यादनन्वन्थनयन्य^म्‌ || 
अङ्कराङ्कटमानन्नु धव धने यचरापिग्यन। 
तत्र ततर व्रहत्पवंग्र^५,अभि. यान्‌ मदा |! 
गोवाट शणर्ममि "वतन रमक, 
व्यामप्रमाणं नत्र स्याने षम्‌ भस्वन पर्य || 
मरद्राक्षिकरणवक्ताः५ 7. पर" चानप १ वरमा | 
अङ्कमात्राण्यतानि ८यद्प+ ५4 च्यत ८ 
ङ्ष्रमाव्र हृद उय दुध्र सतप | 
एकाङ्क कटित्रया ५ एशि त च गुह्यकम्‌ ।६ 
उर जङ्ग च पादा च चनृष्ट कर्थाक्रमम्‌ | 
अरण्यवयवाह्यत यातिष. प कीतिनाः ।|*८ 
यत्तद्‌ गुह्यमिति प्रानः देवय।{नसनु म- यत । 
अस्यां यो जायते वदवि म कल्याणक्रदच्यते।।४ 
अन्येपुयेतु मश्नन्तित ग ।भयमाण्नयु' | 
प्रथमे मन्थने खेप नयमा नात्तरेपु च ।*२ 
उत्तरारणिनिप्पन्नः प्रमरथ सवद। यवेन । 
योनिमङ्करदोपण ग्यते टम्यमत्थकृन्‌ ।(५३ 
आद्रा सङ्युपिरा चय ्र्णाद्िगे पारिना तवरा 
न हिता यजमानानामगणिश्रौत्तगारणि ।।४५ 
डति सप्रम गण्ड | 
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काल्रायनम्मृति, | [ अष्टमः 
|| अषमः खण्ड ॥ 


अथ सयन्नस्रवममिधलश्षणवणनम्‌ । 


परि्धिायाहत चासः प्राघ्रत्य च यथाचिपि। 
विभ्रुयान प्रादमुष्वा यन्त्रमावरृता वक्ष्यमाणया ।।१ 
चत्रवध्ने प्रमन्थाग्रं गां करत्वा विचश्नषणः। 
करत्योत्तराग्रामरणि नटवृध्नमुपरिन्यसेन्‌ | 
चत्राधः कीटकाप्रम्था मोवि्ीमुदरगत्रकाम | 
विष्रम्भाद्धारयेद्यस्तरं निष्कम्पं प्रयतः ज्ुचिः॥।३ 
त्रिरुद्रेष्ख्याथ नेत्रण चत्रं पत्न्यो हनांयुकराः। 

पूव मथ्नन्त्यरण्यान्याः प्राच्यग्तेः स्याद्यथा च्युतिः ४ 
लेकयापि विना काय्यमावानं भाग्यया द्िजेः। 
अद्रतं तद्धिजानीयान मनव्वन्वाचारभन्ति यत्‌ ।५ 
वणज्येषये न वद्वीभिः सवर्णाभिश्च जन्मनः । 
काय्यमग्निच्युतेराभिः साध्वीभि्मथनं पुनः ।£ 
नात्र शूद्री प्रयुञ्जीत न द्रोदढपकारिणीम । 
नचवात्रतस्थां नान्यपुमा च मह सङ्गताम्‌ ।।५ 
ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापिविा । 

उपेतानां वान्यतमा मन्थधदग्नि निकामतः ।।८ 
जातस्य लक्रण कृता तं प्रणीय समिध्य च । 
आधाय समिधं च॑व ब्रह्माणं चोपवेशयन्‌ ॥। 


ऽध्यायः | सयज्ञखुषसमिघलक्षणवर्णनम्‌ । १२४५ 


ततः पूर्णाहति हृत्वा सवेमन्त्रसमन्विताम्‌ । 

गां दद्याद्‌ यज्ञवास्त्वन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥१० 
दोमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये सुवः स्मृतः । 
पाणिरेवेतरल्मस्तु सुचेवात्र तु हूयते ॥११ 

ग्वादिरो वाऽथ पालाशो द्विवितस्तिः खुवः स्मृतः । 
सुग्बाहुमात्रा विञेया इत्तस्तु प्रम्रहस्तयोः ।१२ 
खुवाभ्रे प्राणवत्‌ खातं द्रथङ्कष्ठप रिमण्डटस्थलम्‌ । 
जुह्वाः शराववन्‌ खातं सनिर्व्वाहं षडङ्करु कुर्यात्‌ ।।१३ 
तेषां प्राक्शः कुरौः काय्यः संप्रमागाजुहषता । 
प्रतापनच्व छिप्रानां प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥१४ 
प्राऽचं प्राज्चमुदगग्नेरुदगम्रं समीपतः । 
तत्तथासादयेद्‌ द्रव्यं यद्यथा विनियुज्यत ॥१५ 
आज्यं हव्यमनादेरे जुहोति च विधीयते । 
मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥१६ 
नाङ्कष्ठादधिका ब्राह्या समित्‌ स्थुटतया कचित्‌ । 

न वियुक्ता त्क्वा चेव न सकीटा न पाटिता ॥१७ 
प्रादेशान्नाधिका नोन तथान स्याद्िशाखिका। 
न सपणां न निर्वीर्या होमेषु च विजानता ॥१८ 
प्रादेशद्रयमिध्मस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌। 
एवंविधाः स्थुरेवेह समिधः सवेक.म्मेसु ॥१६ 
समिधोऽष्टादशेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः । 

दृशं च पौणंमासे च क्रियास्वन्यासु विशतिः २० 
८५ 


१३४८ कात्यायनस्मृतिः। [ नवम - 


समिरादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवर्जिता । 
पुरस्ताश्योपरिषटा् दीन्धनाथ समिद्धवेत्‌ २१ 
इध्मो -प्येधाथमाचायंहंविराहुतिषु स्मरतः । 
यत्र चाध्य निवृत्तिः स्यात्तत्‌ स्पष्टीकरवाण्यह्यम्‌ ।२२ 
अङ्गहोमसमिन्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येपु कमसु । 
येषां चतदु प्युक्तं तपु तत्सदृशेषु च ॥२३ ` 
अक्षभङ्गादितिपदि जलहोमादिकम्मणि । 
सोमाहुतिपु सर्ब नेतेप्विध्म विधीयते ॥२४ 

इति अष्टमः खण्डः । 


[णि 


॥ नवमः खण्डः ॥ 
अथ सन्ध्याकाटादयुदिश्यकमवणनम्‌। 


सूथ्येऽस्तर'टमप्रा्ते षटव्रिशद्धिः सदाङ्टः । 
प्रादुष्करणमम्नीनां प्रातर्मासाश्च दशनान्‌ ॥१ 
हस्त "दृद्व रव्रिर्यांवन्‌ गिरिं हित्वा न गच्छति । 
तावद्ो पत्रिधिः पुण्यो नाव्येत्युरितदहोमिनाप ॥२ 
यावन सम्पग्‌ न भाव्यन्त नभघ्क्षाणि सवतः 
न च लौहिव्यमापेति तावत्‌ सायश्व हूयते ॥२ 
रजोनोहारधुमाश्रवक्षाम्रान्तरिते रवौ । 
सन्ध्यामुदिश्य जुहुयाद्‌ हूतमस्य न टुप्यते ४ 


सकण्डः | सन्ध्याकालादयुदिश्यकमव्णनम । १३४६ 


न कुर्य्यात्‌ क्षिग्रहोमेषु द्विजः परिसमूहनम । 

विरूपाक्षच्च न जपेत्‌ प्रवदच्च विवजयेत्‌ ।५ 

पय्यु क्षणश्च सवत्र कत्तन्यमदित्तन्विति । 

अन्त च वामदेवस्य गानं कुरम्यारचस्िधा ॥६ 

अदहोमकेष्वपि मवेद्‌ यथोक्त चन्द्रदर्शनम । 

वामदेव्यं गणेषटन्त कल्पान्त बश्वदेविके ।।७ 

यान्यधस्तरणन्तानि न तपु स्तरणं भदत्‌। 

एककार्य्याथसाध्यत्वात्‌ परिधीनपि वजयेत्‌ ८ 

वर्हिः पग्युश्चणं चेव वामदेव्यजपस्तथा । 

क्रसाहूतिषु सर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यत ॥६ 

हविष्ये वु यवामुग््यास्त्दनु व्रीहयः स्सताः। 

माषको द्रवगौरादिसर्व्वाराभञपि वजयत्‌ ॥१० 

पाण्याहृतिद्ादशपवेपारिका कंसादिना चत्‌ खवमाच्रपावका। 
देवेन तीथन च हस्त हविः स्वङ्कारिणि स्वरिपि तच्च पाचके | ११ 

योऽनचिपि जुहोत्यभ्नौ व्यङ्गारिणि च मानवः। 
मन्दाप्रिरामयावी च द्‌(्द्रश्च स जायत ।॥६२ 

तस्मत्‌ समिद्ध दातव्यं नासमिद्ध कदाचन । 

आरोग्यमिन्छतायुश्च श्चियमात्य; तकस्पराम ॥१३ 

होतव्ये च हूत चेव पाणि रूपस्फ्यदारुभिः। 

न कुम्यःद्‌ द्धमन कुम्याद्रा व्यजनादिना ॥१४ 

मु बनके धमन्त्यभ्नि मुखाद्‌ ध्प्रषोऽभ्यजायत्त । 

नाभि मुखनति च यहौक्रिके योजयन्ति तत्‌ ।\१५ 

इति नवमः; खण्डः । 


१३५० 


कात्यायनस्मरतिः । दशमः 


| दशमः खण्डः || 

अथ प्रातःकालिकस्नानादिक्रियाव्णनम्‌ | 
यथाहनि तथा प्रातनित्यं सख्नायादनातुरः। 
दन्तान्‌ प्रक्षाल्य नद्यादौ गृहे चेत्तदमःत्रवत्‌ ।।१ 
नारदादयुक्तवाक्च यदाष्टाङ्कुरुमपाटितम्‌ | 
सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्तदम्रेण प्रधावयेत्‌॥२ 
उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य श्ुचिभूत्वा समाहितः । 
परिजप्य च मन्त्रण भक्षयेहन्तधावनम्‌ ।।३ 
आयुबेटं यशोवचवः प्रजाःपशुन्‌ वसूनि च । 
्रह्मप्रज्ञाथ् मेधाश्च त्वन्नो देहि वनस्पत ।।४ 
यच्यद्यं श्रावणादि सर्व्वा नद्यो रजस्वलाः | 
तासु स्नानं न कुत्वींत वजयित्वा समुद्रगाः ॥५ 
धनुःसहसखाण्यष्रौ तु गतिर्यासां न विद्यते । 
न ता नदीः शब्दबहा गर्तान्ताः परिकीर्तिताः ॥ 
उपाकम्मंणि चोत्सगे परेतस्नाने तथेव च । 
चन्दरसूर्यग्रहे चेव रजोदोषो न विद्यत ५ 
वेदाश्छन्दांसि सर्व्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवौकसः । 
जला्थिनोऽथ पितरो मरीच्याद्यास्तथषयः ।(८ 
उपाकमणि चोत्सगं ल्ञानाथं ब्रह्मवादिनः । 
यियासूननुगच्छन्ति सन्तुष्टाः स्वशरीरिणः ॥६ 
समागमस्तु यत्रषां तत्र हत्यादयोमटाः | 
नूनं स्व क्षयं यान्ति किञुतेकं नदीरजः ॥१ 


खण्डः | प्रातःकालिकल्नानादिक्रियावणैनम्‌ । १३५१ 
क्रूषीर्णां सिच्यमानानामन्तराछं समाश्रितः 
संपिबेद्‌ यः शरीरेण पषन्मुक्तजर्च्छटाः ।११ 
विद्यादीन्‌ ब्राह्मण. कामान्‌ वरादीन्‌ कन्यका धर वम्‌ । 
अमुष्मिकान्यपि सुखान्याप्नुयात्‌ स न संशयः ।॥१२ 
अष्युच्यञ्युचिना दत्तमाममन्तजलादिना । 
अनिगेतदशाहस्तु प्रता रक्षांसि भुञ्जते ।।१३ 
म्वधुन्यम्भः समानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले । 
कूपस्थान्यपि सोमाकग्रहण नात्र संशयः ।१४ 
इति दशमः खण्डः । 
इति कमप्रदीपपरिशिष्टे कात्यायन विरचिते प्रथमः प्रपाठकः । 


च --- --- 


|| एकादशः खण्डः ॥ 

अथ सन्ध्योपासनविधिवणेनम्‌ । 
अत द्ध्व प्रवक््यामि सन्ध्योपासनकं विधिप्‌ | 
अनर्हः कमणां विप्रः सन्ध्याहीनो यतः स्मृत ॥१ 
सन्ये पाणौ कुशान्‌ कृत्वा ऊुर्यादाचमनक्रियाम । 
हस्वाः प्रचरणीयाः स्युः कुशा दीर्घास्तु वर्हिषः।।२ 
दर्भाः पवित्रमिल्युक्तमतः सन्ध्यादिकमेणि । 
सव्यः सोपग्रहः कार्या दक्षिणः सपविन्नकः ।।३ 


१३५२ 


कात्यायनस्मृतिः। [ एकादशः- 


रश्चयेद्रारिणात्मानं परिक्षिप्य समन्ततः । 
शिरसो माजन कुर्यात कुशैः सोदकबिन्दुभिः ।४ 
प्रणवो भूभुव स्वश्च सावित्री च तृतीयका | 
अब्देवत्यं अयुचञ्चेव चतुथेमिति माजनम्‌ ।।५ 
भूरादयास्तिघ्र एवेता महाव्याह्ृतयोऽन्ययाः । 
महजञ्जनसतपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ।६ 
आपोज्योतीरसोमृतं ब्रह्यभूभंवः सररतिशिरः। 
प्रतीप्रतीकं प्रणवमूज्चारयेदन्ते च शिरसः ॥ 
एता एतां सहानेन तथंभिरदशमि सह । 
त्रिरपे रायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥८ 
करेण)द्‌ व्रतय सिरं घ्राणमासञ्य तत्र च । 
जपेदनायतासुर्गा त्रिः सङ्कद्राघम्षणम ॥ 
उत्थायाकं प्रतिप्रोदेस्िकेणाञ्जलिनाम्भसः । 
उच्ित्रमृश््रयेनाथ चोपतिष्टेदनन्तरम ॥१५ 
सन्ध्याद्वये -प्युपस्थानमेतदाहुमेनी षिणः। 
मभ्य त्वहन उपयेस्य विभ्राड. दोच्डुया जपेत ।१४ 
तद्संसक्तपाष्र्वा एकापादद्धं पद्पि। 
कुर्यात्‌ कृताञ्जलिर्वापि उदू भ्ववाहुरथापि वा ॥१० 
यत्र स्यात्‌ कृच्छभूयस्तवं श्रयसोऽपि मनीषिणः । 
भूयस्त्वं ब्रवते तत्र कृच्छराच्छ यो ह्यवाप्यते ।१३ 
तिठदुदयनात्‌ पूर्वा' मध्यमामपि शक्तितः । 
आनीतोड्दूगमाश्वान्त्यां सन्ध्यां पूर्वात्रक्र जयन्‌ ।१५ 


खण्डः | तपेणविधिवर्णनम्‌ १३५२ 


एतत्त्‌ सन्थ्यात्रयं प्रोक्तं ब्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति 

यस्य नास्सयादरस्तत्न न स ब्राह्मण उच्यते ॥१५ 

सन्थ्यारोपाच्च चकितः स्नानशील्श्च यः सद्‌ । 

तं दोषानोपसपेन्ति गरत्मन्तमिवोरगाः १६ 

वेदमादित आरभ्य शक्तितोऽहरहन्जपेत्‌ । 

उपतिष्ठेत्ततो रद्रसर्वाद्रा वरिकाज्जपात ।॥१७ 

इति एकादशः खण्डः । 
| दादश: खण्ड ॥ 
अथ तपणविधिवणनम्‌। 
अथाद्भिस्तपयेदेवान्‌ सतिटाभिः पि तुनपि। 
नमोऽन्ते तपयामीति अगदावोमीति च ब्रुवन्‌ ॥१ 
ब्रह्माण विष्णुं रद्र प्रजापति वेदान्‌ देवांश्छन्दस्यषीन्‌ पुराणा- 

नाचार्यान्‌ गन्धर्वानितरान्मासं संवत्सर सावयवं देवीरप्सरसो 
देवालुगान्नागान्‌ सागरान्‌ पवंतान्‌ सरितो दिव्यान्‌ मनुष्यानि- 
तरान्‌ मनुष्यान्‌ यक्षान्‌ रक्षांसि सुपर्णान्‌ पिशाचान्‌ प्रथिरीमोषधीः 
पशून्‌ वनरपतीन भूतग्रामं चतुविधमिल्युपवीययप्राचीनावीती यमं 
यमपु षान्‌ कन्यवाडनलं सोमं यममय्यमणमनिष्वात्तान्‌ सोम- 
पीथान्‌ वर्दिषदरोऽथ स्वान्‌ पि तन्‌ सङृत्‌ सङृन्मातामादंश्चति 
प्रतिपुरषमभ्यस्येऽपेषठभ्रातृश्वशुर पिठग्यम तांश्च पिवृवंशमातृवंशो 
ये चान्ये मत्त उदकमःन्ति तस्तपयामीत्ययमवसानाङ्खलिरथ 
समोकाः ।.२ 


१३५४ कालयायनस्परतिः। [ त्रयोदशः 


छायां यथच्छच्छरदातपान्तः परः पिपासुः क्षुधितोऽरमन्नम्‌ । 
बाखो जनित्रीं जननी च बां योषित्‌ पुमांसं पुरुषश्च योषाम्‌ ।३ 
तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
विप्रादुदकमिच्छन्ति सवाभ्युदयकृद्धि सः ॥४ 
तस्मात्‌ सदेव कतन्यमकुवेन्महतेनसा । 
युज्यते ब्राह्मणः कुवेन्विश्वमेतद्विभक्ति दि ॥५ 
अल्पत्वाद्धोमकारस्य वहत्वान्‌ सरानकमेणः | 
प्रातने तनुयात्‌ ज्ञानं होमरोपो हि गर्हितः ।।६ 
इति द्रादशख्यण्डः । 


॥ अयोदशखण्डः ॥ 
अथ पश्महायज्ञविधिव्णनम्‌ । 


पच्चानामथ सत्राणां महतामुच्यते विधिः। 

यरिषटटरा सतत विप्रः प्राप्ुयान्‌ सद्य शाश्वतम्‌ ॥१ 
देवभूतपितुन्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्‌ । 

महासत्राणि जानीयात्‌ एवेह महामखाः ।।२ 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम । 

होमो देवो वकिर्भोतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम ॥२ 
श्राद्ध ` वा पिव्रयज्ञः स्यात्‌ पिच्यो बखिरथापि बा। 
यश्च श्रतिजयः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स वोच्यते ॥४ 

स चार्वाक तपणात्‌ कायः पश्चाद्वा प्रातराहतेः। 
बेश्वदेवावसाने वा नान्यत्र्तो निमित्तकात्‌ ५ 
अप्येकमाशयेद्विप्रं पित्यन्ञाथसिद्धये । 

अदेवं नास्ति चेदन्यो भोक्ता मोज्यमथापि वा ॥६ 


खड; | पच्चमहायनज्ञविधिवर्णनम्‌ । १३५५ 


अप्युदुधृत्य यथाशक्त्या किञ्चिदन्नं यथाविधि । 
पिदृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादहरहरविजे ॥ 
पिकभ्य इदमित्युक्ता खधाकारमुदीस्येत । 
हन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदद्ध निनयेदपः॥८ 
मनिभिरद्विरसनम॒क्तं विप्राणां मत्यवासिनां नित्यम । 
अहनि च तथा तमस्विन्यां साद्धमथमयामान्तः |£ 
सायं प्रातर्वेश्वदेवः कतंञ्यो बलिकम च । 
अनश्नतापि सततमन्यथा किल्विषी भवेन्‌ ॥ १० 
अमुष्मै नम इत्येवं बछिदानं विधीयते । 
वलिद्‌ानप्रदानाथ नमस्कारः कृतो यतः ।११ 
स्वाहाकारवषद्कारनमस्कारा दिवौकसाम्‌ । 
स्वधाकारः पितृणाच् हन्तकारो नृणां कृतः ॥।१२ 
स्वधाकारेण निनयेत्‌ पित्र्यं बलिमतः सद्‌ा । 
तद्ध्येके नमस्कारं कुवते नेति गौतमः १३ 
नावराद्धर्यावख्यो भवन्ति महामाञ्जारश्रवणप्रमाणान्‌ । 
एकत्र चद विकृष्ट भवन्तीतरेतरससक्ताश्च ॥१४ 
इति त्रयोदशखण्डः । 
॥ चतुदशखण्डः ॥ 
अथ ब्रह्मयज्ञविधिवर्णनम्‌ । 
अथ तद्विन्यासोष्ृद्धिपिण्डानिवोत्तरश्चतुरोबरीत्निदध्यान्‌ 
पृथिव्ये वायवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सव्यत 


५३५६ कात्यायनस्म्रतिः। [ चतुदंशः 


एतेषामेकंकमदूभ्य ओषधिवनस्पतिभ्य आकाशाय कामा- 
येव्येतषामपि मन्यव इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इत्येतेपामपि 
रक्षोजनेभ्य इति सर्वेषां दक्षिणत पितृभ्य इति च देश 
नित्या आशस्य प्रभ्नयः काम्याः सवंषामुभयतोऽद्धिः 
परिषेकः पिण्डबश्च पथिमा प्रतिपत्तिः ||? 


न स्यातां काम्यसामान्ये जुद्रोति बलिकमेणी । 
पूर्वं नित्यविरोपोक्तं जुशोति बलिकमणोः।२ 
कामान्ते च भवेयातां न तु मध्ये कदाचन । 
नैकस्मिन्‌ कमणि तते कमःण्यत्तायते यतः ।३ 
अग्न्याद्विगातमादयुक्तो होमः शाकट एव च । 
अनादिताग्नेरप्येष युज्यते विभिः सह्‌ ॥+४ 
प्रापो वीक्षमाणोऽन्ि कृताज्ञिपुरस्ततः । 
वामदेव्यजपात पूत प्राभ्य; द्रविनोदयप ॥{ 
आरोम्यमायुरश्वय्यं धीधृं ति: शं बलं यशः । 
ओजो वचेः पशून्‌ वीय ब्रह्म ब्रह्मण्यमेव च ॥६ 
सौभाग्यं कमसिद्विच्च कुल्य ठ.थ सुकठंताम । 
स्वमेतम्‌ सवसाश्षिन्‌ द्रविणोदरिरीदिणः ७ 
न ब्रह्मयज्ञादधिकोऽस्ति यज्ञो न तस्मदानात्‌ परमस्ति दानप्‌ । 
स्व तदन्ताः क्रतवः सदानानान्तो दृष्टः केशचिद्रय द्विकस्य ॥८ 
भूच पठन्‌ मधुपयः कुस्याभिस्तर्पयेत्‌ सुरान्‌ । 
घृतायृतौघक्कुल्याभियजंष्यपि पठन्‌ सदा ॥६ 


दर ह्य यज्ञविधिव्णनम। १३५७ 


सामान्यपि पठन्‌ सोमघृतङ्कल्याभिरन्वहम्‌ | 
मेद्‌ कुल्याभिरपिच आथर्वाङ्धिरसः पटम्‌ ॥१८ 
मांसक्षीरोदनमधुक्रुल्याभिम्तप्येन्‌ पठन्‌ । 
वाकोवाक्यं पुराणानि इतिहासानि चान्वहम ॥१५ 
क्रृगादीनामनस्यतममे)षां शक्तितोऽन्वहम्‌ । 
पठन्‌ मव्वाज्यकुल्याभिः पितृनपि च तपयेत्त ॥॥६२ 
ते वप्नास्तपयन्त्येनं जीवः तं प्रेतमेव च । 
कामचारी च भवति सवपु सुरसद्च ठ १३ 
जब्बप्येनो न तं स्पररोन पंक्तिञ्चेव पुनाति मः। 
यं यं क्रु पठति फटभाक्तस्य तस्य च । 
वसुपूगां वसुमती त्रिदरनिफटमाप्नुयात्‌ 1 
्रह्मयज्ञादपि ब्रह्म दानमेवातिरिच्यते ॥१८ 

उति चतुदंशखण्डः । 


॥ पञ्चदशखण्डः ॥ 

अथ यज्ञविधिवर्णनम्‌। 
बरह्मणो दक्षिणा देया यत्र या परिकीर्तिता । 
कर्मान्तेऽनुच्यमानापि पूर्णपात्रादिका भवेत्‌ ॥ ५ 
यावता बहुभोक्तस्तु ठ्प्निः पू्णन विते । 
नावराद्धयमतेः कुर्यात्‌ पूणंपात्रमिति स्थितिः ॥२ 


१३२५८ 


कात्यायनस्मृतिः। [ पच्चदशः 


विष्ध्याद्धौत्रमन्यश्चेदक्षिणाद्ध हरो भवेत्‌ । 
स्वयञ्चेदु भयं कुर्यादन्यस्मं प्रतिपादयेत्‌ ॥।३ 
कुरुत्विजमधीयानं सन्निकृष्टं तथा गुरुम्‌ । 
नातिक्रामेत्‌ सदा दित्सन्‌ य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ।।४ 
अहमस्मै ददामीति एवमाभाष्य दीयते । 
नताग्र ददतः पत्रेऽपि फटमस्ति हि ।।५ 
दूरस्थाभ्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा वरम्‌ । 
इतरेभ्यस्ततो देयादेष दानविधिः परः ॥६ 
सन्निकृष्मधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
यहदाति तमुछङ्गय ततस्तेयेन युज्यते ॥७ 

यस्य त्वेक गृहे मूख दृरस्थज्च गुणान्वितः 
गुणान्विताय दातव्यं नाम्ति मूख व्यतिक्रमः।।८ 
ब्राह्मणाभिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवल्निते । 
ज्वटन्तमभ्निमुत्छज्य न हि भस्मनि हृयते ॥६ 
आज्यस्थाली च कतत्या तेजसद्रघ्यसम्भवा । 
महीमयी वा कतंन्या सर्वास्वाज्याहुतीषु च ।१० 
आज्यक्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामन्तु कारयेत्‌ । 
सुरढामत्रणां मद्रा माञ्यस्थालीं प्रचक्षते ॥१९ 
तियमद्ध समिन्मात्रा ढा नातिब्रहन्मखी । 
मृन्मय्यौदुम्बरी वाऽपि चर्स्थारी प्रशस्यते ॥१२ 
स्वशाखोक्तः प्रसुस्िन्नो छयदग्धोऽकठिनः शुभः । 
नचातिशिथिलः प्न्य न चख्धारसस्तथा ।।१३ 


खण्डः | भ्राद्धतिथिविशेषेणविधिवर्णनम्‌ । १३५६ 


इध्मजातोयमिष्माद्ध प्रमाणं मेक्षणं भवेत्‌ । 

वृत्तं चाङ्खुठप्रथ्वग्रमवदानक्रियाक्षमम्‌ ॥१५ 

एषेव दर्वीं यस्तत्र विशषस्तमहं त्वे । 

दवीं -यङ्कुख्रथ्वम्रा तुरीयो नन्तमेक्षमम्‌ ।१५ 

मुषलोटृखले वाक्च स्वायते सुदृढ तथा । 

इच्छाप्रमाणे भवतः शूप वनवमेव च ।१६ 

दक्षिणं वामतो बाह्यमात्माभिमुखमेव च । 

कर्‌ करस्य कुवीत करणे स्यच्चकमणः ।।१७ 

कृत्वाग्न्यभिसुखौ पाणी स्वस्थानस्थो सुसंयतौ । 

प्रदक्षिणं तथासीनः कुर्यात्‌ परिसमूहनम्‌ ।॥१८ 

बाहुमात्राः परिधय ऋजवः सत्वचोऽ्रणाः । 

त्रयो भवन्ति शीर्णाग्रा एकेषान्तु चतुदिंशम १६ 

प्रागप्रावभितः पश्चादुदग्रमथवापरम्‌ । 

न्यसेत्‌ परिधिमन्यञ्चेदुदगप्रः स पूवेतः ॥२० 

यथोक्तवस्त्वसम्पन्तौ ग्राह्यं तदनुकारि यत्‌। 

यवानामिव गोधूमा व्रीहीणामिव शारयः ।(२१ 
इति पच्चदशखण्डः । 


॥ षोडशखण्डः ॥ 
अथ श्राद्धतिथिविरशेषणविधिवर्णनम्‌। 
पिण्डान्वाहायकं श्राद्ध क्षणे राजनि शस्यते । 
वासरस्य वरतीयाशे नातिसन्भ्यासमीपतः ।१ 


{३६० 


कात्यायनस्मृति; । [ षोडशः 


यदा चतु शीयामं तुरीयमनुपूरयेत्‌। 
अमावास्य क्षीयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते ।२ 
यदुक्तं थददस्तमेव दर्शनं नेति चन्द्रमाः। 
अनय पेक्षया ज्ञयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥३ 
यक्तं टश्यमानेऽपि तचतुदंश्यपेक्षया । 
अमावास्यां प्रतीक्षेत तदःते वापि निवेपेत ।।४ 
अष्टमेऽरो चतुदश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः । 
अमावा्या्टमांश च पुनः किट भवेदणु ॥५ 
आग्रहायण्यमाचास्या तथा ज्य्स्य या भवेत । 
विरषमाभ्यां त्रेदते चन्द्रचारदिदो जनाः ॥६ 
>न्दुरादय प्रहरेऽतिष्ठते चतुधभागो न कलावशिष्टः 

तदन्त एव क्षयमेति इररूमेषं ज्योतिश्चक्रवि दोबदरित ॥+७ 

यस्मिन्नव्दे द्रादशेकथ यव्य- 
स्तस्मिस्वतीयया परिद्ृश्यो नोपजायते । 

एवं चारं चन्द्रमसो विदित्वा 
क्षीण तस्मज्नपराह च दद्यात्‌ ॥८ 
सम्मिश्रा या चतुदश्या आमावास्या भवेत्‌ कवित । 
खव्रितां तां विदुः केचिद्‌ गताध्वामिति चापरे ॥£ 
वद्ध मानाममावा्यां टभञेदपरेऽइनि । 
यामांश्जोनधिकाम्‌ बापि पिवयज्ञःततो भवेत्‌ ॥१०। 
पक्षाद्‌ात्रेव कुवीत सदा पक्षादिकं बर्म्‌ | 
पूर्वाह्न एव कुव्बन्ति विद्धं ऽप्यः्ये मनीषिणः ॥११ 


खण्डः | श्राद्ध -तिथिविशेषण विधिवर्णनम्‌ । ६३६५ 


स्वपितुः पितृकृत्पेषु ह्यधिक्रारो भ विद्यते । 

न जीवन्तमतिक्रम्य किञ्चिद्द्यादिति श्रुतिः ।*२ 
पितामहे धियति च पितुः प्रतक्ष्य निवपेत्‌ । 
पितुग्तप्य च वृत्तध्य जीवेश्वत्‌ प्रपितामहः ॥१३ 
पितुः पितुः पितुश्चैव तम्यापि पितुरेव च । 
कुस्य.त्‌ पिण्डत्रयं यस्य संस्थितः प्रपितामदः।१४ 
जीवन्तमति दथ द्रा प्रतायान्नोदके द्विजः। 

पितु पितृभ्यो वा दद्यन्‌ स्मपितेत्यपत श्रुतिः ॥१५ 
पितामहः पितुः पश्चात्‌ पश्चःवं यटि गच्छति । 

पो ्रणैक दशाहादि कतज्यं श्राद्धपोडशप ॥।१६ 
नेतन्‌ पौत्रण कत्तत्यं पुत्रवा्चत्‌ पितामहः । 

पितुः सपिण्डनं कृत्वा कु््यान्मासानुमासिकम ॥ १७५ 
असंखृतौ न संरसफायौ पूत्वा पौत्रपरपौत्रके । 
पितरं तत्र सं छ्याद्रिति कात्यायनोऽत्रवीत्‌ ॥१८ 
पाप्रिष्ठमति शुद्ध न शुद्र पापीकनापि वा। 
पितामहेन पितरं संष्ुय्य.दिते निश्चयः ॥१६ 
ब्रह्य गाद्‌ .ते ताते पतिते सङ्गव मिते । 

उयुक्छनाञ्च मूते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ।२० 
मातुः सपिण्डीकरण पितामह्या सदोदितम्‌ । 
यथोक्ते कल्पेन पुत्रिकया न चेन्‌ सुतः ॥२१ 

न योपिदूभ्य प्रथम्‌ दद्याद ्रसानदिनादते । 
स्वभतेपिण्डमात्राभ्यस्तपिरासां यतः स्पृता ॥२२ 


१३९२ 


कात्यायनस्मृतिः । [ सप्तदशमः 


मातुः प्रथमतः पिण्डं निन्वपेत्‌ पुत्रिकासुतः । 
द्वितीयन्तु पितुस्तष्यास्तृतीयन्तु पितुः पितुः २३ 
इति षोडशखण्डः 


|| सप्रदशखण्डः ॥। 
अथ श्राद्धव्णनम्‌ | 


पुरतो यात्मनः कुर्युः सा पूर्व्वा परिकीत्यते । 
मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तदक्षिणत उत्तमा ॥ 
वाय्वभिदिङ्मुरवान्तास्ताः कार्य्याः साद्धङ्गलान्तराः । 
तीक्ष्णान्ता यवमध्याश्च मध्यं नाव इबोक्किरेत्‌।२ 
शङ्खश्च खादिरः कार्यां रजतेन विभूषितः । 
शङ्क्धेवो पवेषश्च द्वादशाङ्गुल इष्यते ॥३ 
अग्न्याशाग्रः करौः कायं कणां स्तरणं घनेः । 
दृक्षिणान्तं तदगरस्तु पिक्यश्चे परिस्तरेत्‌ ॥।४ 

स्थगरं सुरभि हयं चन्दनादि विरेपनम्‌। 
सौवीराञ्जनमिव्युक्तं पिञ्जटीनां यदञ्जनम्‌॥ 
स्वस्तरे सव्व॑मासाद्य यथावदुपयुज्यते । 

देवपुवं ततः श्राद्धमत्वरः ञयुचिरारमेत्‌ ॥६ 
आसनाद्घ॑पय्यन्तं वशिष्ठेन यथेरितम्‌। 

कत्वा कर्म्माथ पात्रेषु उक्तं दद्यात्तिरोदकम्‌ ५ 


] श्राद्ध(पितयज्ञोवर्णनम्‌ । 

तूष्णीं ए्रथगपो दत्वा मन्त्रण तु तिलोदकम्‌ । 
गन्धोद्‌कुच्च दातव्यं सन्निकषेक्रमेण तु ॥< 
आसुरेण तु पात्रण यस्तु दद्यात्तिखोदकम्‌ । 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दश वर्षाणि पच्च च ।६ 
कुखाटचक्रनष्िन्नमासु< स्रण्मयं स्म्रतम । 

तदेव हस्तघरितं स्थाल्यादि दविक मवेत्‌ ॥१० 
गन्धान्‌ ्र.ह्यणसान कृत्वा पुप्पाण्यतु भवानि च | 
धूपञ्चेवानुपुंण ह्यग्नौ वुर्य्याद्‌ नन्तरम्‌ । १५ 
अद्रौ करणहोमश्च कत्तव्य उपवी तिना । 
प्राडमुलनेव देवेभ्यो लुद्रातीति श्रतिश्चतेः ॥ १२ 
अपसध्येन वा कर्य्या दक्षिणाभिमुखन च । 
निरुप्य ह्विरन्यस्मा न्यस्मे न दि हूयते ।१३ 
स्वाहा कुर्य्यान्न चात्रान्ते न चव जहुयाद्धविः । 
स्वाहाक्रारेण हुत्वाप्नौ पश्चानमन्त्रं समापयेत्‌ ॥ १४ 
पिच्ये यः पंक्तिमूद्ध न्यस्तस्य पाणावनभ्मिन्‌ । 
हुत्वा मन्त्रवदन्परेषां तृष्णीं पात्रपु निःक्षिपेत्‌ ॥ १५ 
नो हर्या द्वोमम त्राणां प्रथगाद्विपु कुत्रचित्‌ । 
अन्येषाच्वाविकरष्रानां काटनाचमर्न्ःना ॥ १६ 
सव्येन पाणिनेप्येवं यदत्र समुरी रितम्‌ । 
परिप्रहणमात्रन्तत्‌ सव्यस्यारिशाति व्रतम ॥१७ 
पिचजर्प्रा्यभिरसंगरह्य दक्षिणे तरात्‌ करात्‌ । 
अन्वारभ्य च सव्येन कुर्यादुल्ट्खनादिकम्‌ | १८ 
८६ 


१३६३ 


१३६४ कात्यायनस्मृतिः। [ अष्टादशः 


यावद्थमुपादाय हविषोऽभकमभकम्‌ । 

चरुणा सह सन्नीय पिण्डान्‌ दातुमुपक्रमेत्‌ ।।१६ 
पितुरत्तरकष्वरो मध्यमे मध्यमस्य तु । 

दक्षिणे ततिपितुश्चेव पिण्डान्‌ पर्वणि निवपेत्‌ ।२५ 
वाममावत्तन केचिदुदरगन्तं प्रचक्षते । 

सवा गौतमशाण्डिल्यौ शाण्डिल्यायन एव च ॥२१ 
आकरृत्य प्राणमायम्य पितन्‌ ध्यायन्‌ यथाथतः। 
जपंस्तेनेव चाव ततः प्राणं प्रमोचयेत्‌ ।॥२२ 
शाकञच्च फाल्युनाष्रम्यां स्वयं पलन्यपि वा पचत्‌ 
यस्तु शाकादिको होमः कार्याऽपूपाष्टकावृतः ।२३ 
अन्वाष्टक्यं मध्यमायामिति गोभिटगोतमो । 
वाकंषण्डिश्च सर्वासु कौत्सो मेनेऽकासु च ॥२४ 
स्पाखीपाकं पञुस्थाने कुर्याद्यद्यानुकल्मितम्‌ । 
श्रपयेत्तं सवत्सायास्तरण्यागोः पयस्तथा २५ 


इति सप्रदशः खण्ड; । 


॥ अष्टादशः खण्डः ॥ 
अथ विवाहाभ्िहोमविधानवर्णनम्‌ । 


सायमादि प्रातरन्तमेकं कम प्रचक्षते । 
दर्शान्तं पौणेमासाद्यमेकमेव मनीषिणः ।।१ 


खण्डः | विवाहाप्रिह्योभविधानवर्णनप्‌ । १३६५ 


उदूष्वं पूर्णाहूतेदशंः पौर्णमासोऽपि वामिमः | 
य आयाति स होतव्यः स एवादिरिति श्रुतिः ॥२ 
उद्धव पूर्णाहूतेः कुर्यात्‌ सायं होमादनन्तरम्‌ । 
बेश्वदेबन्तु पाकान्ते विकमेसमन्वितम्‌ ।३ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत पश्वाद्भिरूपान्‌ स्वशक्तितः । 
यजमानस्ततोऽश्नीयादिति कात्यायनोऽत्रवीत ।।४ 
वेवाहिकेऽगनो कुर्वीत सायंप्रातम्त्वतन्द्रितः । 
चतुथींकम कृत्वेतदेतच्छास्यायनेर्मतम्‌ ॥\ 

उदूष्वं पूर्गातेः (मायंहोमाल्यये) प्रातटुं त्वा तां लायमाहतिम्‌ । 
प्रातर्हौमस्तदेव स्यादेष एवोत्तरो विधिः ॥६ 
पौर्णमासात्यये हध्यं होता वा यदृहभवेत् | 
तद्हञजंहुयादेवममाव्रास्यालययेऽपि च ।।७ 
अहूयमानेऽनश्नंशचन्नयेत काटं समाहितः । 
सम्पन्न तु यथा तत्र हूयते तदिहोच्यते ॥८ 
आहुताः परिसंख्याय पात्र कृत्वाहुतीः सकृत । 
मन्त्रण विधिवद्‌ हूत्वाधिकमेवापरा अपि ॥६£ 
यत्र व्याहृतिभिहोमः प्रायध्चित्तात्मको भवेत्‌ । 
चतस््स्तत्र विज्ञयाः स्रीपाणिग्रहणे यथा १० 
अपि वाज्ञातमिव्येषा प्राजापत्यापि चाहुतिः 
होतव्या त्रिविकस्पो -य प्रायधित्तविधिः स्मृतः ॥११ 
यद्यभिरग्निनान्येन सम्भवेदादहितः कचित्‌ | 
अग्नये विविचय इति जुहुयाद्वा घृताहूतिम्‌ ॥१२ 


कात्यायनस्मृतिः। [ अष्टादशः 


अग्नयेऽप्ुमते चेव जुहयाद्युतेन चत्‌ ! 

अग्नये शुचये चेव जुहुय शद नग्निना ॥१३ 
गृहदाहाग्निनाम्नसतु यन्य: क्षामवान्‌ द्विजः । 
दावाग्निना च संसग हृदयं यदि तायते ॥१४ 
द्विमूतो यदि संसभ्येत संछमुपशाम्येन्‌ । 

असंसष्ं जागरये गिरिश।म॑वसुक्तवान्‌ ॥१५ 

न स्रेऽनावन्यहोमः स्यानभुकतेकं समिदाहूतिम । 
खगभप्यभा )सच्छियाथाश्च यावन्चासौ प्रजायते ॥ १६ 
अग्निस्तु नामधेयादौ होमे सवत्र टौकरकिः। 

न हि पित्रा समानीतः पुत्र्य भवति कवित्‌ १७ 
यस्याग्नावन्यहोमः स्यात स वैश्वानरदवतम । 
चरु" निरय जु यात्‌ प्रायश्चित्तं तु तस्य तत्‌ ॥१८ 
परेणाग्नौ ते स्वाथ परस्यागनौ हृते स्वयम्‌ । 
पितृय्ञात्यये चेव वेश्वदेवट यश्य च ॥१६ 

अनिघ नवयज्ञन नवान्नप्राशने तथा । 

भोजने पतितान्नस्य चरु-शानसो भवेत ।२० 
स्वपिदृभ्यः पिता दद्ात्‌ सुतसंछारक्ु । 
पिण्डानोद्वदनात्तेप त यामावे तु तत्रमात ॥२१ 
भूतप्रवाचने पल्ली यद्यसत्निहिता भवेन । 
रजोरोगाग्निा त्र वथं कु.न्ति यातिकाः॥२२ 
मडानसेऽन्नं या वर्यान्‌ सवर्णा ता प्रवाचेत्‌ । 
प्रणवाद्यपि वा वर्धान पारयायनवचो यथ। ॥२३ 


खण्डः | सकतेव्यता खीधमवर्णनम्‌। ८३६० 


याज्ञवास्तुनि मुष्टयाच्च स्तम्प दुभवटौ तथा । 
द्भखर्या न विदिता विष्टरास्तग्णपु च ॥ 
इयष्ठा दशः श्वण्ड. । 


ल क क 


।॥ पएकोनविशतिः ख डः ॥ 
अथ सकतन्यना स्ीधमवर्णनम 


निःक्िप्याग्नि स्वद्‌रेषु परिकल्प्यात्विजं तथा । 
प्रवसेत्‌ कायवान्‌ विप्रो मृषव न चिरं कचित्‌ १ 
मनसा नैत्यकं कमं प्रवसन्नप्यतन्द्ितः। 

उपविश्य शुचिः सव यथाकार्मनुद्रवेत्‌ २ 

पल्ल्या चाप्यवियोगिन्या गुश्रुप्योऽग्नि्विनीतया । 
सौभाग्यवित्तावेधन्यकामया भतृभक्तया ॥३ 

या वा स्याद्रीरसूरासामाज्ञासम्पादिनी प्रिया । 

दृक्षा प्रियवदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌ ॥४ 
दिनत्रयेण वा कम यथा ज्येष्टं स्वशक्तितः । 

विभज्य सह्‌ वा कुययथाज्ञान(मशाछ्यवन्‌ ) ज्व शाखवत्‌ ॥५ 
ज्ञोणां सौभाग्यतो ज्येष्टं विधयेव द्विजन्मनाम्‌ । 
नहि ख्यात्या न तपसा भन्तं तुष्यति योषिताम्‌ ॥६ 
भत्तुरादेशवत्तिन्या यथोमा बहुभित्रैतेः। 

अग्निश्च तोषितोऽमुत्र सा खी सौभाग्यमाप्नुयात्‌ ।७ 


१३६९८ 


, कालत्यायनस्मरतिः । [ एकोनविषट 


विनयावनताऽपि स्री भक्तया दुभंगा भवेत. 
अमुत्रोमाग्निभद्रणामवज्ञातिद्कता तथा ॥८ 
श्रोत्रियं सुभगां गाच्च साग्निमिग्निचिति तथा । 
प्रातरुत्थाय यः पश्येदापदूभ्यः स प्रमुच्यते ॥६ 
पापिष्ठ दुभगामन्त्यं नग्नमुन्छत्तनासिकम । 
प्रातरुत्थाय यः पश्येत्‌ स काटरूपयुज्यते ।१० 
पतिभ्य मोहात्‌ खी कं कं न नरकं त्रनत्‌ । 
छच्छान्मनुष्यतां प्राप्य किं कि दुःखं न विन्दति ॥११ 
पतिदुश्रुषयेव खी कान्न राकान्‌ समश्नुते । 
दिवः पुनरिद्वायाता सुखानामम्बुधिभरवेत्‌ ॥।१२ 
सदारोऽन्यान्‌ पुनदारान्‌ कथच्चित्‌ कारणान्तरात्‌ | 
य इच्छद्ग्निमान्‌ कतु द्दोमोऽग्य विधीयते ॥।१६ 
स्वेऽनविव भवेद्धोमो खोकिके न कदाचन 
न ह्याहिताग्नेः स्वं कम लौकिकेऽग्नौ विधीयते ।१४ 
षडाहुतिकमन्येन जुहुयाद्‌ ध्र बदशंनात्‌ | 
न ह्यात्मनोऽथ स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ॥१ 
पुरस्तात्‌ त्रिविकल्पं यत्‌ प्रायधित्त मुदाहतम । 
तत्षडाहुतिकं शि्रेयज्ञविद्धिः प्रकीर्तितम्‌ ।। १६ 
एकोन विशतितमः खण्डः 


इति कात्यायन(वा-गोभिटे)विरचिते कमप्रदीपे द्वितीयः प्रपाठकः । 


शान मकार पयधक> चठ) 


खण्डः | द्ितीयादिश्लीकृतेसतिबेदिकाभिवर्णनम। ९३६६ 
॥ अथ विशः खण्डः | 
अथ द्वितीयादिख्रकृतेसतिवेदिकाग्निवर्णनम । 
असमक्षन्तु दम्पत्योदह्‌।तव्यं नविगादिना । 
दरयोरप्यसमक्षं हि भवेद्‌ हुतमनथकम्‌ ॥१ 
विहायान्नि सभायश्चत सीमामुल्न च गच्छति । 
होमकालात्यये तस्य पुनराधानमिष्यते ॥।२ 
अरण्योः क्षयनाशापिद्‌हेष्वग्रि समादितः। 
पालयेदुपशान्तेऽस्मिन्‌ पुनराधानमिप्यते।३ 
ज्येष्ठा चद्रहुभायस्य अनिचारेण गच्छति । ' 
पुनराधानमत्रेक इच्छन्ति न तु गौतमः।॥४ * 
दाहयित्वाभ्निभिर्भार्या सदृशीं पूवेसंस्थिताम । 
पात्रश्चाथाग्निमादध्यात कृतदागोऽविटम्बितः ५ 
एरववृत्तां सवर्णा स्रीं द्विजातिः पूवेसारिणीम । 
दााहयित्वाग्निदोत्रेण यज्ञपाक्रेध धमवित्‌ ।६ 
दितीयाञ्चेव यः पत्नीं दहेदरेतानिकाग्निमिः। 
जीवत्यां प्रथमःयान्तु त्रह्मघ्नेन समं हि तत्‌ ॥७ 
मृतायान्तु द्वितीयायां योऽग्निहोत्रं समूत्छनेत। ,, 
ब्रह्मोज्मः तं विजानीयाद्‌ यश्च कामात्‌ समुत्सजेत्‌ ॥८ 
मृतथामपि भर्य्यायां बेदिकाग्नि न दि त्यजेत्‌ 
उपाधिनापि तत्‌ कम यावल्नीवं समापयेत्‌ ।६ 


१२४ 


कास्थायनस्मृतिः। [ विशः 


रामोऽपि त्वा सौवणीं सीतां पत्नीं यशस्विनीम । 
ईजे यन्नेबहविधेः सह भराक्भिरच्युतः ।१० 
यो दहेदग्निहोत्रेण स्वेन भार्य्या" कथश्चन । 
सा स्ली सम्पद्यते तेन भार्यां वास्य पुमान्‌ भवेत्‌ ।।११ 
म्यां मरणमापन्ना देशान्तरगतापि वा । 
अधिकारी भवेत्पुत्रो महापातकिनि दज ॥१२ 
मान्या चेन्शभ्रियते पूं भार्यां पतिविमानिता । 
्रीणि जः मानि सा पुटवं पुरुषः खीत्वमदति ॥१३ 
भूव योनिः पूर्वात्‌ पुनराधानकमणि । 
विरोषोऽत्राग्न्युपस्यानमाज्याहूत्य्टकं तथा १४ 
कृत्वा व्याहृतिहोमान्तमुप तिष्टेत पावकम्‌ । 
अध्यायः केवलाग्नेयः कस्तेजामिरमानरसः ॥ १५ 
अग्निमीटे अग्न आयाह्यग्न आयाहि बीत्ये | 
तिसलोऽग्निञयोतिरित्यग्नि दृतमग्ने मृडेति च ॥१६ 
इत्यष्टावाहुतीहू त्वा यथाविध्यनुपुःशः। 
वर्णाट्स्यारिकं सवंमन्यत्‌ पूववद्‌। चरेत्‌ ॥१५ 
अरण्योरल्पमण्यङ्गं यावत्तिष्ठति पूर्योः। 
न तावत्‌ पुनराधनमन्यारण्योविधीयते ।१८ 
विनष्टं सुक्‌ रूवं न्युब्जं प्रत्य कसथटमुदिषि । 
्रत्यगग्र्च मुषलं प्रहरेश्नातवेदसिं ॥१६ 

इति विशः खण्डः। 


खण्ठ; | म्रतदाहसस्कारवर्णनप । १३२७१ 


॥ अथेकर्विशः खण्डः ॥ 

अथ मृतदाहसस्कारवर्णनम्‌। 
स्वयं होमासमथ.य समीपमुपसपणम्‌ । 
तत्राप्यसक्तस्य सतः शयनान्नोपवेशःनम्‌ ।।१ 
हुतायां सायमहूत्यं दुबल्श्चद्‌ गृधी भवेत्‌ । 
प्रातर्हभस्तदव स्याजीवे्च्छः पुन नं वा ॥२ 
दुबरं स्नापयित्वा तु शुद्धचलाभिसंव्तम्‌ । 
दक्षिणाशिरसं भूमौ व दिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥३ 
घृतेनाभ्यक्तमाप्टाव्य सवस्मुपवी तिनम्‌। 
चन्द्नोक्षितसर्वाङ्धं सुमनोभिविभूषितम ।!४ 
दिरण्यशकटान्यस्य श्िप्त्वा दिद्रषु सप्र । 
मुखधगथापिधायेनं निर्हरेयुः सुतादयः ॥॥ 
आमपात्रऽन्नमादाय द्रेतमग्निपुरःसरम । 
एकोऽनुग चछन्तस्याद्ध मद्धपश्सृजेद्भवि ॥६ 
द्ध मादहनं प्राप्त आसीनो दक्षिणामुखः । 
सव्यं जान्वाच्च्य शनकेः सतिं पिण्डदानवत्‌ | 
अथ पुत्रादिनाष्ट्युत्य कुर्यादहारुचय महत्‌ । 
भूप्रदेशे शुचौ देश पश्चाचिर्यादिलक्षणे ॥८ 
तत्रोत्तानं निपात्यनं दक्षिणाशिरसं मुषे । 
आञ्यपुणा' खचं दथादू दक्षिण प्रां नसि सुवम्‌।६ 
पादयोरधरां प्राचोमरणीमुरसोतराम । 
पाश्बेयोः शूष॑चमसे सव्यदक्षिणयोः क्रमात्‌ ॥१० 


१३५२ 


कात्यायनस्प्रतिः। [ दाविशः 


मुषठेन सह न्युच्जमन्तरूवोरुटशटम्‌ । 
चत्रौवीटीकमत्रेवमनश्रुनयनोवि भीः ॥११ 
अपसव्येन कृत्वेतद्वाग्यतः पित दिड्‌ मुखः । 
अथाग्नि सन्यजान्वक्तो दद्यादक्षिणतः शनेः ।१२ 
अस्माच्वमपिजातोऽसि स्वद्यं जायतां पुनः। 
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति यजुरीरयन्‌ ॥।५३ 
रवं गृहपतिदेगधः सव तरनि दुष्छरतम । 
यश्चन दाहयेन मो-पि प्रजां प्राप्नोयनिन्दिताम ॥१४ 
यथा स्वायुधधरक्‌ पान्थो ह्यरण्यान्यपि निभयः। 
अतिक्रम्यात्मनोऽभीष्रं स्थानमिष्टश्च विन्दति ॥१५ 
एवमेपोऽग्निमान्‌ यज्ञपात्रायुधविभूपितः । 
टोकानन्यानतिक्रम्य परं ब्रह्मेव विन्दति ॥१६ 
इत्यंकविशः ग्बण्डः 

|| अथ दाविशः चण्डः | 

अथ दाहसंस्कारवर्णनम्‌ । 
अथानवे(वेक्षयेत्पापः स्वं णव शवस्प्रशः । 
खात्वा सचेटमाचम्य दयुरर्योदकं स्थले ।१ 
गोत्रनामानुवादान्ते तपयामीव्यनन्तरम । 
दुक्षिणाग्रान कुशान्‌ कृत्वा मतिलन्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।२र 
एवं कृतोदकान सम्यक्‌ सर्वान्‌ शाद्रखसंस्थितान । 
आगष्टयुः्य पुनराचान्तान्‌ वदेयुस्तेऽनुयायिनः ॥२ 


खण्डः | विदेशस्थप्रतपुरुपाणां दाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३५३ 


मा शोकं कुरुतानित्ये सवस्मिन्‌ प्राणधर्मणि । 
धम कुरत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ।।४ 
मानुष्ये कदलीस्तम्मे निःमारे सारमागंणम । 
यः करोति स संमूढो जलवुदवुदमन्निमे ॥५ 
गन्त्री वसुमती नाशमुद पिहंवतानि च । 
फेनप्रख्यः कथं नाशं मत्यलोको न यास्यति ।।; 
पच्चधा सम्भ्र॒तः कायो यदि पच्चत्वमागतः। 
कमभिः स्वशरीरोत्थंम्तत्र का परिदेवना ।।« 
सवऽक्षयान्ता निचया. पतनान्ताः ममुच्छयाः | 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥८ 
शट्माश्रु वान्धवमुन प्रतो मुङ्न्त यतोऽवशः । 
अतो न रोदितनघ्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयत्नरतः |£ 
एवमुक्ता त्रजेयुम्ते गहां्घुपुर सराः । 
सानाग्निस्पर्शनाज्याशेः शुध्येयुरितरे छतः १० 
इति द्राविशः खण्डः । 
| अथ त्रयोविशः ष्वण्ड. ॥ 

अथ विदेशस्थमृतपुर्पाणांदाहसस्कारवर्णनम । 
एवमेवादिताग्नेषु पात्रन्यासादिकं भवेत । 
कृष्णाजिनादिकश्चात्र विशेपः सूत्रचोदितः ।१ 
विदेशमरणऽस्थीनि ह्याहत्याभ्यज्य सर्पिषा । 
दादयेदृणेथाच्छाद्य पात्रन्यासादि पूवेवन ॥२ 


१२७४ 


कात्यायनस्मृतिः। [ तरयोविशः 


अस्थ्नामलामे पर्णानि सकखान्युक्तयावृता । 
भञ्जयेदस्थिसंख्यानि' ततः प्रशरति सूतक्रम्‌ ॥२ 
महापातकखयुनो देवात्‌ स्याद्म्निमान्‌ यदि । 
पुत्रादिः पाल्येद्ग्नि युक्त आदोष संक्षयात्‌ ।।४ 
प्रायध्ित्तं न (तत ) कुर्याद्यः कुबेन्‌ वा त्रियते यदि । 
गृह्यं निर्वापयेच्छौतमश्व(न्यश्च)स्येत्‌ सपर्च्छिदम्‌॥५ 
सादयेदुभयं वाप्सु ह्यद्रोगिनि. भवद्यतः । 

पात्राणि दद्याद्विप्राय दहेदप्स्ेव बा क्षिपेत्‌ ॥ ६ 
अनयेवाघरता नायी दग्धव्या या व्यवस्थिता । 
अग्निप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः, 
अग्निनेव दहेद्धार्या" स्वतन्त्रा पतितां न चेत्‌। 
तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्‌ प्रथगन्तिके ॥८ 
अपरेद्युस्ततीये वा अशनां सश्चयन मवेत्‌ । 

यस्तत्र विधिराष्रि्ट ऋषिभिः सो -धुनोच्यते ॥६ 
खञानान्तं पटवत्‌ कृत्वा गव्येन पयता ततः। 
सञ्चयास्थीनि सर्वाणि प्राचीनाबीलयमाषयन्‌ १० 
शमीपलटाशशाखाभ्यामुद्‌ धृत्योद्‌ धृत्य भसतः। 
आाज्येनाभ्यज्य गव्येन सेचयेदू गन्धवारिणा ॥११ 
मृतापत्रसंपुटं कृत्वा सूत्रेण परिवेष्ट्य च । 

श्रभ्र' खारा जुचौ भूमौ निखनेदक्चिणामुखः ॥१२ 
परयित्वावटं पङ्कुपि ण्डशेवालसंयुतम्‌ । 

दत्वोपरि समं रोषं कुर्यान्‌ पूर्बाह्नकमेणा ॥१३ 


] सुतकेकमल्याज्यवर्णनम्‌ । १३५५ 


एवमेवागृहीताग्नेः प्रतस्य विधिरिष्यते । 
स्रीणामिवाग्निदानं स्याद्रथातोऽनुक्तमुष्यते । ९४ 
इति त्रयाविशः ्वण्डः । 
।॥ चतुर्विंशः खण्डः ॥ 

पुजक्कमयागः पोडशश्राद्धविधानवर्णनच्च । 
सूतके कमणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते । 
होमः श्रौते तु कतेव्यः दुषफान्न नापि वा फटः ॥१ 
अकृतं हदावयेत्‌ स्मात तरभावे कृताकृतम । 
कृतं वा हावयेदन्नमन्वरम्भविधानतः ॥२ 
कृतमोद नशक्तादि तण्डुलादि कृताकृतम्‌ ) 
्ीह्यादि चरतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा वुधैः ।।३ 
सूतम च प्रवासे वा चाशक्तौ श्राद्धमाजने । 
एवमारिनिमित्तेयु हावयेदिति योजयेत ।४ 
न त्यनेत्‌ सूतफे कम ब्रह्मचारी स्वकर कचिन्‌। 
न दीश्नण्यात्‌ परं यत्ने न कृच्टरादि तपश्चरन ।५ 
पितघ्पि मूते नेपा दोपो भवति कर्टिचित। 
आशौचं कमणोऽन्ते स्त्र्यहं वा ब्रह्मचारिणः ।६ 
श्राद्धमग्निमतः कार्य्या" दादादेकाद्‌ 7े-हनि । 
प्रत्यग्रं तु कुर्वीत प्रमीताहनि सवदा ॥७ 
दवादश प्रतिमास्यानि आद्यं पाण्मासिके तथा । 
सपिण्डीकरणञ्चव एतद्र श्राद्रपोडशम्‌ ॥८ 


१२७६ 


कात्यायनस्मृतिः। [ पच्चविशः 


एकाहेन तु पण्मासा यदा स्यु रपि वा त्रिभिः। 
न्यूनाः संवत्सराश्चैव स्यातां पाण्मासिके तथा ॥।£ 
यानि पञश्चदशाद्यानि अपुत्रस्येतराणि तु । 
एकस्मिन्नदह्ि देयानि सपुत्रस्येव सवेदा 1१० 
न योपायाः पतिदश्ादपुत्राया अपि कचित्‌ । 
न पुत्रस्य पिता ददयान्नानुजस्य तथाग्रजः ॥११ 
एकादराऽहि नित्ये अर्वाग्दर्शाद्‌ यथाविधि । 
्रङर्बाताग्निमान पुत्रो मातापित्रोः सपिण्डताम ॥१२ 
सपिण्डीकरणादृदूध्व न दद्यात्‌ प्रतिमासिकम । 
एकोरिष्रन विधिना दद्यादित्याह गोतमः ॥१३ 
कपूममन्वितं मुक्ता तथाद्य श्राद्धपोडशम । 
प्रयादिकच्च रशषेपु पिण्डाः स्युः षडिति सतिः ॥१४ 
अर्घेऽक्षम्योदङे च॑व पिण्डद नेऽवनेजने । 
तन्त्रस्य तु निव्रत्तिः स्यात्‌ स्वधावाचन एव च ॥१५ 
ब्रह्मदण्डादियुक्तानां येषां नास्यग्निसक्छिया । 
श्राद्धा दिसच्छियाभाजो न भवन्तीह ते कचित्‌ ॥१६ 
इति चतुविशः खण्डः । 
|| पच्चविशः खण्डः ॥ 
नवयज्ञेनविना नवान्नभोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
मन्त्राश्नायेऽग्न इत्येतन्‌ पञ्चकं छाघवार्थिभिः। 
पल्यते तस्रयोगे स्यान्मन्त्राणामेव विशतिः ।१ 


खण्डः | नवयज्ञेन विना नवान्न भोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १३७७ 


अग्नेः स्थाने वायुचन्दरसूर्या बहुवदृह्य च । 
समस्य पच्चमीसूत्र चतुश्च नुरितिश्रुतेः २ 

प्रथमे पच्चके पापी छश््मीरिति पदं भवेत्‌ । 
अपि पच्चसु मन्त्रपु उति यज्ञविदो विदुः ।३ 
दितीये तु पतिघ्नी स्यादपुत्रति तृतीयके । 

चतुथं त्वपसव्येति इदमाहुतिविशकम्‌ ।४ 
धृतिहोमे न प्रयुञ्ज्याद्‌ यानामसु तथास्‌ । 
चतु्यामघ्न्य इत्येतद्‌ गोनामसु टि द्यते ।।4 
छताग्रपट्टवो वध्न. शुङ्गति परिकीत्यते । 

पतित्रता ब्रतवती ब्रह्मबन्धु स्तथाऽश्रुतः ॥।; 
शिखाट नीखमिः्युक्तं ग्रःनः स्तवक उच्यत । 
कपुष्णिकाभितः कशान्‌ मृद्‌ध्नि पश्चात्‌ कपुच्छलम्‌ ॥५ 
श्राविच्छराका श्लो तथा वीरतरः शरः । 
तिकतण्डुलसम्पकः कपरः सोऽभिधीयते ॥८ 
नामघये मुनिवसुपिशाचाबहूवत्‌ सदा । 

यक्षाश्च पितरो देवा यशटव्याम्तिथिदेवताः ।६ 
आग्नेयाद्यऽथ सार्पाद्य विशाखाय तथेव च । 
आषाढाद्य धनिष्ठाद्य अश्विन्याद्य तथेव च ॥१० 
दन्द्वान्येतानि बहुवटृक्षाणां जुहुयात्‌ सदा । 
दन्द्यं विवच्छेयमवशिष्टान्यथकवत्‌।।*१ 
देवतास्वपि ह्यन्ते बहुवत्‌ (सरप्यपि श्रयः)सावपित्तयः । 
देवाश्च वसवश्चैव द्विवदेवारि्विनौ सदा ॥।१२ 


१२५७८ 


षालयायनस्परृतिः। [ षड्विंशः 


ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरणा व्रतकमणि 
वाढमोमिति वा बरूयात्तत्तथवानु पाटयेत्‌ । १३ 
सशिखं वपनं कायमास्नानदून्रह्मचारिणा | 

ट ( 
आशरीर विमोक्षाय नह्मव न चेद्धयेत्‌ ।॥१४ 
वपन्‌ ना्य कतत्यमव.गौदानकत्रताने । 
व्रतिनो वत्सरं यावद्यण्मासानि;ःत गौतमः॥ 
न गात्रोत्सादनं कु्य{द्नापदि कदाचन । 
जख्क्रीडामट्ङ्कारःन्‌ व्रती द्‌ड इवाप्रटत्‌।।१५ 
देवतानां विपर्यास जुद्रोतिपु कथं मदत्‌ 
सव प्रायध्ित्तं टुटा क्रमेण जुद्ुयात पुनः ॥ १६ 
सस्कारा अतिपद्यरन्‌ स्वकाटाञत व.थच्चन। 
टूत्वेतदेव कठतव्या ये तूपन्यनादधः ।१७ 
अनिष्ठा नवयज्ञेन नवान्नं यात्यकाम्त । 
= 8 * 
वश्वानर श्चररतस्य प्रायश्चितं विधीयते ॥१८ 


इति पच्चविशतिख डः 
। पड़विश खण्डः ॥ 
नवयज्ञकाटाभिधानवर्णनम्‌ । 
चरुः समशनीया यस्तथा गायज्ञक्रमणि । 
वृपभोत्सञ्जेने चेव अश्वयज्ञ तथेव च ।।१ 
श्रावण्यां वा प्रदोप य. कृष्यारम्भे तथव च । 
कथमेतेपु निर्वापाः कथञ्चेव जुः तयः ॥२ 
देवता सद्या ग्राह्या निज्वापस्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
तुष्णीं द्विरेव गृह्णीयाद्धोमश्चापि प्रथक्‌ एथक्‌ ॥॥३ 


खण्डः | अन्वाहायलक्षणप्‌ होमद्रयान्ययादोपुनराधानवर्णनम्‌ १२३७६ 


यावता होमनिवर त्तिथवया यत्र कीर्तिना । 

रं चेव भवेत्‌ किंन्वित्तावन्तं निर्वपे्रम्‌ ।।४ 
चरौ समशनीये तु पितृयज्न चरौ तथा । 

हातव्यं मेक्षणेनान्य उपम्तीर्णाभिघारितिम्‌ ॥५ 
कालः कात्यायनेनोक्तो विधिश्चव ममासतः । 
वरृपौत्मग यतो नाऽत्र गोमिन तु मापित ॥६ 
पारिभापिक ण्व म्यान कालो गोवाजियज्नयोः। 
अन्यस्मादुपदेशात्त म्वस्तरागहणम्य च ॥५ 
अथवा मागेपाल्येऽद्भि कान्टो गायज्ञकमणः। 
नीराजनेऽद्धि वाश्वानामिति तन्तरान्तर विधिः ।।८ 
शगदरसन्तयोः केचिन्नवयतं प्रचश्रते । 
ध्रास्यपाकवशाद्न्य श्यामाकोवनिनः म्म्रतः॥६ 
आश्वयुञ्यां तथा छरप्या वास्तुकमणि याजकाः । 
यज्नाथतत्ववेत्तारो होममेव प्रचक्षते ।१० 

द्रे पञ्च द्वे क्रमेणंता हविगदूतयः स्मृताः । 

गेपा आन्येन होतव्या हति कालयायनोऽत्रवीत्‌ ।।११ 
पयोयद्‌ाज्यसंयुक्तं तन प्रपातक्रमुच्यते । 

दध्येके तदुपास्राथ कतव्यः पायसश्चरः ॥१२ 
त्रीहयः श।ख्यो मुद्गा गोधूमाः सषपास्िटाः। 
यवाश्चौषधयः सप्र विपदं त्नस्ति धारिताः ।॥१३ 
संस्काराः पुरुपस्यते स्मम्यन्ते गौतमादिभिः। 
अतोऽटकादयः कार्याः सव कालक्रमोदिताः ॥ १४ 
८७ 


१२८० 


कात्यायनस्मृतिः। [ सप्रविशः 


सक्दप्यपएकादीनि कु्याति कर्माणि यो द्विजः 

स पंक्तिपावनो भूत्वा लोकान्‌ प्र॑ति घृतश्य्युतः ।१५ 

एकाहमपि कमस्थो योऽभनिशु्रूषकः ॒चिः। 

नयटयत्र तदेवास्य शताद्‌ दिवि जायते ।।१६ 

यस्त्वाधायाग्निमाशास्य देवादीन्नंभिरिप्वान । 

निराकर्तामरादीनां स विज्ञयो निराकृतिः ॥१७ 
इति पडविशः खण्डः | 


॥ 0 रि ` 1 


| अथ सप्रविशः ण्डः ॥ 
अथ प्रायधित्तवर्णनम्‌। 


यच्छाद्ध' कमणामादौ या चान्ते दक्षिणा भतरेन्‌ | 
आमावास्यं द्वितीयं यदन्वादाय्य तदुच्यते ॥१ 
एकसाष्येष्ववददिःपु न स्यात परिममूढनप । 
नोदगासानञ्चेव धिप्रहोमाहि ते मताः ॥२ 
अभवे त्रीहियवयोहभ्ना वा पयसापि वा । 
तदभावे यवाग्वा वा जुहुयादुदकेन वा ॥३ 
रौद्न्तु राक्षसं पिश्र्यमासुरं चाभिचारिकम्‌ | 
उक्ता मन्तरं सरोदाप आरभ्यात्मानमेव च ।४ 
यजनीयेऽदहवि सोमश्चद्वारण्यां दिशि दृश्यते । 

तत्र व्याहृतिमिहु त्वा दण्डं दद्यात्‌ द्िजातये । 


खण्डः | प्रायधित्तवर्णनम्‌ | १२३८१ 


ठवण मधु मांसच् क्षारांशा येन दयते । 
उपवासे न भुञ्जीत नारुगत्रौ न किंच्चन ॥£ 
स्वकाले सायमाहूत्या अप्रा होतृहव्ययाः | 
प्राक्प्रातराहुतेः कालः प्रायश्चित्त हृत सनि ॥ 
प्राक्सायमाहूतेः प्रातदामकाटानतिक्रमः। 
प्राक्पौणमासाद्‌ दशस्य प्राग्दर्शादितरस्य तु ॥८ 
वेश्रदेवे त्वतिक्रान्ते अहोरात्रमभोजनम । 
प्रायधित्तमथो हत्वा पुनः सन्तनुयाद्‌ व्रतम्‌ ॥६ 
होमद्वयायय दशपौण्मासात्यय तथा । 
पुनरेवाग्निमादध्यादिति भागेवशासनम्‌ (१० 
अनृचो माणवो ज्य एणः कृष्णमृगः म्म्रतः | 
रुरर्गोर मगः प्रोक्तस्तम्बलः शोण उच्यते १ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्टः काय प्रमाणतः | 
रुटाटसंमितो राज्ञः स्यन्त नाशान्तिको विशः ।५२ 
ऋ वस्ते तु सवं स्युत्रगाः मौम्यदशनाः 
अनुद्रगकरा नृणा सत्वचोऽनग्निदृपिताः ।।१३ 
गौर्विशिष्टतमा विप्रवदेष्वपि निगद्यते । 

न ततोऽन्यद्भरं यस्मात्तप्माद्‌ गोवर उच्यते ॥१४ 
येषां व्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते| 
वरस्तत्र भवेदानमपि वच्छादयेद्‌ गुरम ।१६ 
अस्थानोच्छासविच्छ दघःषणाध्यापनादिकम्‌ । 
प्रामाणिऱ श्रतो यत्‌ स्याद्यातयामत्वकारि तत्‌ ॥१६ 


१३८२ 


कात्यायनस्मृतिः | | अषटाविशतिः 


प्रत्यब्दं यदुपाकम सोत्मगं विधिवद्‌ द्विजः 
क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत्‌ ।।१७ 
अयातयामेश्छन्दोभियन कमं क्रियते द्विजैः । 
क्रीडमानेरपि सद्‌ा तत्तपां सिद्धिकारकम्‌ ॥१८ 
गायत्रीच्च सगायत्रां वाहेस्पत्यमिति त्रिकम्‌ 
शिष्येभ्योऽनूच्य विधिवदुपाकुर्यात्ततः श्रुतिम्‌ ॥१६ 
द्न्दसामेकविशानां संहितायां यथाक्रमम । 
न च्छन्दम्काभिरेवाभिर्ायामिौम इष्यते २2८ 
पवेभिश्चव गानेपु ब्राह्मणपृत्तरादिभिः। 
अङ्गपु चज्चमिन्त्रेपु इति पष्टिजंहोतयः ।२४ 

उति सप्तविंशतिः ण्डः | 


|| अथाष्टाविशतिः खण्डः ॥ 
अथ प्रायधित्तवर्णनमुपाकमणः फटनिरूपणवर्णनम्‌ 

अश्नताम्तु यवाः प्रोक्ता श्रष्टाधाना भवन्ति ते। 
श्ररास्तु ब्रीहयो टाजा घटाः प्रण्डिक उच्यते ॥! 
नाधीयीन ग्हस्यानि सोत्तराणि विचक्षणः । 
नचोपनिषदश्चैव वण्मासान्‌ दक्निणायनानं ॥२ 
उपा्घत्योद्गयने ततोऽधीयीत धमवित्‌। 
उत्स्मश्चेक एवेपां नेष्ट्य' प्रप्रपदेऽपि वा ॥३ 


षण्डः | सूतकादिनाश्रवणाकमदटोप कमविरपामिधानम । १३८३ 
प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ | 


अजातव्यज्ञना लोम्नी न तया मह सविन । 
अयुगूः काकवन्ध्याया जातां तां न विवाहयेन्‌ ।४ 
ससक्तपद्‌ विन्यामसखिपदः प्रक्रमः स्मृतः । 

स्मात्तं कमणि सवत्र श्रौते त्वध्वर्युणोदितः ।।५ 
यस्यां दिशि वि दद्यात्तामेवाभिमुस्वो वलम । 
श्रचणाकमेणि मवेल्यच्च कम न सर्वदा ॥६ 
वलिरशपम्य हवनमग्निप्रणयनन्तथा | 

प्रत्यहं न भवयातामुल्मुकन्तु भवन्‌ सदा ।।७ 
तृषान्तक्ग्रेक्षणयोनवम्य हविपस्नथा । 

शिष्रस्य प्राशने मन्त्रम्तत्र सव<~धिकारिणिः।।८ 
त्राह्मणानामसान्निध्ये म्बयमेव प्रपातक्रम्‌ । 

अर्वक्षेद्ध विषः गपं नवयन्न~पि भक्षयेन्‌ ।!६ 

सफन्टा बदरीशाग्वा फटवन्यभिधीयते | 

घना विधिकताशङ्काः स्मृता जातशिटाक्तु ताः ॥{० 
नष्टो विनष्टो मणिकः शिलानाे तथ॑व च । 


तदंवाऽऽहृत्य संस्कायो न क्िपेद्‌ ग्रहायणीम्‌ । ११ 
श्रवणाकमे लुपरञ्चेत्‌ कथश्चिन सूतकादिना । 
आग्रहायणिक कुर्याद्रलिवज मशपतः ।*२ 

उद्व स्वस्तरशायी स्यान्मासमद्ध मथापि वा। 
सप्रात्रं विरात्र वा पकांवा मद्य ण्व वा| १३ 
नोदुध्व मन्त्रप्रयोगः स्यान्नाग्न्यगारं नियम्यते । 
नाहताम्तरणञ्चेव न पाश्वज्चापि दक्षिणम्‌ ॥१४ 


कात्यायनस्मृतिः। [ एकोनत्रिशः 


टृदश्चेदाम्रदायण्यामावृत्तावपि कमणः । 
कुम्भो मन्त्रवदामिञ्चनं प्रतिक्कुम्भमृचं पटेत्‌ ।।१५ 
अल्पानां यो विघातः स्यान स वाधोबहुभिः स्मृतः। 
प्राणसम्मित इत्यादि वाशिष्ठं बाधित यथा १६ 
विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम । 
तुस्यप्रमाणकत्वे तु स्याय णवं प्रकीर्नितः १७ 
त्रयम्बकं करतलमपूपामण्टकाः स्मृताः । 
पालाशा गोलकाश्चेव लोहचणच्च चीवरम्‌ ॥५८ 
सपरशन्ननामिकाभ्रण कचिद्‌ालोकयन्नपि । 
अनुमन्त्रणीयं सवत्र सदेवमनुमन्त्रयेत्‌ ।१६ 
इव्यष्टविशतिः गण्डः । 


कक त कके 


॥ अथंकोनत्रिशः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ । 

क्षालनं दभक्रूचन सवत्र म्रोनमां पशोः। 
तुष्णीमिच्छाक्रमेण स्याद्रपार्थे पाणंदारुणी ॥१ 
सप्त तावन्मृद्ध स्यानि तथा स्तनचतुष्रयम्‌ । 
नाभिः श्रोणिरपानश्च गोस्रोतांसि चतुरश ॥२ 
्ुरोमांसावदानाथः कृत्स्रा खिष्ट कृद्‌घ्रृता । 
वपामादाय जुहुयात्तत्र मन्त्रं समापयेत्‌ ।३ 


खण्डः | श्राद्धवर्णनम्‌ पश्वङ्घानांनिरूपणवर्णनम । १३८५ 


हजिह्ना क्रो डमस्थीनि यषरदुप्रकौ गुदं स्तनाः | 
प्रोणिस्कन्धसदापाश्व पश्वङ्गानि प्रचक्षते ४ 
एकादशानामङ्गानामवद नानि सङ्फ्यया । 
पाश्वेस्य वृक्कमक्थ्नोश्च द्वित्वादादश्चतुदेश ॥५ 
चरितार्था श्रुतिः कार्या यस्मादप्यनुकल्पतः । 
अतोह्य।चन होमः स्याच्ागपक्षे चरावपि ॥६ 
अवदानानि यावन्ति क्रियेरन्‌ प्रस्तरेपशोः। 
तावतः पायसान पिण्डान्‌ पश्चभावऽपि कारयेत्‌ ७ 
ओद नञ्यञ्जनाथन्तु पश्वभावेऽपि पायसम्‌ । 
सद्रवं श्रपयेत्तदरदन्वष्रक्यऽपि कमणि ।।८ 
प्राधान्यं पिण्डदानम्य कचिदाहूमेनीपिणः। 
गयादौ पिण्डमाच्रस्य दीयमानत्वदशं नात्‌ ।६ 
भोजनस्य प्रधानत्वं वदृन्त्यन्य महपयः । 
ब्राह्मणस्य परीक्षायां महा (यज्ञोयननप्रदशनान १० 
आमश्राद्धविधानस्य विना पिण्डः क्रियाविधिः, 
तद्‌ाल्भ्याप्यनध्यायविधानश्रवणादपि ।।११ 
विद्न्मतमुपाद्‌ाय ममाप्यतद्धृदि स्थितम। 
प्राधान्यमुभयोयस्मात्तस्मादेप समुच्चयः ॥१२ 
प्राचीनावीतिना काय पिच्येषु प्रोक्षणं पशोः । 
दक्षिणोदासनास्तच्च चरोर्निवपणादिकम्‌ ॥१३ 
सन्नपश्चावदानानां प्रधानार्थ न हीतरः। 
प्रधानं हवनञ्चव राषं प्रकृतिवद्धवत्‌ ॥१४ 


१३८६ कात्यायनस्म्रतिः। [ एकोनत्रिशः 


द्री षसुन्ननमाख्यातं शादा चवेषटका स्मृता । 
कोलिनं सज प्रोक्तं दुरप्वातोदको मरः ॥१५ 
हवारगवाक्षः सन्दर्भः कहममित्यन्तकोण वा । 
वेधेश्वानष्रं वास्तुघोरं विद्न्मनाक्रान्तमाप्रश्च (११; 
वशङ्गमाविति त्रीहीञछेपश्चति यवांस्तथा । 
असावित्यत्र नामाक्ता जुहुयात क्िप्रहोमवत ॥ {७ 
साक्षतं सुमनोयुक्तमुदकं द धिम॑युतम । 
अघ्यं दधिमधुभ्याच्च मधुपो विधीयत ।।{८ 
कास्येनेवाहणीयस्य निनयदन्यमञ्जद्यौ । 
कस्यापिधानं कम्यभ्थं मधरुपक्कं समयेन ॥१६ 
इति कात्यायनविर चितं (गोभिटध्रोक्त)ोकमेप्रदीपे ततीयः प्रपाठकः | 
टस्येकोनत्रिशः खण्डः । 
समाप्रा चयं कात्यायनस्मरृतिरितिस्यनास्त्यत्र 
तस्मादयग्रन्थः समाप्तोनवत्यत्रमदेहः । 


ॐ तत्मत्‌ | 


॥ अथ ॥ 


~॥ आपस्तम्बस्म्रतिः॥- 


| हि म प 
0 वि वि 


श्रीगणश्चाय नमः| 
- >: 
| अथ प्रथमा-ध्यायः ॥ 
अथ गोराधनादिविपय-गाहयाया च प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । 


आपस्तम्ब प्रवक्ष्यामि प्रायश्ित्तवि निर्णयम्‌ | 
दूषितानां हितार्थाय वर्णानामनुपूवशः ॥५ 

परषां परिवादेपु निवरत्तमपिसत्तमम । 

विविक्तदेश आसीनमात्मविद्यापरायणम |> 
अनन्यमनस शान्तं मत्वम्धं योगवित्तमम्‌ । 
आपम्तम्बमृषि सवं समेत्य मुनयोऽन्रुवन्‌ ॥३ 
भगवन्‌ । मानवाः मब~मन्मागऽपिस्थिता यदा । 
चरेयुधमकार्याणां हषा ब्रूहि विनिष्कृतिम्‌ ।।४ 
यतोऽवश्य गृहस्धन गवादिपरिपाटनम्‌ ) 
कृपिकर्मादि चापल्मु पने) द्वि जामन्त्रणमेव च ॥( 


१२३८८ 


आपस्तम्बस्मृतिः । [ प्रथमो 


देयश्वानाथके ऽवश्यं विग्रादीनाच्च भेषजम । 
वाटानां स्तन्यपानादिकायजच्च परिपाखनम्‌ ॥६ 
एवं कृते कथश्चित्‌ म्यात्‌ प्रमादो यद्यकामतः । 
गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्‌ । ब्रूहि निष्छरृतिम्‌ ।७ 
एवमुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपातादधोमुष्वः। 

द्रा ऋषीनुवाचदमापम्नम्वः सुनिधितम्‌ ॥८ 
बारानां स्तन्यपानादिक्राय दोपो न विद्यते। 
विपत्तावपि विप्राणामामन्त्रणचिरकित्मन ६ 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायधित्तं सजा(तपा)दिपु । 
केचिदाहुन दोपोऽतर देहधारणमेषज ॥१० 

अओपध टवणजञ्चव स्नहपुप्श्यन्नमोजनम्‌ । 

प्राणिनां प्राणव्र्यथः प्रायश्चित्तं न विद्यते ११ 
अतिरिक्तं न दातव्यं काट स्वल्पन्तु दापयेत । 
अतिरिक्तं विपन्नानां इच्मेव विधीयते ।१२ 
यहं निरशनात्‌ पादः पादश्चायाचितं यहम । 
पादुः सायं यहं पादः प्रतभ.ज्यं तथा अयम्‌ ॥१३ 
प्रातः सायं दिनाद्ध च्च पादनं सायवजितम ॥१४ 
प्रातः पादं चरच्छद्रः सायं वेश्यस्य दापयेत । 
अयाचितन्तु राजन्ये त्रिरत्र ब्राह्मणस्य च १५ 
पाकमेकं चरेद्रोधे दौ पादौ वन्धने चरेन । 

योजने पादहीनच्च चरेत्‌ सव निपातने १६ 


ऽध्यायः | गोहव्याप्रायध्चित्तवर्णनम्‌। १३८६ 


घण्टाभरणदोपण गौस्तु यत्र विपद्यते | 
चरेदद्ध बनं तत्र भृपणाथ कृतं हि तन्‌ ॥१५ 
दमने वा निरोवे वा संघाते चव योजने | 
स्तम्भग्ङ्करपाशेश्च मृते पादोनमाचरन । १८ 
पापाणेरणुडर्वापि शब्रणान्येन वा वलात्‌ । 
निपानयन्ति ये गास्तु तेपां मवं विधोयते ॥१६ 
प्राजापत्यं चरेद्विप्रः पादोनं क्षत्रियश्चरत्‌ | 

कच्छ द्र न्तु चरेद्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ।|* ० 
दरौ मासौ दापयद्‌ वत्मं दरौ मासो दौ स्तनौ दुहेत्‌ । 
दरौ मासवेकवेटायां शेषकाले यथारुचि ।२१ 
दृशरात्र'द्ध मासेन गोस्तु यत्र विपद्यते । 

सशिखं वपनं करत्वा जाप्यं समाचरेत्‌ ॥।२२ 
हरमषए्टगवं धम षदगवं जीवितार्थिनाम्‌ । 
चतुगवं नृशंसानां द्िगवजञ्च जिघांसिनाम ॥२३ 
अतिवाहातिदोदहाभ्यां नासिकामु दने तथा | 
नदीपवतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत्‌ २४ 

न नारिकेलबालाभ्यां न मुञ्जेन न चम्मेणा | 
एभिर्गास्तु न बध्नीयाद्‌ बद्धा परवशोभवेन ॥२५ 
कुरौः काशेश्च बध्नीयाद्‌ वृपभं दक्षिणाग्रुलम । 
पादलप्राप्निदोषषु प्रायशध्ित्तं न विद्यते ।।२६ 
्यापन्नानां बहूनान्तु रोधने वन्धनेऽपि च । 
भिषड्खिथ्योपचारे च दिगुणं गोत्रतच्वरेत २७ 


१२६० 


आपस्तम्बस्मृतिः । | प्रथमो- 


शृङ्गम ङ्गऽस्थिभङ्गे च टाडगृटस्य च कत्ते । 
सप्ररात्रं पिबेद्‌ दुग्धं यावनस्वस्था प्रुनभवेन ॥२८ 
गोमूत्रण तु संमिश्रं यावकं भक्षयेद्‌ द्विजः । 
एतद्टिमिभ्रितं चेव मक्तव्वोशनसा स्वयम ॥>६ 
देवद्रोण्या विहारपुं कपप्वायतनेषु च | 
णपु गोषु विपन्नायु प्रायश्चित्तं न विद्यत ।३० 
णका पाद्रात्तु बहुभिेवाद्रयापादिना कवचिन्‌ । 
पादं पान्न हत्यायाश्चरेुसते प्रथक्‌ पथक्‌ ॥३४ 
यन्त्रण गोध्िक्रित्माथ मृढगभेविमोचन । 
यटन कृते विपत्तिश्चन प्रायश्चित्तं न विद्यत ॥३२ 
सोमं प्रथमे पादे तोय श्मधरू(धारणम)कत्तनम । 
तृतीय तु शिखा धा््यां सरिग्वन्तु निपातने ॥३३ 
त्वानि केणान समुटृधृय द्दयद ङ्कुखिद्रयम । 
ए्वमेव तु नारीणां शिरसा मुण्डन स्मृतम्‌ ॥३४ 


उत्यापस्तस्बीय धम्मशाख प्रथमोऽध्यायः | 


|| अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ ह्ुद्धयञ्ुद्धिविवेकवर्णनम | 


कारुहम्तगतं पुण्यं यन्न मामा(पात्रा)द्विनिःम्मृतम 
स्रीबव्छ्रद्धाचरितं प्रत्यक्षारषए्मेव च ।।१ 


ऽध्यायः ] उदकशुद्धिनिरूपणंन्ु पिनवापीकृपारीनयुद्धिवर्णनम्‌ । १६६१ 


प्रपास्वरण्येपु जकेऽथ नीरे द्रण्यां जटं यत्र विनि.सृतं भवेन । 
श्रपाकचाण्डाटपरिग्रहेपु पीत्वा जटं पश्चगव्येन शुद्धिः ॥२ 
न दुष्येत्‌ सन्तता धागा वानोद्धृताश्च रेणवः । 
न्ियो वृद्धाश्च वादश्च न दुष्यन्ति कदाचन ।२ 
आत्मशय्या च वश्बच्च जायापत्यं कमण्डल्टुः | 
आत्मनः ञ्ुचिरेनानि परेषामजुचीनि तु ।४ 
अन्यस्तु ्वानिताः कृपाम्तदरागानि तथ्रैव च | 
णपु स्नात्वा च पीत्वा पच्वगव्येन जुभ्यति ॥५ 
उच्छिष्रमलुचिश्च यज विष्रानुरपनम्‌ । 
सवे शुध्यति तोयेन तत्तोयं कन युध्यति ॥५ 
सू््यरर्मिनिपतेन मा्नस्पशनेन च । 
गवां मूत्रपुरीपण तनयं तेन शुध्यति \\५ 
अस्थिचमम्मादियुक्तन्तु ्वराश्रोष्रोपदृपितम्‌ । 
उद्ररेददकं सत्व शोधनं परिमिाजनम्‌ ८ 
रूपो मूत्रपुरीषेण छीवनेनापि ृपितः। 
शरश्रगाटखरोषटर श्च कन्यादेशर जुगुप्ितः ।।£ 
उदूधृत्येव च तत्तोयं मप्तपिण्डान्‌ समृद्ररन । 
पच्चगव्यं मृदा पृतं कपे तच्छोधनं स्मृतम्‌ ।।१० 
वापीकूपतडागानां दृ पितानाच् शोधनम्‌ । 
कुम्भानां शतमुद्‌ धृत्य पश्चगव्यं ततः क्षिपेन ।११ 
यश्च क्रूपात्‌ पिवत्तोयं ब्राह्मणः शवदुपितात । 
कथं तत्र विद्ुद्धिः स्यादिति मे संशयो मवेत्‌ ॥१२ 


१३६२ आपस्तम्वस्मरतिः। द्वितीयो- 


अक्टिन्नेनाप्यभिन्नन शवेन परिदृपिते। 
पीत्वा कूपे ह्यहोरात्रं पच्वगत्येन शुध्यति ।१३ 
्चिनने भिन्न शवे चंव तत्रस्थं यदि तत्त पिबेन । 
शुद्धिश्वान्द्रायणं तस्य तपः करच्छमथापि वा ॥ {४ 


इत्यापस्तम्नीये धमशास्र दहितीयोऽध्यायः। 


|| अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
गृहेऽविज्ञातस्यान्स्यजातेनिवेशने-बान्टादिविपये च प्रायध्ित्तम 


अन्त्यजातिमविज्ञातो निवसेद्यश्च वेश्मनि । 
सम्यग्‌ ज्ञात्वा तु काटेन द्विजाः कुबन्त्यनुग्रहम ।।१ 
चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां पिशोधनम्‌। 
प्राजापत्यन्तु शूद्रस्य शपं तदनुमारतः ॥२ 

यभुक्तं तत्र पक्तान्नं कच्छ" तेषां प्रदापयेत्‌ । 
तेषामपि च यभृक्तं छरच्छपाद्‌ प्रदापयेत्‌ ॥३ 
करूपेकपानेदु एनां सपशेने शवदृपणम्‌ । 
तेषामेकोपवासेन पञ्चगव्येन शोधनम्‌ ।।४ 

बालो बरृद्धस्तथा रोगी गभिणी वाऽपि (वायु) पीडिता । 
तेषां नक्तं प्रदातव्य बालानां प्रहरहयम्‌ ।॥ 4 

अशी तियस्य वर्षाणि वाटोवाप्यूनषोडशः। 
प्रायध्चित्ताद्ध मन्ति खियो व्याधित एव च ॥\ 


ऽध्याय ] चण्डालकरृपजलपानादौ-मंम्पशं च प्रायश्चित्तं । १३६३ 


सयुनेकादशवपम्य पच्चवर्पाधिकरस्य च । 

चरेद्‌ गुरः युहृष्ापि प्रायध्ित्तं विशोधनम्‌ । 
अथवा क्रियमाणपु य्रपामार्तिः प्रद्रश्यते । 
रेपमम्पादननच्छरद्धिविपत्तिने भवेद्यथा ॥८ 
रुधा व्याधितकायाना प्राप्न यपा विपद्यत । 

ये न रक्षन्ति मन्तन तेषां किल्विषं मवैन £ 
पूणैऽपि काटनियमे न युद्धित्राह्मणे्विना । 
अपूणेष्वपि कलपु गोधयनित द्विजोत्तमाः ।१० 
समाप्रमिति नो वान्यं त्रिपु वर्ण॑पु कर्हिचिन। 
विप्रसम्पादनं कायमुतपन्न प्राणसंशय १ 
सम्पादयन्ति यद्धिप्राः खाननीश् फटच्च तन। 
सम्यक्‌ कत्तुरपःपं स्यादवृती च फलमाप्नुयात्‌ ॥१२ 


इत्यापस्तम्बीय धमान ठरनीयोऽध्यायः | 


॥ अथ चतुधोटध्यायः ॥ 
अथ चाण्डाल्कूपजटपानादो-पानादिपृदक्यादिसंस्पशे च प्रायधित्तं 
चाण्डालक्रूपभाण्डपु योऽज्ञानात्त पिच्रते जम्‌ । 
प्रायधित्तं कथं तस्य वणं बण विधीयते ।१ 
चरेत सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु मूमिपः। 
तदद्ं न्तु चरेदश्यः पादं शुद्रस्य दापयेन्‌ ॥२ 


{२३६४ 


आपस्नस्नस्मृतिः | [ चतुथा- 


मुत्तवोन्छिष्रसत्वनाचान्तश्चाण्डारः खरपचेन वा । 
प्रमादान्‌ सशनं गच्छेत्तत्र कुर्याद्िशोधनम्‌ ।\४ 
गायत्रयष्टमहमनन्तु द्रुपदां वा शतं जपन । 
जपं च्रिरात्रमनश्नन्‌ पच्चगव्यन शुध्यति ।।५ 
चाण्डलिन यदा पृष विण्मूत्र च कृते द्विजः । 
प्रायधित्तं चरिगत्र स्यद्‌ भुक्ताच्न्रषटः पडाचरेत्‌ ॥ 
पानमैधुनसम्पक तथा मूत्रपुरीषयोः । 
सम्पकं यदि गच्छत्त उदक्या चन्त्यजेम्तथा ।|७ 
गतरेष यदा पष: प्रायधित्तं कथं भवेत्‌ | 
भोजने च त्रिरात्रं स्यात्‌ पाने तु त्रयमेव च ॥८ 
म॑थुने पादकरच्छ' स्यात्तथा मृत्रपुरीपरयोः। 
दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीप तु दिनत्रयम्‌ ॥£ 
एकाहं तत्र निरिं दन्नधवनमक्षण ।४० 
रक्षरूढ तु चाण्डा द्विजस्तत्रैव तिष्ठति । 
फलानि भक्षयेत्तस्य कथं शुद्धि विनिर्हिगत्‌ ११ 
ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ | 
एकरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन युध्यति ॥१२ 
येन केनचिदुच्छिष्ठो अमेध्यं स्पृशति द्विजः 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ।।१३ 
इत्यापस्तम्बरीये धमशास्र चतुर्थोऽध्यायः | 


ध्यायः | वश्यान्त्यजश्च काका ्छि्रमोजनप्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । ५३६५ 
|| अथ पञ्चमो-ध्यायः | 
अथ वश्यान्त्यजस्वक्राकोच्छिष्रभाजनेप्रायशधित्तवर्णनम | 


चाण्डाटन यद्रा स्प्रणा द्रिजवर्णः कदाचन, 
अनभ्युक््य पिवत्त'यं प्रायध्ितं कथं भयन्‌ ॥॥ 
ब्राह्मणस्तु चिरा्रण पञ्चगयेन युध्यति । 
क्षत्रियस्तु दिराच्रण्र पञ्चगव्वन युध्यति।॥> 
चतुरस्य तु वर्णम्य प्रायधित्तं न वं भवेन्‌। 
तरतं नासि तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते ।3 
पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य सःत्रविवजनान्‌। 
ग्यापयिन्वा द्विजानान्नु शुद्रा दानेन शुध्यति 
ब्राह्मणस्य यदोचिद्रएटमष्नान्शन्नःनतो द्विजः | 
अहोराच्रन्तु गायञ्या जपं कून्वरा विद्युध्यति ॥५ 
उच्छं वेश्यजातीनं गुट तःनाद्‌ द्विजा यदि । 
शङ्कपुष्पी पयः पीत्वा वरिरात्रणेव शुध्यति ६ 
्राह्मण्या सह यो-श्नीयादुचिद्रष्ट वा कदाचन| 
न तत्र दोपं मन्यन्ते नित्यमेव मनी पिणः ।।७ 
उच्चिष्टमितरखरीणामश्नीयान्‌ पिवते-पिवा | 
प्राजापस्येन द्धिः स्याद्रगवानङ्धिरा त्रवीत्‌।।८ 
अन्त्यानां भुक्तशषन्तु भक्षचित्वा द्विजातयः। 
चान्द्रायणं तवरद्धाद्ध व्रहमक्षस््रविशां विधिः | 
८८ 


१३६६ 


आपस्तम्बस्मृतिः । | पञ्चमो- 


विण्मृत्रभक्षणे विप्रस्तः कृच्छ' समाचरेत । 

श्वकाकोच्डएमोगे च प्रजापत्यविधि' स्मतः ॥१० 

उच्दष्टः दशते विप्रो यदि कशचिदकामतः। 

गुनः कुक्छुटश्रंश्च मद्यभाण्डं तथेव च ॥११ 

पक्षिणाधिष्ितं यज्र यदमेध्यं कदाचन । 

अहोरात्रो पितो भृत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥९२ 

वेश्येन च यदा सपृष्र उचिदषेन कदाचन । 

खानं जपञ्च त्रैकाल्यं दिनस्यान्ते विदयुध्यति ॥१३ 

विप्रोषिप्रेण संस्प्रप् उच्िएन कदाचन । 

स्नात्वाचम्य विश्नुद्धः म्याद्‌ापर्तम्बोऽ्रवीन्मुनिः ।१४ 
इत्यापस्तम्बीय धमशान््रे पञ्चमोऽध्यायः । 


| षष्रोऽध्यायः ॥ 


अथ नीटटीवख्धारणे नीव्टी भक्षणे च प्रायधित्तम 


अत उद्व प्रवक्ष्यामि नीटीवश्लस्य यो विधिः| 
स्रीणां क्रोडाथसम्भोगे शयनीये न दुष्यति ॥१ 
पाटने विक्रये चेव तद्धरत्तेरपजीवने ¦ 

पतितस्तु भवेदिप्र खिभिः रच्छ विशुध्यति ॥२ 
स्नानं दानं तपोहोमः स्वाध्यायः पित्रृतपणम्‌ । 
पञ्चयन्ञा बृथा तस्य नी ीवक्लस्य धारणात्‌ ॥३ 


ऽध्यायः | नीखीवस््रधारणे नील्टीभक्षणे च प्रायधित्तम्‌ । १३६७ 


नीरीरक्तं यदा वस्र ब्राह्मण ~ङ्गपु धारयन 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्यन युध्यति ।।# 
रोमक्रपेयदा गच्छद्रसो नील्याम्नु कर्टिचिन। 
पतितस्तु भवेद्धिप्रलियिः करच्ट्रोविधु.यति ॥६ 
नीटखीदास यदा भिन्याद्‌ ब्राह्मणम्य शरीरकम्‌ । 
शोणितं दृश्यते तत्र द्वि जश्चान्द्राय्णं चरेन ।£ 
नीलीमध्य यदा गच्छत्‌ प्रमादाद्‌ व्राह्मणः क्रचित्‌ । 
अहोरात्रोपितो भृत्वा पच्वगव्येन शरु्यति ॥७ 
नीरीरक्तन वखण यदन्नमुपनीयते | 
अभोज्यं तदद्रिजातीनां भुक्ता चन्द्रायणं चरेन ॥८ 
भक्षयेद्‌ यस्य नीट्टीरतु प्रमादाद्‌ बाह्मणः कचिन्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यादापम्नम्बोऽत्रवीन्मुनिः ॥£ 
यावत्यां वापिता नीष्टी तावती चाग्रुचिमही | 
प्रमाणं द्वादशाब्दानि अत उद्ध्व्र युचिभवेन ॥१० 
उत्यापस्तम्बीये धम्मशाचरे पष्रोऽध्यायः । 


| अथ सप्रमोध्यायः)| 
[1 
अन्त्यजादिस्पशरजस्वखायाः, विवाहादिषु कन्याया 
रजोदर्शने प्रायधित्तम्‌ ' 
स्नानं रजस्वायास्तु चतु ऽहनि शस्यते । 
वृत्त रजसि गम्या खरी नानिधृत्त कथञ्चन ।१ 


आपस्वस्पृतिः। | सप्रमो- 


रोगेण यद्रजः श्रीगामव्यथ टि प्रवतते। 
अङ्ुद्धा स्तु न तेनेह तासां वक्ागिकि दि तत्‌ ॥२ 
साध्वाचारान सा ताबद्रजो याचत्‌ प्रचतते। 
वृत्त रजसि साध्या स्याद्‌ ृह्कम्मणि चन्दरिय ॥६ 
प्रथमेऽहनि चाण्डा द्वितीये द्द्ययातिनी | 
तृलीये रजकी प्रोक्ता चनुधहनि शुध्यति ॥४ 
अन्व्यजाति प्रपाकेन संस्वष्रा व रजस्वला | 
अहानि तान्यनिक्रम्य प्रायध्ित्तं प्रकल्पयेत्‌ || 
त्रिरात्रमुपवासः स्यान्‌ पथ्चगत्यं विशोधनम। 
निशां प्राप्य तु तां यानि प्रजाकारशच्च कारयेत्‌ ॥: 
रजम्बद्यं त्यजेन गप्र युना च श्वपचेन च) 
त्रिरात्रोपापितो भूत्वा पथ्चग्येन श्युभ्यति ॥५ 
प्रथमेऽटनि पट़त्रं दितीय तु त्यहन्तथा । 
तृतीये चोपवासस्तु चतुथ बरहिदर्शनान ॥< 
विवाहे वितते यन्न संम्कारे च व्रते तथा। 
रजस्वला भवेन्‌ कन्या संप्ारस्तु कथं भवेन्‌ ।। 
स्ापयित्वा तद्रा कन्यामन्यवबन्बेरटङ्छृताम्‌ | 
पुनः प्रयाहुति हस्व रपं कम्म समाचरेत ॥।१८ 
रजस्वला तु संघृष्ट प्रवकुककुटवायसेः। 

सा त्रिरात्रोपवासेन पश्चगव्येन श्ुग्यति ।।११ 
उच्चिन तु संस्पष्ठा कदाचिन्‌ खो रजस्वा । 
कृच्छर ण शयुद्धते विप्रस्तथा द नेन द्चुध्यति ॥१२ 


१ { ५. 
ऽध्यायः | अन्दयजारिम्पशगजम्ब^पिवाहकन्याया रजोद०प्रा० १३६६ 


रकशागवासमारूटा चाण्डाला चा रज्ञस्वटा । 
त्राह्मणन ममं तत्र मवासाः स्ानमाचरत्‌ ५३ 
रजस्वलायाः सम्पर्ध क्थचिज्नायतं श्युना। 
रजोदिनात्त यच्छपम्तदुपाप्य विदुभ्यति ॥१५ 
अशक्ता चोपवासे तु खानं पश्च न्‌ समाचरेत्‌ । 
तच्राप्यशक्ता चेन पच्चगन्यं पिवत्ततः।।४ 
उच्छस्तु यदा विप्र स्पुणन्मचं रजस्वद्टाम। 
मदां स्पृष्टा चर करन्' नटद्रु रजस्वलाम्‌ ।% 
उदक्यां मूलिकां पग्र उच्द्रिटः भ्यृणते याद । 
करच्छाद्धस्तु चरेद्धिप पायश्ित्तं विशोधनम्‌ ।॥५७ 
चाण्डा: श्रपचे्वापि आच्र स्पृणते यदि । 
तपादन फाल्छएन पञ्चग यत दुध्वति ॥५८ 
उदक्या ब्राह्मणी शुद्रामुरस्थं स्वमते यदि । 
अहोगाच्रोपिता भूत्वा पच्च7त्न युभ्यति 1१६ 
एवच्च क्षचियां वंश्या ब्राह्मणी चद्र जस्वन्टरम | 
सचलप्रवनं कृता दिनम्यन्ते दतं पिवति ।२० 
मवर्णपु तु नारीगां सद्यः स्लनं विधीरते। 
एवमेव विशयुद्धिः स्यादापम्तम्बो -त्रवीन्सुनि.।।२४ 


उस्यापम्तम्बीये धम्नद्धान्र मप्रमोऽध्यायः। 


९१४०० 


आगप्रतम्बस्मृतिः। [ अष्टमो- 


॥ अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
सुराटिदृ पितकम्यशुद्धिविधानवर्णनम्‌ । 


भस्मना युध्यते कास्यं सुरया यन्न छिप्यते । 
सुराविष्मूत्रसम्पषं शुध्यते तापटेखनेः ॥ १५ 
गवाव्रातानि काम्यानि युद्धोच्छिष्टानि यानितु। 
दशभिः क्षारः श्रुयन्ति श्रकाकोपहतानि च ॥२्‌ 
शौचं सुवणेनारीणां वायुमुस्य॑न्दुरर्मिभिः ॥२ 
रतस्पष्टं शवसुष्माविकन्तु प्रदुष्यति । 

अद्धिमृ दा च तन्मां प्रक्नाल्य च वियुध्यति ॥ 
गुद्धमन्नमविपस्य पश्चरात्रण ज।य्यति। 

अन्नं ठ्यञ्जनमंयुक्तमद्ध मासन जीय्यति ॥\ 
पयस्तु दधि मासन पण्मासेन घृतं तथा । 
सम्बत्मरण तन्तु काष्ठ जीस्यति बा नवा 
भुञ्ते य नु शुद्रान्नं मांममेकं निरन्तरम्‌ । 

इह जन्मनि शद्रत्वं जायन्त ते मृताः गुनि ।।७ 
शृद्रान्नं शृद्रसम्पकेः शुटरमैव सद्दामनम । 
शूद्राल्ञानागमः कच्चिञज्वटन्तमपि पातयत्‌ ८ 
आहित्याभ्निस्तु योविग्रः शूद्रान्नान्न निवतेत । 

तथा तस्य पणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽ्रयः ॥६ 
शूद्रान्नेन तु मुक्तन मैथुनं यो-धिगच्छति। 
यस्यान्नं तस्य त पुत्रा ह्यनयाच्छ्क्रस्य सम्भवः ॥१० 


ऽध्यायः | शृद्रान्नभोजने निन्दानिरूपणवर्णनम्‌। १४०१ 


शू्रान्नेनोद्ररथन यः कशिन्म्रियत द्विजः | 
म भदेच्छकरो प्राम्यो सृतः श्रा वाथ जायत ॥ १ 
ब्राह्मणस्य सदा भुन क्षत्रियम्य तु पवगि 
वेश्यस्य यज्ञदीक्षायां शद्रस्य न कदाचन ।॥१२ 
अग्रत ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्मरनम्‌ । 
वेश्यस्याप्यन्नमेवान्नं शूद्रस्य सथिरं स्पृतम्‌ ॥१३ 
वश्चदेवेन होमेन देवताभ्न जपः । 
अमृतं तन विगप्रान्नमृग ज मामसरकरुतम । ५४ 
व्यवहारानुरूपण धमण च्दद्धव्जितम्‌। 
क्षत्रियस्य पयम्नन मतानां यच पाटनम्‌ ।॥१५ 
म्बकम्मणा च वुपभरनुसभ्याद्यशतितः। 
खलयज्ञातिथिःवेन वंश्यान्नन्तन संषछर तम्‌ | ५६ 
अज्ञानतिमिरान्धम्य मयपानरनम्य च| 
रुधिरं तेन शूद्रान्नं विधिमन्त्रविव जितम्‌ ।॥५ 
आमर्मासं मधु घृतं धाना; क्षीरं त्रैव च । 
गुडं तक्र समं ग्राह्यं निवृत्तनापि शुद्रतः ।।५८ 
शाक्रं मांसं मृणालानि तुम्वुरः शक्तवस्तिखाः। 
रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्य हि सवतः १६ 
आपत्काछे तु विप्रेण भुक्तं शुद्रगृहे यदि। 
मनस्तापेन शुध्येत द्रपदां वा शतं जपेत्‌ ।,२५ 
द्र्यपाणिश्च शूद्रेण स्पषराच्छिषरेन कर्दिचिन्‌। 
तद्द्विजेन न भोक्तन्यमापस्तम्बो-त्रवीन्मुनिः २१ 
इत्यापम्तम्बीये धम्मशाख्रए्टमोऽध्यायः । 


५४०२९ 


आपस्तम्बरस्रतिः। | नवमो 


|| अथ नवमाऽध्यायः ॥ 
अपयपानउमन््यमक्षण च प्रायशितवर्णनम । 


भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ सवते गुदम । 
उचद्धष्म्याश्ुचरतस्य प्रायश्ित्तं कथं भयन्‌ ।।१ 
पूव शौचन्तु निवत्ये ततः प्रश्वादपरपृपरान । 
अह्‌ाराव्रापरिताभसा पच्चगत्यन युध्यति।। 
अशित्वा सवमवान्नमकरःवा भौ चमात्मनः। 
माहाद्ुक्तवा त्रिगाचनतु यान प्रील्व्रा विशुध्यति | 
प्रसृतं यवशस्यन पट्मवन्तु सरिपा। 

पलानि पञ्च गोमूत्रं नािरिक्छ्वदारायत।४ 
अलेदह्यानामपयानामनदयाणाच्च क्षण । 
रतामृचपुगपाणा प्रायच्धित्तं कथं मवेन ॥५ 
पद्मोदुम्बरदिल्वाश्च कुगार्वत्थपल्धाशक्राः | 
पतेपामुद्कं पीत्वा पडात्रण वियुध्यति ॥; 

ये प्रयवमिता विप्राः प्र्ल्याग्रिजटाद्िपु। 
अनाशकनिवृताश्च ग्रहम्धवं चिकीपतः।।७ 
चरेयुखीणि छृच्छाणि तरीणि चन्द्रायणानि वा | 
जातक्रमादिभिः सवं" पुनः सस्कारभागिनः। 
तेपां सान्तपनं कृन्ट' चान्द्रायणमथापिवा ।।८ 


यद्रष्टितं काटवदाकचिल्टरमेभ्यलिरच्च भवेच्छरीरम्‌ । 
श्रोत्रे मुग्व च प्रवि मम्यक्‌ सानन टेपोपदहतस्य शुद्धिः ॥६ 


ध्यायः | मक्षिकाकेशदृ पिनान्नभोजन प्राय्िन्तवर्णनम १४०३ 


उद्धवं नामः करौ मुक्तवा यद्ब्गमुपरहन्यते | 
द्ध्व स्लानमध. शचं माजननव युध्यति ॥।१८ 
उपानहावमेग्य वा यम्य सं्पर्टते मुग्वम्‌ । 
मृत्तिकाशोधन स्नानं प्वगव्यं विश्ाधनप।।५५ 
दशाहाच्छुध्यते विप्रा संर्महान् स्वयानिपु । 
पट्मिखियिरथकन प्नत्रविरृशुद्रयोनिषु ॥\२ 
उपनीनं यद्‌] त्वन्नं माक्धा च समुपस्थितः । 
अपीलवन समुप न द्य'प्रव दमयन्‌ ।।५३ 
अन्न माजनमम्पन्न मश्निकादृपने | 

अनन्तरं प्रनदापस्तयःन्नं भःमना म्पृनन्‌ ।१४ 
शुषफमांसमयं चान्नं रद्राह् वा यक्रमनः। 

मृक्तवा कृच्छर चरद्प्रा तराना करच्छत्रयं चरेन ॥१५ 
अमुक्त मुच्वत य्श्च युद्रन यश्नापि सुच्यरत। 
भोक्ता च भोजकथ्यव पटचतया गच्छनि दृष्टरृतम्‌ ॥१६ 
यज्च भुदन्त तु भुक्तं वा दुष्टं वा~पि किर पत. । 
अहोरात्रोपिता भृत्वा पच्वर.व्यन शुध्यति ॥१५ 
उदके चादकरस्थम्तु स्थदस्थन्च म्न गुचिः| 

पादा म्थाप्याभयव्रैव आचर भयत: युचिः ॥१८ 
उत्तीर्य चम्य उदकादवनीय्यं उपम्पर्त्‌ | 

एवन्तु श्रयसा युक्त वर्गेताभिपूज्यत ॥६ 
अग्न्यगारे गवां गोष्ट ब्राह्मणानाश्च सन्निधो । 
स्वध्य्राये भोजने चव पादुकानां विमनेनम ॥२५ 


१४०५५ आपस्तम्बस्मृतिः । [ नवमो- 


जम्मप्रभतिसंस्कारे श्मशानान्तं च भोजनम । 
असपिण्डेने कतव्यं चुडाकाय विशेषतः ।२१ 
याजकान्नं नवश्नाद्ध' सप्रहे चव भोजनम । 

ख्रोणां प्रथमगभ च भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२ 
ब्रह्मोदने (वसान) च श्राद्धं च सोमन्तोन्नयने तथा । 
अन्नश्राद्धं मृतश्राद्धं भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।॥२३ 
अप्रजायातु नारी स्याच्नाश्नीयादेव तद्‌गृहं, 

अथ भुञ्जीत मोहाद्‌ यः पृयसं नरकं व्रजेत ।२४ 
अल्यनापि हि गुल्फेन पिना कन्यां ददति यः। 
रौरवे वहुवर्पाणि पुरीपं मूत्रमश्वुते ॥२५ 

खोधनानि च य मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः । 

स्वण यानानि व्राणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥२६ 
राजान्न" तेज आदत्त शृद्रा्न" त्रह्मवचसम । 
असंष्कृतन्तु यामुडः कत स भुलक्त प्रथिवीमटम ॥२५ 
मृतके सृते चव गृहीत शशिभास्करे । 
हस्तिच्डायान्तु या भुङ्क्त पापः स पुरुयो मवेन्‌॥२८ 
पुनभ. पुनरेता च रेताधा कामचारिणी । 

आसां प्रथमगमपु मुक्त्वा चान्द्रायणं चरत ॥२६ 
मातप्नश्च पितघ्नश्च ब्रह्मनो गुरुतल्पगः । 
विशेपाद्धक्तमेतेषां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३५ 
रजकठ्याधशेदटूपवेणुचर्मोपजी विनाम्‌ । 

मुक्तवेषां ्राह्मणश्चान्न' शुद्धि चान्द्रायणेन तु ।॥२१ 


ऽध्यायः | शुल्केनकन्यादानेदोपामिधानंसञ्ुद्धिवर्णनम्‌। १४०५ 


उच्छिषटोच्विषटसस्प्ः कदाचिदु पजायते । 
सवर्णेन तदर्थाय उपस्परष्य गुचिभवेन । 
उच्छिषटोच्छिष्टसंस्ृष्ः चुना शूद्रन वा द्विजः । 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥३२ 
बराह्मणस्य सदाकार शर प्रेपणकारिणः | 
भूमावन्न" प्रदातव्यं यथव श्वा तथव सः ।३३ 
अनृदकप्वरप्येपु चौरत्याघ्राकरट पथि । 

कृत्वा मूत्र पुरीपञ्च द्रत्यदसतः कथं शुचिः ॥३४ 
भूमावन्न प्रतिष्ठाप्य करत्वा शौचं यथाश्रतः। 
उत्सङ्ग गृह्य पकान्नमुप्प्रश्य ततः गुचिः ॥२५ 
मूत्रोजचारं द्विजः कृत्वा अछरन्वा शौचमात्मनः । 
मोहा द्क्त्वा त्रिरात्रन्तु गन्यं पीत्वा विशुध्यति ३७ 
उदक्यां यदि गच्द्रत्त व्राद्मणा मदमादितः। 
चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणाञ्च भोजनः ।३५ 
भुक्तोच्छष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डादः श्वपचेन वा । 
प्रमादाद्‌ यद्धि संसपषर ब्राह्म गो ज्ञानदुवलः ॥३८ 
स्नात्वा त्रिप्रणं नित्यं न ह्यचारा धराशयः 

स त्रिराघ्रोपितो भृत्वा पञ्चग-येन शुध्यति ॥३६ 
चाण्डालेन तु सम्पृष्टो यश्चापः पिवति दहिजः। 
अहोरात्रोपितो भृत्वा त्रिपत्रणन शुभयति ४० 
सायं प्रातस्त्वहोरात्रे पादं कृच्छस्य तं विदुः | 
सायं प्रातस्तथवेक दिनद्रयमयाचितम्‌ ।(४१ 
दिनद्रयञ्च नाश्नीयात्‌ कूचग्राद्ध तद्विधीयते । 
प्रायश्ित्तं लघु ह्येतत्पापपु तु यथाऽहतः ॥४२ 


0 । 


आपस्तम्बस्मृतिः । | दशम - 


छ 
५१ 
[१041 


कृषणाजिनतिट्प्राद्य दम्त्यस्वानाञ्च विक्रयी । 
्रेतनिर्यातक्ब्चंव न भूयः पुरपोभवेन ।४३ 
इदयापरतम्बीय धमशाग्नर नवमोऽध्यायः । 


|| अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथ माक्नाधिकारिणामभिधानवणनम। 


आचान्तोध्प्यशुचि्तावद्‌ यावन्नादध्रियत जल्प्‌ | 
उद्धृते -प्ययुचिम्तावद्‌ यावद्‌ भृमिने दिप्यते 
भूमावपि च लि प्रायां तावन स्यादुचि" पुमान । 
आसनादुत्थिनस्तमाद्‌ यावन्नाऽक्रमते महीम्‌ ।२ 
न यमं यममिव्याहुरात्मा वं यम उच्यत । 
आत्मा संयमिता यन तं यमः कि करिप्यति 3 
न तथाऽमिस्तथा तीणः सपा वा दुरधिष्ठितः। 
यथा क्राधो दि. जन्तूनां शरीरस्था विनाशकः ।।४ 
क्षमा गुणो हि जन्तूनामिदामूत्रर्खवदः। 
अरिर्वानित्यसंक्रद्धो यथाऽ०स्मादुरधिष्ितः। 
णकः क्षिमायतां पो दट्ितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥५ 
न शक्तिशाखाभिरतस्य मोक्षो नचेव रम्यावसथग्रियस्य । 
न भोजनाच्ाद्‌नतत्परस्य एकान्तशीदम्य रृदत्रतस्य ।।६ 


स्भ्रायः|विवादोत्मवादिष्वन्तगमततु कन्यःदुद्धिविधानवर्ण० ५०७ 


मोक्षा भवेत प्रीतिनिवत्त सय अध्यान्मयोग क्तस्य सम्यक्‌ | 
मोक्षो मवेन्निव्यमहिसकस्य म्वाध्याययागागतमानमम्य ।७ 
क्रौधयुक्तो यद्‌ यजेत यज्जुःति यद्बेति। 
मव हरति दत्तम्य जगमकुग्भ-वोदकम ।।८ 
अपमानात्तपाच्रद्ध सम्मनानपमः क्रयः 
अचितः पूजेतो विषो दृश्या च्पेरिवि सीदति ॥ 
आप्यायते यथा धरेनम्णःमृनसम्मवेः | 
ग्वं जपश्च होप पृनरा-यःयते दरेजः ॥१५ 
मातृवन परदाराश्च परद्रव्य णि दोषवत्‌ | 
आ्मवत्‌ सवमृतानिय प्यति म परभ्यति।५१ 
रजकत्याधशरपोणचमःपजीतिनाप | 
या भुङ्क्त भक्तमतपां प्राजापत विशोधनम्‌ ॥१२ 
अगम्यागमनं कृसरा अभद्रयम्य च भक्षणम्‌ | 
युद्धि चान्द्रायणं क्रत्वा अथर्वनः तथंब च ४३ 
अग्निहोत्रं त्यजेद्‌ यात स नरावीरहा भवेत्‌| 
तप्य युद्धिविधरानव्या नान्या चान्द्रायणाद्रतं १४ 
विवाहोत्सवयन्नपु अन्तय मृतमतक 
मद्य. शुद्धि विजानीयन्‌ पूय सद्गुल्पितं चरत्‌ ॥१५ 
देवद्रोण्यां पिवाहेपु यत्तपु प्रतरेषु च । 
कल्पितं मिद्धमन्नायं नामैवं मूनमृतक ।४ 
इत्यापस्तम्वःये धमशा दशमोऽध्यायः ¦ 
समाप्राचयमापर्तम्वन्म्रतिः 
ॐ तत्सन्‌ । 


| ॐ तत्सद्‌ब्रह्मण नमः ॥ 


|| अय ॥ 
(त 
॥ टखधुराङ्‌्खस््रतिः ॥> 
48 88:48:--- 


श्रीगणेशाय नमः | 
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।। प्रथमोध्ध्यायः ।। 
अथेष्टापूतक्रमणोः फल्टाभिधानवर्णनम्‌। 


इष्टापूर्तौ तु कतंत्यौ ब्राह्मणेन वि रोषतः । 

इष्टेन लभते स्वगं मोक्षं पूर्तन विन्दति ॥१ 
एकाहमपि कौन्तेय भूमिष्टमुदकं कुर । 
कुरखानि तारयेत्सत्र यत्र गौवितरृपा भवेन्‌ ॥२ 
भूमिदानेन यो खोका गोदानेन च कीतिताः। 
तांल्ञाकान्प्राप्नुयुम्याः पादपानां प्ररोहण ॥३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युद्धरेयस्तु स पूतफटमश्नुते ।४ 


ऽध्यायः | गङ्गयामस्थिप्र्षपस्वगप्रा परिः, वृपोत्सर्गादिश्राद्धवर्णनम १४५६ 


अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव धारणम्‌ । 
आतिथ्यं वश्चदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
इष्टापूतो ( ते ) द्विजातीनां सामान्यो (न्ये) धमसाधने । 
अधिकारी भवेद्र पूर्त धमं न वेरिके ॥ 
यावदस्थीनि गङ्खायां तिषएठनित पुरूपस्य च । 
तावद्रपसदस्नाणिस्वगलोके महीयते ॥५ 

देवतानां पितृणा च जट दयाज्लाञ्जलिम । 
असंस्टतमृतानां च सट दयाज्टाञ्जलिम ।।८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यम्य चात्तृज (ज्य) ते वृषः | 
मुच्यते प्रेतलोराच् स्वगलोकं स गच्छति ॥६ 
एष्टठ्या बहवः पुत्रा यद्यकोऽपि गयां व्रजेत्‌ । 
यजेत चाश्वमेधेन नीरं वा वरपमुतमरजेत ॥१० 
छोहितो यस्तु वणन मुवे पृच्छे तु पाण्डर: ¦ 

श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स वे नीपः स्मृतः ।११ 
नवश्राद्ध' त्रिपक्षे च पण्मासे मासिकेऽष्दिके | 
पतन्ति पुष स्तस्य यो मुद्तेऽनापदि दिजः ॥१२ 
यस्येतानि न कुवीत एकोदिषटानि पोडश । 

प्रततो न (्वान्न) विमुच्येत कृतेः श्राद्धशतेरपि ॥१३ 
एकोदिषठं परिस्यज्य पावणं कते दिजः । 

अमूर तद्विजानीयात्स मातृपितृघातकः । ४ 
सपिण्डीकरणाद्वर प्रति्मवत्सरं सुतः । 

प्रतिमासं यथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥१५ 


५९८० 


न्त्र 
+ 


इमव्रःम्रतिः | | प्रथमो 


सपिण्डीकरणादूध्यं य॒त्र यत्रोपदरीयत । 

तत्र तच्र त्रयं कुर्या नयित्व्रा म्रतेऽरनि । ५६ 
अमावास्यां क्रयो यस्य प्रेनपस्च नथा यदि। 
सपिण्डीकरणादृध्वं तम्याक्तः पावणो विधिः ।१७ 
व्रिदष्डप्रदणादेव प्रेत्य सैव जायत । 

प्राप्ते चेका दशरने पार्वणं तु विधीयते ।१८ 

मातुः सपिष्डौकरणं कथं कायं मदेत्मृनैः | 
पितामही मह द्या रिभि)म्तस्याः स{.ण्डीकरणं स्मरतम्‌ ॥१६ 
कनव्यं प्रदुप(नु प्रमी) नावाः सप्रि' डोकरणं खियाः। 
मृताऽभर््रारपि हि न वनेःयं चममन्व्राहुतित्रतंः २० 
मातु प्रथमतः पिण्डं निविपेदृत्धिकामुनः। 

द्वितीयं तु पिनुग्तम्याम्दतीयं तु पितुः पिनुः॥२१ 
अथ चेन्मन्त्रवियक्तः शारीरः पटुक्तिदु पणः, 

अदोपं तं यमः प्राह पटरक्तिपावन ण्व सः ॥२२ 
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षी तिषएटनिनि भारत। 

तानि तस्येव पूज्यानि न शरीराणि देदिनाम ॥२३ 
अग्नोकरणगोमं तु पिवृपात्रे प्रदापयेत्‌| 

प्रतिपद्य पितणां च न दव्यादरश्वदे विकर २४ 

मृण्मयेषु च पाष श्रद्ध मोजयते द्विजः । 
अन्नदानाऽपहत च भोक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥२५ 
हस्तदत्तास्तु ये स्नेह व्य्वणत्यञ्जनादयः । 

दातारं नोपतिषएठरित भोक्ता भुङ्क्तं च किल्विषम्‌ २६ 


स्याः सपिण्डीकरणमनेकश्राद्धविवेकं ब्रह्मघातकलक्षण्व । १४९११ 


आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुप्रदीयते । 

भोक्ता विषठासमं भुङन्त दाता च नरकं त्रनेत्‌ ॥(२५ 
श्राद्ध कृलेतरप्राद्धं यस्तु मुडकेऽतिविडलः। 
पतन्ति पितए्म्तस्य तं मामं रेतपायिनः ॥२८ 
पुनभोजनमध्व्रानं भाराध्ययनयेथुनम । 

दानं प्रतिग्रदो दमः श्राद्ध' भुक्तवा-एर वजयेत्‌ ॥२६ 
्याममात्र समु सज्य पिण्टास्तव प्रदापयेत्‌ । 

यत्र सस्पशनं वाऽपि प्राप्नुवन्ति न बिन्दवः | ३० 
अपुत्रा ये मृताः केचिहुरुपा वा लयोऽपि वा, 
तेभ्यश्च पि प्रकतेन्यमेको दिष्टं न पाश्रणम ॥३१ 
मातुः श्राद्ध" तु पूेभ्मावियतृ्णां तदन तरम । 

ततो माब्रामहानां च वृद्धो श्राद्धत्रयं स्परतप्‌ ॥२२ 
दशङ्कत्वः पिवेज्ञापः सावित्र्याः श्राद्धञुष्ठिजः । 
ततः सन्ध्यामुपासीत छयुध्यते तदनन्तरम्‌ ॥३३ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धं पराके मासिकेन तु। 
पक्षत्रप्रेऽपि कुरङ्ः स्यादेका पुनराच्रिके । 

अत उर्ध्वं न दोपः रयन्छङ्धस्य वचनं त(य)था । ३४ 
सपरेविप्रहतानां च श्रङ्किदंष्रिसपीसपः। 
आरमनस्व्यागिनां चेव श्राद्धमेपां न कारयेत्‌ ॥३१ 
स्द्फ़ पिण्डदानं च रिप्रेभयो यन्न दयते । 
नोपतिष्ठति तरसवमः तरिकष प्रीयते ॥३६ 

८६ 


१४१३ 


खघुशङ्धरप्रतिः । 
नारायणवलिः कार्यो टोकम्रहभयान्नरेः । 
तथा यरय भवेच््‌ यो नन्यथा वाऽ्रवीन्मनुः ॥३७ 
गोभूदिरण्यद्रण क्षेत्रापणगरहस्य च । 
यञमुदिश्य व्यजेल्राणांरतमाहुवेद्यघातक्म ।।३८ 
उदयत: सह धावन्त एककार्य-वव स्थिताः 
यद्यकोऽपि हनेन्तच्र सवं ते ब्रह्मघातकाः ॥३६ 
बहूनामेव.कं यपु यद्यको ममघातकः। 
सवं ते गुद्धिभिख चदुत्ति स एको नर ह्यघातकः ।४० 
महापातकरस्पर। स्नानमेव विधोयते । 
सं.प्रःस्तु यदा भुङ्क्त वृष्क" सांतपनं चरेन्‌ ।\४९ 
चाष्डटमाण्डसंस्पष्ं वाष।क्रूपरःतं जलम्‌ । 
गोमूत्रयावकाहारसल्िरात्रेण विद्युध्यति । ४२ 
चाप्डःटघट मध्यरथं यस्तोय {बति घ्जिः। 
ततश्चणास््रय(क्षिष)ते यस्तु प्राजापस्यं समाचरेत्‌ ॥४३ 
यदिन क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीयंति। 
प्राजापत्यं न दातव्यं कच्छ.) सांतपम्‌ रभृतम्‌ ॥४४ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः । 
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"तद्ध तु चरेदेश्यः षदं शूद्रस्य द्‌ पयेत्‌ ।*४५ 


यस्य चा डाि(ी) सयोगो भदेतफश्चि(त्कचि)दकामतः। 
तस्य सांतपम छच्छ" रथतं डु द्धथथमात्मनः ।४६ 

चाण्ड टोदकरूस्पष्टः स्नात्वा विप्रो वि्युध्यति । 
तेनेवोच्छिष्टसदष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ४५ 


चाण्डार्घट जल्पानमौषवदानाद्रिकमंणि गोमते रोपाभावः १४१३ 


आजानु खानमाशं स्यादानाभेश्च विशोधनम्‌ | 
अत ऊध्व त्रिरान्नं स्याच्ञुरीरस्पर्शने मट्‌ ॥४८ 
रजस्वटा तु संप्र श्वानचाप्डख्वायसेः। 
तावत्तिष्टेन्निराहारः(रा) स्नात्वा कालेन शुध्यति ।४६ 
अस्थिभङ्ग गवां कुत्वा चाप्ड टस्य च च्डदनम्‌। 
पातनं च॑व शङ्गम्य मासाध व्याप(याव)कं चरेत ४० 
यवसम्नराववोटव्यो यावदरोहेत त्द्‌ दृहे ‰) । 
तद्रा च सुगां दत्वा ततः पापाटुच्यते ॥५१ 
हले वा शकटे चेव दुवटं यो नियोजयेत । 
प्रयवाये समुन्न ततः प्राप्नोति गोवधम्‌ ।५२ 
अतिवाह्यातिदोदाभ्यां नासि फामिदने तथा | 
नदोपवतसरोधे पादोनं त्रतमाचरेन ।५३ 

एकं च बहटूभि. कश्चिहवादूढ्यप .दितं कचित्‌ । 
छच्2पादं तु हयायाश्चरेयुस्ते प्रधष्ट्थ क ५४ 
एकपादं चरेद्रोधे हौ पाद्‌} बन्धने चरेत । 

योक्त्र च पाददःनं स्याच्नरेत्सव निपातने ॥५५ 
रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये च (चा) श्मघातनम्‌। 
तृतीयं (ये)तु रि.खा धार्या सशिग्वं तु निपातने ॥५६ 
केशानां रक्ष गार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ । 
द्विगुणो समाद द्विगुण(णा)दक्षिणा भवेत्‌ ॥५७ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रतः। 
अद्धसवा वपनं तेषा प्रायशध्ित्तं न विद्यते ॥६८ 


१४९४ 


टधघुशद्भस्छृतिः । 


अन्येषां नखकर्णाना -बाहोनिर्माचने तथा । 

सायं संगोपनार्थाय न दुष्येद्रोधवन्धयौः ॥५६ 
यन्त्रित गोचिकित्साया मृढगर्भाविमोचने । 
यत्ने कृते विपद्यत प्रायधिन्तं न विद्यते ६० 
ओौपधं स्नेहमाहारं दतं गोव्राद्यणाय च । 

यदि कथि(काचि)द्धिपत्तिः रयासप्राय शित्त न विद्यते ।६१ 
स्नेहाद्वा यदि वा टोभाद्धयादज्ञानतोः<पि वा| 
कुर्बन्यनुम्रह ये तु तत्पापं तेपु गच्छति ॥६२ 
बाटरत्वरत शादे तु प्रेतत्वं यदि २, दति । 

सद्य एव वि्युद्धिः स्यान्नाशचं न॑ सु कम्‌ ।६३ 
आदृन्तजन्मनः सश्च आगचडान्नेशिकी स्मृता । 
त्रिरा तु त्रतादेशा दशरात्रमतः परम्‌ ॥६४ 
अहस्त्व दन्तकन्याया वारेषु च विशोधनम्‌ | 
कुवन्नेवाशनौ यात मातुखश्रोत्निये यथा ९५ 
ञ्ये्ठो भ्राता यद्‌ा तिष्टेदाधानं नेव कारयेत्‌ । 
अनुत्नातध्नु कुर्वति शद्स्य चचनं यथा ॥६६ 
आममांसं धृतं क्ष्रं स्नदाश्च फटसंभवाः। 
म्टेच्छभाण्डस्िता ह्यते निष्कान्ताः शुचयः स्मरताः ।।६७ 
दिवा कपित्यच्ड्ायाघ्यु रात्रौ दधिशमीषु च | 
धाच्रीफटेषु. सघ्म्यामट्दमीवसते सदा ॥६८ 
स(शू)पवात्ननखाप्रान्तकेशचन्ध,पटोदकम 
माजंनीरेणु जंश्प्पं हरित पुप्यं दिवाकरतम्‌ ।६£ 


मृताश#ौचमधवाससो जपहोमादिक्रियाण्म निन्दा । १४१५ 
अधवासास्तु यः कुर्याजपहोमक्रिया दिजः । 
तत्सव राक्षसं विद्यःद्‌ बदिर्जानु च यच्छतम्‌ ॥ ० 
यत्र यत्र च संकीण एश्यलात्मन्यसंशयम । 
तत्र तत्र तिर्मो गायज्यावतनं तथा ।५१ 
इति टघुशद्करमतिः । 
ॐ तत्सत्‌ । 


॥ अथ ॥ 


-॥ राङ्खस््रतिः ॥- 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
+ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्यगादीना कमंवर्णनम्‌ । 

स्वम्भुवे नमस्छृत्य सृष्टिसंदारकारिण \ 
चातुवेरण्यहितःथःय शङ्खः शाश्लमथाकरोत ॥१ 
यजनं याजनं दानं तथवाध्यापनच्रियाम्‌ । 
प्रतिन्रहश्चाध्ययनं विप्रः कर्माणि कारयेत्‌ ॥२ 


१४१६ शहुस्घतिः । प्रथमो 


दानमध्ययनञ्नवेव यजनभ्व यथाविधि । 
क्षचियस्य तु वैश्यस्य कमः परिकीर्तितम्‌ ॥३ 
क्षत्रिय स्य विरोषेण प्रजानां परिपारनम्‌ । 
हृपिगो(गौ)रक्ष(कष्योवाणिज्यं वेश्यस्य (विशश्च) परिकी तितम्‌ ४ 
शूद्रस्य द्विज श्ुपरृपा सवरशिद्पनि चाप्यथ । 
क्षमा सत्यं दनः शौचं सव्पःमविरेपतः ५ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वश्यश्लयो वर्णा द्विजातयः । 
ते जन्म द्वितीय तु विज्ञयं मौञ्जबन्धनम्‌ ।।; 
आचा५तु पिता प्रोक्त सावित्री जननी तथा । 
्रहमक्षस त्िशःवेव मौञ्जिदन्धनजन्मनि ।५ 
नृत्या शू दरसमास्ताव द्विङगेयास्ते विचक्षणः । 
यावद्रदेन जायन्ते द्विजा ज्ञयास्ततः परम्‌ ।।८ 


इति शाङ्खीये धमशास प्रथमोऽध्यायः 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
ब्राह्मण .दनां संस्कारवण्नम्‌ | 


गभस्य स्फुट ताज्ञाने निपेकः परिकीतितः। 
तत(पुरा)सतु स्पन्दनात्‌ काय पंखवनं विचक्षणैः ॥१ 


ऽध्यायः | ब्राह्मणादीनां संस्कारवर्णनम्‌ । १४१० 


षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तो जाते बे जातकमं च । 
अशौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकम विधीयते । 
नामधघेयश्च व.तव्यं वर्णानाच्च समाक्षस । 
माद्भल्य ब्राह्मणस्योक्त क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ ॥२ 
वश्यस्य धनसंयुक्तं शृद्रस्य तु जुगुप्सत । 
शर्मान्तं ब्राह्मण्योक्तं वमन्तं क्षत्रियस्य तु ॥३ 
धनान्तं चेव वेश्यस्य दास.न्तं वारत्यजन्मनः। 
चतुथ मासि वतव्ग्रमादरितयस्य प्रश्न ॥४ 
षष्टेऽन्नप्रासनं मामि चूर कार्या यथःकुटम । 
ग्भषटमे-ब्दे कतत्यं त्र ह्यणत्योपनायनम्‌ ॥+ 
गमद्विकाष्रे रज्ञोग.ाततु द्वादश विशः। 
प डराष्दस्तु विप्रस्य दाविशः क्षल्ियस्य तु ॥।६ 
विशतिः सचतुष्का च व्यस्य परिको तिता । 
नामिभाषत साषित्रीमत २४१ निद तवेत ७ 
विज्ञातत्याश्चयो ध्येते यथाकालम रकृनाः। 
साधित्रीपतिता त्रात्याः सदंधमवटि'कृनाः।।८ 
मोञ्जीवन्धो द्विजानाःतु क्रमान्म्मैञ्ञो प्रकोतिता } 
मार्गवेयाघ्रवास्तानि कर्माणि इदह्यचारिणाम्‌ ॥६ 
पर्णरिपट बिल्वानां क्रमादण्डाः प्रकी तिता; । 
कणकेशटटारेस्तु केशदेशटलाटम्य) तुल्या. प्रोक्ताः ब्रमेण-तु ॥१० 
अवक्राः सत्वचः सवं नाग्निद्ःधास्नथंव च । 
यज्ञोवक्लो,पवीतं कर्पासक्षमोर्णानां यथाक्रमम्‌ ॥२१ 


६४१४ शङ्कस्मरतिः। [ ठवीयो- 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपटक्चितम्‌ , 
मेक्षस्य वरणं प्रोक्तं वर्णानामटुपूशः॥१२ 
इति शा्भीये धमशा द्वितीयोध्यायः । 





। अथ तृतीयो<ध्यःयः ॥ 
बरह्मचयःद्याचारवणनम्‌ । 
स रःरुयेः क्रिया कृत्वा वेदमभ्ये प्रयच्छति । 
उपनीय शुगः रिप॑ शिक्षयेच्छीचमादितः। 
जाचारमभ्रिकाय च संप्योपासनमेय च 
श्रतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ।\१ 
माता पिता गुरुप्वव पूजनीयाः सदा चृण्णम्‌। 
क्रिय स्तथाऽफलटाः सवा यस्तेऽनाटताखयः। 
प्रयतः कल्यमु्थाय स्नातो टुतद्ताशनः। 
कुरयत प्रयतोभूत्वा (मत्तया) गुरूणाममि.वाद्नम्‌ ॥२ 
अनुज्गातश्च गुरुगा ततोऽध्ययनमाचरेत्‌ 1 
कृत्वा द्रह्यज ङि एश्यन गुरोरद नमानतः।३ 
द्यावसाने प्रारम्मे प्रणवज्च प्रकी तयेत्‌ । 
अनध्यायेष्वधप्रयनं वजंयेन्च प्रयन्नतः ।४ 
चतुर्दशीं पश्चदशीमष्टमीं राहुसूतकम्‌ । 
` उल्कापाहं महीकम्पमाशौचं मामविपुवम्‌ ।।५ 


ऽध्यायः | द्रह्मचर्याद्याचारचण्नम्‌ । १४९१६ 


इन्द्रभरया(ण)ग सुरव घनसतघातनिस्वनम । 
वाद्यकोटाद्ं युद्रम नध्प्रायान्‌ विव जयेन्‌ ॥६ 
माधीय ताभियुक्तो-पि (यानगानचनःगतः) प्रयलान्न च वेगतः। 
देवायतनदल्मीकरमक्ानशव सन्निधौ । 
भक्ष चर्य्यातया कु्यःद्‌ त्र ह्यणघु यथाविधि ॥ 
गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः प्राश्नीयान प्राङरख. युचिः। 
हितं प्रियं गुरोः कुर्रादहङ्कारविवजितः ।।८ 
उषास्य पधिमां सःध५ पूत्रयितवा हुताशनम । 
अभिवाद्य गुर पश्चाद्‌ गुरावचनकृनद्धवेत ॥६ 
गुरोः पूवं सयुत्तिष्टे.र ्रयीत चरमं तथा । 
मधुमांसाञ्जनं श्राद्ध ग तं नृत्यञ्च वजयेत्त ।।१० 
दिसापवादवाद्‌ अ {परापवादं च) स्मीटीखां च विशंषतः। 
मेखलामजिनं दइं धार्ये प्ररन्रतः। 
अध शायी भवे न्न यं ब्रह्मचारो समाहितः ॥ ११ 
एवं छरर्य(ब्रतोन्तु कुर्जीत वेदस्वीकरणं बुधः| 
गुरुवे च धनं दत्वा (स्नायोततद्‌नुज्ञया,स्नायाच्च तदनन्तरम्‌ ।1१२्‌ 


इति शाङ्कीये धमेशाख ठतीयोऽध्यायः । 


९४२० 


शङ्कस्मरतिः। [ अतु 
॥ अथ चतुथा य्रायः ॥ 
विवाहसस्कारबणनम्‌। 
विन्देत विधिवद्धार्यामसमानाषगोच्रजाम । 
मादेत पञच्चमोच्वापि पित्रेतस्त्वथ सप्रमीम ॥१ 
्राह्यो देवक्तभ्वाऽऽषः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः। 
गान्धवो राक्षसश्चव पंशाचश्चा्टमोऽधमः २ 
एते धर्माघ्तु चस्वारः एव विद्र प्रकीतिताः। 
गन्धर्वो राक्षसश्चंव क्ष॒ल्दियस्य प्र शस्यते ॥३ 
अ(सीप्राथितः प्रयतेन ब्राह्मस्तु परिकीर्तितः 
यज्ञेषु ऋत्विजे देव आदायापस्तु गद्यम्‌ ॥४ 
प्राथितः सप्रदुनेन प्राजापत्य. प्रकीरितः। 
आसुर द्रःदेणाद्रानाद्‌ गाःधवः समयाग्मिथः ॥५ 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ ५शाचः कन्यकाच्छलात्‌ । 
तिस्रस्तु भार्य्या विप्रय द्रे भाय्पं क्षत्रियस्य तु 1 
एकेव भायां वेश्यस्य तथा शूद्रस्य कीर्तिता । 
ब्रह्य गी क्षत्रिया वेश्या ब्राह्मणस्य प्रकीर्तिताः ।!७ 
क्षत्त्रिया च॑व वेश्या च क्षत्त्रियस्य बिध्रीयते । 
वेश्येव भार्य्या वेश्यस्य शुदरा शूद्रस्य कीर्सिता ॥८ 
आपद्यपि न कतव्य शूद्रा भार्य्या जन्मना । 
तस्यां तस्य प्रसतःय निष्टरतिन भिधीयते ६ 
तपस्वी य ्ञोशशीट श्च सर धमतां वरः 


ऽ्यायः | गृहस्थामश्रमदर्णनम्‌ | १४२९ 


भुवं शूद्रत्यमाप्नोति शूद्रभ्ाद्धं त्रयोदशे १ 
नीयते तु सपिण्डत्वं येषां (शूर) श्राद्ध' कुरोद्‌(भवः)गतम्‌ । 
सवं शूद्रत्वमायान्ति यदि स्वगंजितारतु ते ।११ 
सपिण्डोकरणं क य कुटजस्य तथा घ्र बम्‌। 
श्राद्ध द्वादशकर कृत्वा श्राद्ध प्राप्ते ्रयोदशे ।॥१२ 
सपिण्डीकरणे चाहं न च शु ः(कथंचन)स्तथादंति । 
तस्मात्‌ सग्प्रयत्नेन शद्रा भार्या" विवजयेत्‌ ॥।१३ 
पाणिर््राह्यः सवर्णापु गरहोयान्‌ क्षत्रिया शरम्‌ । 
वेश्या प्रतोदमादव्यादवेदने त्वप्रजन्मनः ॥ १४ 

साभ्यां या (गृर्‌ं रश्चा)वदेद्श्नि सा भार्य्यां या पत्रता । 
सा भाय्यां या पतिताणा सा भार्यां याप्रजादतो १४ 
छालनीया सद्‌ा भार्य्यां ताडनीया तथेव च । 
छाटिता तडिता चेव ल्ल श्रोभवति नान्यथा ।१५ 


इती शाद्कोये धमशाखे चतुर्था<भ्यायः। 


य ७ 


| पश्चमो-ध्यायः ॥ 
पंचमदहायज्ञाः गर दा्नमिणाप्रशंसा-अतिधिवर्णनम्‌ 


पश्चसूना गृरस्पघ्य चुद्धी पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च त्य पापस्य शान्तये ॥१ 


१४२२ शङ्ुस्म्रतिः। पच्मो- 


पच्चयज्ञविधानश्च गृही नित्यं न हापयेत्‌ । 
पञ्चयज्ञविधानेन तत्पापं तस्य नश्यति ।।२ 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञस्तथव च । 
्रह्मयज्ञो भूयज्ञश्च पश्च यज्ञाः प्रकीतितःः।३ 
होमो देवोवलिरभतः पिच्रयः पिण्ड-ऋयास्पृतः। 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञोऽतिभ्पूजनम्‌ ।।४ 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिश्च॑व तथा ध्िजः। 
गृहर्थघ्य प्रसादेन जकःव्येते यथाविधि ॥ 
गृहस्थ एव यजते गृदृरथम्तप्यते तपः 
दाता चेव गृहस्थः स्यात्तस्माच्छ छो गृहाश्रमी ॥६ 
यथा भर्ता प्रभु ख्लीणां वर्णानां ब्राह्मणो य्था । 
अतिधिस्तद्देवास्य गृदर्थस्य प्रभुः रमृतः ।७ 
न द्रतर्नापवरासेश्च (न च यज्ञः प्रथग्विथे ) धमण विविधेन च । 
नारी(राजा)स्वगमवाप्नो ति प्राप्नोति पति(परिपाटनात)पूजनात्‌ ॥८ 
न स्नानेन न होमेन नेवाप्नि(परिचययाः तःणात्‌। 
ब्रह्मचारी दिवं याति स याति गुस्पू तनात्‌ ।॥६£ 
नाग्नि(अति)शुश्रषया क्षान्या सनेन विविधेन च । 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवजेनात्‌ ॥।१० 
न मक्षदण्डोने च मौनेन शून्यागाराश्रयेण च । 
योगो (यतिः) सिद्धिमवाप्नोति (योगेनाऽऽप्नोय नुष्तमाम्‌) 
यथा मैथुनवजेनात्‌ ॥॥११ 


ऽध्यायः ] पंचमहायज्ञाःगर इश्रमिणां प्रशंसा अतिथिवर्णनम्‌ १४२३ 


न य्ैदशविणाभिश्च वहियुश्रुषया न च । 
गृही सरगमवाप्नोति नथा चातिथि पूजनात्‌ १२ 
तस्मात्‌ सवप्रयत्ेन गृदध्योऽतियथिमागतप । 
आहारशयनाद्येन विधिवत परि(ध्रतिःपू नयेत्‌ ॥१३ 
सायं प्रातच्च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविपि। 
द्शश्च प्मौर्गमासश्च जुहयाश्च यथाविधि ॥१४ 
यपौ (यजेत)पग्ुवन्धश्च चातुर्मास्िस्तथेव च । 
रवार्पिकाधिकान्नेन पिवेत्‌ सोममतन्द्रित, ॥१५ 
इष्टि वेश्वानरीं कुर्यात्तथा चात्पधनो दिजः 

न भिक्षेत धनं शु रान सव्वं दद्या द्विकषितम्‌ )दमीप्सिदम्‌ ॥१६ 
वृत्तिन्तु न यजेद्टिद्रा्सिजं पूवमेव तु । 

मेणा जन्मना शुद्ध विधया च वृणीततम्‌,विद्य त्‌ पातनं बटीततम्‌॥।१७ 
एतैरेव गुणर्यं्तं धर्मा जितवनं तथा । 
याजयेत्तु (याजयीत) सदा विप्रो ग्राह्यस्तरमात्‌ प्रतिग्रहः॥[१८ 
इति शाद्वीये धमशासख्र पथ्चमोऽध्यायः | 





| पद्रोऽध्यायः ॥ 


अथत्रानप्रस्थधमनिरूपणं सन्यासधमप्रकरणच्च । 


गृहप्थ्तु यदा पश्येद्टटी पटितमात्मनः। 
अपत्यस्यंव चापत्यं तदाऽरण्य समाश्रयेत्‌ । १ 


३४२४ 


शद्धस्यतिः। 


पत्रेषु दारान्निष्िष्य तया वाऽनुगतो बनम्‌। 

अग्नीनुपचरेन्नित्यं बन्यमाहारमादरेत ॥२ 

य दराहारो भवेत्तन पूजयेत्‌ पित्रदेवताः। 

तेनेत पूञयेन्निव्यम तिथि समुपागतम्‌ ।३ 

ग्रामाद्‌ ह्य चाश्नीयादपएौ ग्रासान्‌ समारितः। 

स्वाध्यायच्च सदा कुस्यःजटाश्च विभग्रत्तथा ।।४ 

तपसा शोषयेच्नित्यं स्वयञ्चेव कटेवरम । 

आप्र॑वासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पच्चतपास्टथा ।।४ 

प्राव्रप्याकाशशायी स्यान्नक्ताशी च सदा भवेत्‌। 

चतुथकालिको वास्यात्‌ श्यात्यष्टकाटलिक एव वा ॥६ 

कृच वापि नयेत कालं ब्रह्य दययच्च पाटयेत्‌ । 

एवं नो्वा वने कारं द्विजो नह्याश्रमी भत्‌ ॥७ 
इति शा्कीये धमशास्रे पष्ठोऽध्यायः। 


~~~ ~~ -+=~ ~~~ ~ 


। सप्रमो -ध्यायः ॥ 


अथप्राणायामटक्ष् णेधारणध्यानयोगनिशूपणवर्णनम्‌ । 


छरखष्टि विधिवत्‌ पश्चात्‌ सदेवेदसदक्षिणाम्‌। 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य द्विजो ब्रह्याश्रमी भवेत्‌ ॥१ 
विधमे न्यरतमुसले व्यङ्गारे भुक्छ्व ने । 

अतीते पादसम्पाते नित्यं भिक्षां यतिश्वरेष्‌।२ 


ऽष्डायः | प्राणायामलक्षणं धारण-ध्यानयोगनिरूपणवर्णनम्‌ १४२५ 
स रगारं धरेद्धय॑(क्) भिक्षितं नानुभिक्षयेत । 
न व्यथत तथाऽखाने यश्रा दव्थन वत्तयेत्‌। 
नाऽऽप्वादयेत्तथयान्नं नःश्नोयात्‌ कस्य चिद्रडे ३ 
म्र-मय्राटावुपात्राणि यतीनान्तु बिनिदिणत्‌। 
तेग सन्म ननाच्छद्धिरद्धिश्वैव प्रवतिता ।४ 


कौ पोनान्छादनं वासो विभ्रुयारसम(्यथ)श्चरन्‌। 
शून्यागारनिकेतः स्याद्यत्र सायं गृहो मुनि ॥५ 

रा पृतं न्यसेत्‌ पादं वदूपूर उछ परदैत्‌। 

सत्यपूतां वदेद्वाचं मन पतं समाचःत ॥ 

चन्दने रिप्यतेःज्गं वा भ्मचर्णेरविगर्हितेः। 
कल्याणम यव ल्याण तयारव न संश्रयेत्‌ ॥७ 
सवभूतदहितो मंत्रः समलोष्रारमकाच्चनः। 
श्रानयोगप्तो नित्यं भिक्षर्यायात्‌ श्रा्नोति)परां गतिम्‌ ॥८ 
जन्मना यातु निविणो मन्यते (मरणेन) च तथव च । 
आधिभिर्व्याधिभिश्चेव तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥६ 
अश्युचित्वं शरीरस्य प्रियस्य च विपस्ययः। 

गर्भवासे च वसतिस्दस्मान्मुच्येत नान्यथा ॥१० 
जगदेतनिराक्रन्दं ननु सारमनथकम । 

भोक्तव्यमिति निठि)विणो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ११ 
प्राणायामेदृेदो गन्‌ धारणामिश्च व्रि.लिपिपम्‌। 
प्रत्याहारैरसत्सङ्गान्‌ ध्यानेनानेश्ररान्‌ गुणान्‌ ॥१२ 
सब्ग्राहृति सप्रणवां गायत्री शिगसा सह । 

तनिःपटे दायतप्राणः प्राणायामः स उष्यते ॥१३ 


१४२६ शङ्क खतिः। संप्रमो- 


मनसः संयमस्तज्योर्घारणेति निगद्यते । 

संहार्न्द्रियाणाच्च प्रत्याहारः प्रकीर्तितः ।॥१४ 

हृदय श्थघ्य योगेन देवदेवध्य दशनम । 

ध्यानं प्रोक्तं प्रवक्षामि सवेरमाथोगत. ्युभम ॥१५ 

हृदिस्था देवताः सर्वा हदि प्राणाः प्रतिच्िताः। 

हृदि ज्योतींपि (सूयश्च,भूय्श्च हदि सच प्रतिष्टितम्‌ ॥ १६ 

स्वदे दूमरणि कुरवा प्रणवच्चोत्तरार्णपर। 

ध्याननिमथनाभ्यान्तु विष्णं पयेदुषृदिख्ितम्‌ ॥१७ 

ह वकशन्द्रमाः सुखः सोमो मध्ये हुताशनः । 

तेजोमध्ये स्थितं तरवं तत्त्वरमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥१८ 
श्चणोरणीयान्‌ महतो महीया नामास्य जन्तोन्निहितो गृह्धायाम । 
देजोमयं पस्यति वीतशोको धातुः प्रसाद न्महिमानमादमनः ॥१६ 

वासुदेवस्तमोजन्धानां प्रयघ्नो नेव जायते ! 

अज्ञानपटसंग्रीतररि द्रयपिपयेप्सुभिः ॥२० 

एप वं पुष्पोविष्णु -यक्ताव्यक्तः सनातनः । 

एव धाता विधाता च पुराणोनिषकटः शिवः ॥२१ 
वेदाहमेतं पुरुं महन्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ । 
मन्यविदित्वा न विभेति मः्योर्नान्यः पन्थाविदतेऽयनाय (२२ 

पृथिव्यापस्तथा तेजोवायुराकाशमेव च । 

पल्चमानि विजानीयान्महाभूतानि पण्डितः ।(२३ 

च्चः श्रोत्रे स्पशनश् रसना घ्राणमेव च । 

बुद्धीन्द्रियाणि ज्नानोयान्‌ पञ्चमानि शरीरके ।।२४' 


ऽध्यायः | धारणादीनां लक्षणम ध्यानयोगनिरूपणच्च । ९४७ 


शब्दो रूपं तथा स्पर्शा रसो गन्धस्तथेव च | 
इन्द्रियस्थान्‌ विजानीयात्‌ पञ्चेव विषयान्‌ बुधः ॥२५ 
हस्तौ पाद्‌वुपस्थन्च जिह्वा पायुस्तथेव च । 
कमेन्द्रियाणि पञ्चेव नित्यं (मस्मिन्‌) सति शरीरके ॥२ ६ 
मनो वुद्धिस्तथ्वाऽऽव्मा उयक्ताव्यक्तं तथेव च । 
इन्द्रियेभ्यः पराणीह चत्वारि प्रवराणि च ॥ 
चतुविशत्यथेतानि तत्त्वानि कथितानि च । 
तथाऽऽत्मानं तदृव्यतीतं पुरषं पच्चविशकम्‌ । 

तन्तु ज्ञात्वा विमुच्यन्ते ये जनाः साधुवृत्तयः ॥२८ 
इदन्तु परम शुद्धगह्य)मेतदक्षरसुत्तमम । 
अशब्द्रसमस्पशमरूपं गन्धव मितम ॥२६ 

निदु :खमपुखं शद्ध तष्टिष्णो. परमं पदम्‌ । 

अजं निरञ्जनं शान्तमन्यक्तं ध्र वमक्षरम्‌। 
अनादिनिधनं ब्रह्म तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 
विज्ञानसारथियंस्तु मनःप्रम्रहबन्धनः ३० 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
बाराम्रशतशो भागः कल्पितस्तु सहस्रधा ॥३१ 
तस्यापि शतशो भागाल्नी बः सूक्ष्म उदाहृतः ।३२ 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अथभ्यश्च परं मनः। 

मनसस्तु परा बुद्धिवद्धं रात्मा तथा परः ॥ 

महतः परमन्यक्तमञ्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 

पुरूषान्नं परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥३३ 
६० 


१४२८ 


शङ्खस्यृतिः । अष्टमो- 


एषु सवेषु भूतेषु तिष्ठयविररः सदा । 
दृस्यते त्वग्यया बुध्या सुक्ष्मया सुक्ष्मदरिभिः ॥३४ 
इति शाद्धीये धमशाख सप्रमोऽध्यायः। 





। अषटमोटध्यायः ॥ 

अथनित्यनेमित्तिक दि्नानानां टक्षणवर्णनम्‌ | 
नित्यं नेमित्तिकं कामं क्रियाङ्गं मखकषणम्‌ । 
त्रियास्नानं तथा षष्ठं पोढा स्नानं प्रकीतितम्‌ ॥१ 
अस्नातः पुनरानह। जगयाग्रिहवनादिषु । 
भ्रात स्नानं तदथ च नियसखरानं प्रकीर्तितम्‌ ॥२ 
चण्डालशवयूपा्यं सघा ज्ञानं रजस्वलाम्‌ । 
स्नानानंस्तु यः स्नाति ज्ञानं > मित्तिकं च तत्‌ ॥३ 
पुष्यस्नानारिकं स्नानं देवज्ञविधिचोदितम्‌। 
वद्धि काम्यं समुष्टिं नाकामस्तस्रयोजयेत्‌ ।।४ 
जप्तुकामः पवित्राणि अचिष्यन्देवताः पितृन्‌ । 
स्नानं समाचरेद्यस्तु क्रियाङ्गं तस्रकीतितम्‌। 4 
मखापकपेणाथ तु स्नानमभ्यङ्गपूवकम्‌ । 
मटापकषणार्थाय प्रतरृत्तिरतस्य नान्यथा ।६ 
सरिस्सु देवखातेषु तीथघु च नदीषु च। 
क्रियास्नानं समुषिष्टं स्नान तत्र महाक्रिया ॥७ 
तत्र काम्यं तु कव्यं यथावद्विधिचोदितम्‌ । 


¦ नित्यं नेमित्तिकं चेव श्छियाङ्ग मलकषेणम्‌ ॥८ 


ऽध्यायः | क्रियाद्लान बि धिवर्णनम्‌ | १४२६. 


तीर्थाभावे तु कतेग्यमुष्णोदकपरोदकेः । 

स्नानं तु बहविततेन तथ॑व परवारिणा ॥६ 

शरीरश्चुद्धिभिज्ञया न तु म्नानफरं छमत्‌ | 

अद्भिर्गात्राणि इ्ुध्यन्ति तीथप्नानात्फलं रमेत्‌ ॥१० 

सरयु देवखातेषु तीथपु च नदीषु च। 

ग्नानमेव क्रिया तस्मासप्नानात्पुण्यकं स्पृतम्‌ ॥११ 

तीथ प्राप्यानुषङ्गण स्नानं तीथं समाचरेत्‌ । 

स्नानजं फटमा्नोति तीथयात्राफटं न तु ॥१२ 

सवतीर्थानि पुम्यानि पापध्नानि सदा नृणाम्‌ । 

परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः १३ 

सवे प्रस्रवणाः पुण्याः सरांसि च शिटोच्याः। 

नद्यः पुण्यास्तथा सर्वां जाहवी तुं विरोषतः ॥१४ 

यस्य पादौ च हस्तौ च मनश्च॑व सुसंयतम्‌ । 

विधा तपश्च कीर्तिश्च स नीथफलटमश्नुते ।।१५ 

नृणां पामच्रतां तीथं पापस्य शमनं भवे । 

यथोक्तफलदं तीथ भवेच्छद्धात्मनां चणम्‌ ।१६ 
इति शाङ्खीये धमेशाख्टमोऽध्यायः। 





॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ क्रियास्नानविधिवर्णनन्‌ । 
क्रियाज्ञानं प्रवक्ष्यामि यथावद्विधिपू्रकम्‌। 
मृद्धिरद्धिश्च कतव्यं शौचमादौ यथाविधि ॥१ 


१४२० 


शङ्खस्पतिः। [ नवमो- 


जले निमग्न उन्मज्य उपस्पृश्य यथाविधि । 
जटस्याऽऽबाहन कुर्यात्तत्प्रवक्ष्याम्यतः परम । 
नीथ(जर)स्यावाहनं कुर्य्यान्‌ तसपरवक््याम्यशोषतः |> 
परपद्य वरुणं देवमम्भसा पतिमूजितम्‌। 

याचितं देहि मे तीथ सवपापापनुत्तये ।३ 
तीथमावाहयिष्यामि सर्व्वाघविनिषृदनम्‌ । 
सान्निध्यमस्मिन्‌ स्तोये च क्रियतां (भजत्वं) मदनुग्रहात्‌ ॥ 
सद्रान्‌ प्रपद्य वरद्‌)न्‌ सत्वानिप्यु पदस्तथा । 
स्व्वानप्पु सदश्चेव प्रपद्य प्रयतः स्थितः ॥५ 
देवमंशरुमदं (देवमप्सुषदं)बहन प्रपद्यऽघनिपूदनम । 
आपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्य शरणं तथा ॥£ 
स्द्राश्चाग्रिश्च सपश्च वरुणस्त्वाप एव च । 
शमयन्त्वा्ु मे पापं माच्च रक्षन्तु सर्वशः ।७ 
इत्येव मुक्ता क्न्य स्ततः संमाजनं जले । 

आपो हिष्ठेति तिस्रभियथावद्नुपूवेशः। 
हिरण्यवर्णेति (बदेदग्निश्व)तिसभिज्जेगतीति चतश्चभिः , 
शं नो देवीति तथा शं न आप स्तथेव च ॥८ 
इदमापः प्रवहते (युतच्च) तथा मन्त्र मुदीरयेन । 
ण्वं सम्माजनं कतवा च्छन्द आपश्च देवताः |£ 

एवं मन्त्रान्समुच्वायं च्छन्दांसि ऋपिदेवताः। 
अधमषणसुक्तश्च प्रपटेत्‌ प्रयतः सद्‌ । 
अन्दोऽनुष्टुप्‌ च तस्येव ऋषिश्वेवाघमषेणः ॥१० 


ऽध्यायः | आचमनविधिवर्णनप्‌ | १४३१ 


देवता भाववृरत्तश्च पापक्षये प्रकीर्तितः ॥ १९ 

ततोऽम्भसि निमग्नः स्यात्ति पठेद्घमषणम्‌। 

प्पद्ान्मृद्धनि तथा महाव्याहतिमिजंलम्‌ ॥ 

यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सबेपापापनोदनः। 

तथाऽघमषणं सक्तं सवपापप्रणाशनम्‌ ॥१३ 

अनेन विधिना स्नाता स्नातवान्‌ धौतवाससा । 
परिवजि(तति)तवासा्तु (तीथतीरमुपस्परोत)तीथनामानि संजपेत्‌ ।।१४ 

उद्कस्याप्रदानात्तु स्नानशाटीं न पीड्येत्‌ । 

अनेन विधिना स्नातस्तीथस्य फटमश्नुते ॥१५ 


इति शाङ्करं धमशाख नवमोऽध्यायः। 





॥ अथ दशमोभ्थ्यायः ॥ 


अथाचमनविधिवर्णनम । 


अतः पर प्रवक्ष्यामि ज्ुभामाचमनक्रियाम्‌ । 

कायं कनिष्ठिकामूले तीथमुक्तं मनीषिभिः ॥१ 
अङ्कुष्ठमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणैः । 

अङ्गुल्यमर स्परतं दि [देन्य पिघ्यं तजनिमूलकम्‌ [के] ।२्‌ 
प्राजापत्येन तीथन त्रिः प्राश्नीयाजरं द्विजः। 

द्विः प्रमृज्य मुखं पश्चात्खान्यद्धिः समुपश्छरोत्‌ ॥।३ 


१४३२ 


शङ्धस्मृतिः। [ दशमो- 


हृद्‌ गाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 
ताटुगाभिस्तथा वश्यः शूद्रः ख ए़राभिरूततः ।।४ 
अन्तजानुः शुचौ देरो प्राङ मुवः सुसमादितः। 
उदङ्‌ मुखो वा प्रयतो दिशश्चानवलोकयम ॥ 
अद्धिः समुद्धृतामिस्तु दीनाभिः फेनवृदुवुदः । 
वहिना चाप्यतताभिरक्षाराभिरपस्पुरात्‌ ।।६ 
तजन्यङ्कु८योगोन स्प्रशेन्नासापुटदयम । 
अङ्खपमन्यायोगेन सपरोन्नत्रद्रयं ततः ।\५ 
अङ्कुछटानामिकाभ्यां तु श्रबणौ समुपस्पररोत्‌ । 
कनिठङ्गुएठयोगेन स्परशरस्कन्धद्रयं ततः ॥८ 
सर्वासामेव योगेन नाभि च हृदयं तथा । 
संसपशच्च तथा मूध्नि एप आचमने विधिः ॥६ 
त्रिः प्राश्नीयाद्यदम्भस्तु प्रीताम्तेनास्य देवताः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च भवतीत्यनुशुश्रुम ॥१५ 
गङ्गः च यमुना चेव प्रीयेते परिमाज्नान्‌ । 
नासलयदसर प्रीयेते ख? नासापुरद्रये ।॥११ 
सष खोचनयुग्मे तु प्रीयेते शशिभास्करौ । 
कर्णयुगमे तथ। द्य प्रीयेते अनिलानल्यै ॥१२ 
सकन्धयाः स्पर्शनादृश्य प्रीयन्ते सवेदेवताः । 
मूष्नः संस्पशनादस्य प्रीतस्तु पुरुप भवेत्‌ ॥१३ 
विना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तशिखो द्विजः। 
अग्रक्षाटितपाद्तु आचान्तोऽप्यङुचिभवेत्‌ ।।१४ 


ऽध्यायः ] अधघमपेणविधिवर्णनम्‌। १४३३ 


वहिर्जानुरुपस्पृश्य एकदस्तार्पितेजरः। 
सोपानन्क(समलाभि)स्तथा तिप्न्नेव चुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥१५ 
आचम्य च पुराप्रोक्तं तीश्रसंमाजनं तु यत्‌ । 
उपष्परगेत्ततः पश्चान्मत्रणानेन धमतः ॥ १६ 
अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्रतोगुख' । 
त्वं यजस््वं वषट्कार आपो ज्योती रमोऽमृतम १७ 
आचम्य च ततः प्रश्चादारित्याभिमखो जलम्‌ । 
उदु त्यं जातत्रेदसमिति मन्त्रण निक्षिपेत्‌ १८ 
एष एव विपिः प्रोक्तः संध्ययोश्च द्विजातिषु । 
पुवां संध्यां जपंस्तिष्टेदासीनः पथ्िमां स्तथा ॥१६ 
ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वाऽथ शक्तितः । 
भरृपयो दीघसंध्यस्वादहीघमायुरवानुयुः २० 
सवेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम । 
येषां ज०श्च होमश्च पूयन्ते मानवाः सदा ॥२१ 

इति शाङ्खं धमशाख्र दशमोऽध्यायः । 


[४ श 


।॥ अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अथाघमषणविधिवर्णनम्‌। 

अधम पणं देवकृतं शुद्रवत्यस्तरत्समाः। 

कृष्म ,ण्ड्यः पावमानश्च सावित्रश्च तयेव च ।९ 


१४४ शद्भस्परतिः। [ द्ादशो- 


श्य [ त्रि ] भिष्टदरुपदा चेव स्तोमानि भ्याहतिस्तथा । 

भारुण्डानि च सामानि गायत्री चौशनं [ज्यौशनसं] तथा ॥२ 

पुरुपत्रतं च भाषं च तथा सोमव्रतानि च । 

अब्टिङ्गं बाहेस्पत्यं च वाक्सूत्रममृतं तथा ॥३ 

शतसुद्रीयमथवशिरख्िपुपर्ण" महाव्रतम्‌ । 

गोसुक्तमश्वसूक्तं च इन्द्रसृक्तं च सामनी ॥४ 

त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अममित्रतं वामदेवघ्नतं च । 

एतानि गीतानि पुनन्तिजन्तूञ्ञातिस्मरत्वं भते यदीच्छत्‌ ।५ 
इति शाङ्क धमंशास्रे एकादशोऽध्यायः । 


[डि दि । 


॥ दादशोऽध्यायः ॥ 


अथ गायत्रीजपविधिवर्णनम्‌ | 
इति वेदपवित्राण्यभिदहितानि, एभ्यः सावित्री विशिष्यते ॥१ 
नास्त्यघमषणात्परमन्तजले ॥५ 
न स्रावित्या सम जप्य न न व्याहृतिसूम हुतम ॥३ 
कुशमय्यामासीनः कुशोत्तरीयवान्कुशपवित्रपाणिः प्राङ्क मुखः 
सूर्याभिमुखो वाऽक्षमाखामुपादाय देवताध्यायी जपं कुर्यात्‌ ॥४ 
सुवर्णमणिगुक्तास्फटिकपद्मक्षरुदराक्षपुत्रजीवकानामन्यतमेना- 
ऽऽदाय माखां कुयात्‌ ॥५ 
कुशग्रर्थि कृत्वा वामहस्तोपयमेर्वा गणयेत्‌ ६ 


ऽध्यायः | गायत्री जपफरं, गायत्रीहोमादभीषएरसिद्धिवर्णनश्च १४३५ 


आदौ देवता ्रृपिच्छन्दः स्मरत्‌ । 
ततः सप्रणवां सव्याहृतिकामादावन्ते च शिरसा गायत्रीमावतयेन 
अथास्याः सविता देवता, क्रूपिविश्वामित्रो गायत्री छन्दः ॥६ 
उभ्कारः प्रणवाख्यः ५८ 
ॐ भूः । ॐ भुवः । ॐ स्वः । ॐ महः । ॐ जनः। ॐ तपः। 
ॐ सत्यमिति व्याहृतयः ॥१५ 
ओमापो ज्योतीरसो-मृतं ब्रह्य भूभुवः स्वरोमिति शिरः ॥१२ 
भवन्ति चात्र शोकाः ।॥१३ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
ये जपन्ति सदा तेपां न भयं विद्यते कचित्‌ ॥१४ 
शतं जप्त्वा तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी । 
सहम्नं जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः सञुद्धरेन्‌ ॥१५ 
दृशसहसर' जप्त्वा तु सवकल्मषनाशिनी । 
सुवर्णस्तेयज्कद्रिपरो ब्रह्महा गुसतल्पगः । ६६ 
सुरापश्च विध्येत खभ्नजाप्यान्न संशयः । 
प्राणायामत्रयं करत्वा स्नानकाटे समाहितः ॥१७ 
अहोरात्रह्कतात्पापात्तःक्रणादेव मुच्यते । 
सव्याहृतिका: सप्रणवा: प्राणायामास्तु षोडश ॥१८ 
अपि भ्र णहनं मासात्पुनन्त्यहर्हः छता; । 
हृता देवी विशेषण सवकामप्रदायिनी ॥{६ 
सर्वपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला । 
शान्तिकामस्तु जुहुयात्पावित्रीमक्षतेः शुचिः ॥२० 


१४३६ शङ्धस्म्तिः। [ द्वादशो- 


हन्तुकामोऽपमृत्युं च धृतेन जुहुयात्तथा । 
श्रीकामस्तु तथ पद्य विल्वैः काच्चनकामु फः ।।२१ 
ब्रह्मचंसकामस्नु पयसा बहुयात्तथा । 
घृतप्टुतस्िखेवंहि जुहयात्सुसमाहितः ॥२२ 
गायन्ययुतदहोमज्च सवपापः प्रमुच्यते । 
पापात्मा लक्षहोमेन पातक्रभ्यः प्रमुच्यते ।(२३ 
अभीं लोकमाप्नोति प्राप्नुयात्काममीप्सितम । 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥२४ 
गायत्र्या परमं नासि दिवि चेद च पावनम। 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ।(२ ५ 
तप्मात्तामभ्यसेन्नित्यं ब्राह्मणो नियतः गुचिः | 
गायत्रीजाप्यनिरतं हव्यकव्येषु भोजयेन्‌ ।२६ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमवृविन्दुरिव पुष्करे ।।२७ 
जपे(प्ये]नेव तु संमिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्या इन्यन्न वा कुर्यान्मित्रो तर ह्य उच्यते ॥२८ 
उपांशु स्यच्छतगुणः साहस्नो मनसः रमृतः । 
नोश्वेजेपं बुधः कुर्याद्साविच्याम्तु विशेपतः ।२६ 
सावित्रीजाप्यनिरतः श्वगमा्नोति मानवः। 
गायत्री जप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति ३० 
तस्म.स्सवप्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः । 
गायत्रीं तु जपेद्भक्त्या सवेपापगप्रणाशिनीम ।३१ 
इति शाङ्खं धभ्शाख दादशोऽध्यायः 


ऽध्यायः | | १४३७ 


॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 

अथ तपणविधिवर्णनम्‌। 
स्नातः कृतजप्यस्तःनु प्राङमुवो 
दिव्येन तीथन देवानुदकैन तपयेत्‌ ।।१ 
अथ तपणविधिः॥२ 
ॐ भगवन्तं शषं तपयामि ॥३ 
कालाग्निरुद्रं तु ततो स्व्मभौमं तव च। 
श्वेतभोौमं ततः प्रोक्तं पातानां च सप्रकम ।।४ 
जम्बूद्वीपं तत. प्रोक्तं शाकद्वीपं ततः परम्‌ । 
गोमेद दुष्करे तद्च्छाफाख्यं च ततः परमे ॥+ 
शार्वरं ततः स्वधामानं ततो हिरण्यरोमाणं 
ततः कल्पस्थायनो छोकाम्तपयेत्‌ ६ 
छवणोदकं ततः क्षीरोदं ततो धृतोदं नत इक्षुं ततः 
स्वादृदं तत इति सप्रसमुद्रकं प्रत्यृचं पुरसु कनोदका- 
ञ्जटीन्दयात्‌ , पुःपाणि च तथा भक्तया ॥७ 
अथ कृनापसत्योदक्षिणामुखोऽन्तजानुः पिच्येण 
पितृणां यथाश्राद्ध' प्रकाममुरक दयन्‌ ॥८ 
सौवर्णेन पात्रेण र जतेनौदुम्बरेण खडगपात्रेणान्य 
पात्रण वोदकं पिकृतीथ श्रशन्दव्यात्‌ ॥६ 
पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय मा पितामहे 
प्रपितामहं मातामहाय [९ प्रमःत महाय मात्रे [१] 
माताम प्रमाताम्े सप्तमादयुरुषास्िवृपक्षे यावर्ता नाम 


९४२८ 


शङ्खस्प्तिः । ` [ चतुदश" 

जानी यात्पिकृपक्षाणां तपणं कृत्वा गुरूणां माठृपश्चाणां 
तपणं कुर्यात्‌ ।॥१० 
मावृपक्षाणां तपंणं कृत्वा संबन्धिबान्धवानां कुर्यात्‌ › 
तेषां कृत्वा सुद्रदां कुर्यात्‌ ॥।११ 
भवन्ति चात्र श्टोकाः १२ 
विना रोप्यसुवणन चिना ताग्रतिलेन च । 
विना दर्मश्च मन्दरश्च पिवृणां नोपतिष्ठते ।॥१३ 
सौवर्णराजताभ्यां च खड्गेनोदुम्बरेण च । 
दत्तमक्षय्यतां याति पितृणां तु तिखादकम्‌ ॥१४ 
हेम्ना तु सह्‌ यदत्तं क्षीरेण मधुना सह । 
तदप्यक्षय्यतां याति पितणां तु तिरोदकम्‌ १५ 
कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्यनोदकेन वा । 
पयोमूखफखर्वा ऽपि पित्तणां प्रीतमाहवन्‌ ॥ १६ 
स्नातः संतपंणं कृत्वा पितृणां तु तिाम्भसा । 
पिठयज्ञमवाप्नोति प्रीणाति च पितृस्तथा ॥१७ 

इति शङ्क धम्शाख्े त्रयोदशोऽध्यायः । 


॥ अथ चतुदशोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्ध ब्राह्यणपरीक्षावर्णनम्‌ । 
ब्राह्मणान्न परीक्षेत देवे कमणि धमवित्‌। 
पित्ये कमणि संप्राप्ते युक्तमाद्भुः परीक्षणम्‌.५\१ 


प ३ 
ऽध्यायः | श्राद्ध वज्यत्राह्मणाः, पडक्तिपावनन्राह्मणनिरूपणम्‌ १४३६ 


ब्राह्मणा ये विकमस्था बेडालत्रतिकास्तथा । 
उनाङ्गा अतिरिक्ताङ्का ब्राह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः ॥२ 
गुरूणां प्रतिकरूराश्च वेद्‌ग्युत्सादिनश्च ये । 
गुरूणां स्यागिनश्वेव बराह्मणाः पङक्तिदृषकाः ।३ 
अनध्यायेष्वधीयानाः श्ैचाचार विव जिताः 
शुद्राज्नरससंपुष्टा ब्राह्म गा पडक्तिदृपकाः ।४ 
षडङ्गवित्तिसुपर्णा बह.क्चो ज्येष्ठसामगः । 
त्रिणाचिकेतः पच्चाप्नि्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥ + 
ब्रह्मदेयानुसंतानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः । 
ब्रह्मदेयापतियश्च ब्राह्मणाः पडक्ति पावनाः । ६ 
ऋरम्यज्जु पारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः। 
अथवाङ्गिरसो -ध्येता ब्राह्मण. पडक्तिपावनः ॥७ 
नित्यं योगरतो विद्रान्समल एाश्मकाच्चनः | 
ध्यानशीलखो यति्विद्रान्त्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ॥८ 
द्रौ प्राढ्मुखोौ त्रीन्वा पिञये चोद्‌ङ मुखास्तथा । 
भोजयेद्धिविधान्विप्रानेकेकमुभयत्र वा ॥।६ 
भोजयेदथवाऽप्येकं ब्राह्मण पडक्तिपावनम्‌ । 
दवे छत्व तु नवे" पश्चाद्रहौ तु तर्क्षपेत्‌ १० 
उच्छि्रसनिधौ काय पिण्डनिवपणं बुधे । 
अभावे च तथाकायमभरिकाय यथाविधि ।।११ 
श्राद्ध कृत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोधविविजितः। 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ १२ 


१४४० 


शङ्कुरथृतिः। [ पच्चदशो- 


अन्यत्र पुष्पमूटेभ्यः पीठकेभ्यश्च पण्डितः । 
भोजयेद्िबिधान्विप्रान्गन्धमल्यसमुज्ज्वलटान्‌ ॥१३ 
यक्किचिटच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोञयमेव वा । 
अनिवेद्य न भाक्तव्यं पिण्डमूे कदाचन ॥१४ 
उग्रगन्धान्यगन्धानि चदयव्रक्षभवानि च। 
पुष्पाणि वजनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥१६ 
तोयोद्धवानि देयानि रक्तान्यपि विशषतः। 
ऽर्णासूत्र प्रदातव्य कार्पासमथवा नवम ॥१६ 
दशां विवजयेत्पराज्ञो यद्यप्यहतवस्जाम्‌ । 

घृतेन दीपो दातत्यस्तिटतंलेन वा पुनः ॥१७ 
धुपाध गुगुखं दद्याद्‌ घृतयुक्तं मधूत्कटम । 
चन्दनं च तथा दद्यात्पिश्रा च कुड कुम शुभम्‌ ॥१८ 
भूतृणं सुरस श्रं पारकं सिन्धुक तथा । 
करष्माण्डारावुवार्ताककोविद्र श्च वजयेत्‌ ।॥१६ 
पिप्पलीं मरिष्चं चेव तथा वे पिण्डमूलकम्‌। 

कृतं च ठवणं सव वंशाग्र तु विवजयेत्‌ ॥।२० 
राजमापान्मसूरश्च कोद्रवान्कोरदूषकान्‌ । 
खो्ितान्ध्क्षनिर्यासान्‌ श्राद्धकमंणि वज्येत्‌ ॥२१ 
आम्रमामलटकीमिन्ष मृहीकादधिदाडिमान्‌। 
विदर्यश्चेव रम्भाद्या दश्।च्छाद्धं प्रयत्नतः ॥२२ 
धानालाजे मधुपुते सक्तुर्शकेरया सह । 
दद्याच्छाद्धं प्रयत्नेन श्चङ्गाटकबिसेतकान्‌ ॥२३ 


ऽध्यायः | श्राद्धभकरणवर्णनम्‌ । १४४१ 


भोजयित्वा द्िजान्मक्तया म्वाचानतान्दत्तदक्षिणान्‌ । 

अभिवाद्य पुनविप्राननुञ्य विसर्जयेत्‌ २४ 

निमन्तितस्तु यः श्राद्ध म॑थुनं सेवते द्विजः । 

श्राद्ध' दक्वा च मुत्तवा च युक्तः स्यान्महतेनसा ॥२५ 

काठशाकं सश्ल्काश्च मासं बाध्रीणमस्य च । 

खटगमांसं तथा-नन्तं यमः प्रोवाच धर्मवित्‌ ।२६ 

यहदाति गया्न्न प्रभासे पुष्फरे तथा । 

प्रयागे नेमिपारण्ये मवेमानन्य मश्नुते ।(२ 

गङ्गायसुनयोम्तीरे पयःप्ण्यामरकण्टके । 

नमदायां गयातीरे सवमानःत्यञुच्यते ॥२८ 

वाराणस्यां करुरक्षेञ श्रगुनृङ्ग मदाट्ये । 

सप्तण्यपि करूपे च तद्‌ यक्नय्यमुच्यते । २६ 

म्टेच्छदेशो तथा रात्रो मध्यायां च विश्पतः। 

न श्राद्धमाचरेतपराज्ञो म्टच्डदेशा न च व्रजत्‌ ॥३० 

हस्ति डायासु यदत्तं यदत्तं राहूदशंने । 

विषुवत्ययने चेव स्वमानन्त्यमुव्यते ॥३१ 

प्रो्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां ्रयोदशीम । 

प्राप्य श्राद्ध" तु कतत्यं मधुना पायसेन वा ॥३२ 

प्रजां पुष्टि यशः स्वगमारोग्यं च धन तथा | 

नर्णां श्राद्धः सदा प्रीताः प्रयच्छुनित पितामहाः ॥ ३३ 
इति शाङ्खं धमशाखे चतुदंशोऽध्यायः। 


१४४२ 


शङ्धस्मतिः। [ पच्चदशो- 


॥ पच्चदशोऽध्यायः ॥ 
अथ जननमरणाशौोचवर्णनम । 


जनने मरणे चव सपिण्डानां द्विजोत्तमः । 
यहाच्छद्धिमवाप्नांति योऽग्निवेदसमन्वितः ॥१ 
सपिण्डता तु पुशुप सप्तमे विनिवतते । 
नामधारकविप्रस्तु दशाहेन विश्चुध्यति २ 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पक्षेण शुध्यति । 
मासेन तु तथा शूद्रः शुद्धिमाप्नोति नान्तरा ॥।३ 
रात्रिभिर्मासतुल्याभिगभस्रावे विङ्यध्यति । 
अजातदन्तबाटे तु सद्यः शौचं विधीयते ।।४ 
अहोरात्रात्तथा शुद्धिर्वालि स्वकर नच्‌डके । 
तथेवानुपनीते तु अ्यहाच्छध्यन्ति बान्धवाः ॥४ 
अनूढानां तु कन्यायां तथेव शूद्रजन्मनाम । 
अनूढ भायः शूद्रस्तु पौडशाद्रत्सरात्परम्‌ ॥६ 
मृत्युं समधिगच्छन्नन्मासात्तस्यापि वान्धवाः । 
शुद्धि समभिगच्छयुर्नात्र कायां विचारणा | 
पित्रवेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । 
तस्यां मृतायां नाशौचं कदाचिदपि शाम्यति ॥८ 
हीनवर्णा तु या नारी प्रमादास्मसवं व्रनेत । 
प्रसवे मरणे तज्जमाशौचं नोपशाम्यति ॥६ 


ऽध्यायः ] अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ | १४४३ 


समानं खल्वशौचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ । 
असमानं द्वितीयेन धमराजवचो यथा १० 
देशान्तरगतः श्रुत्वा कुल्यानां मरणोद्भवौ । 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाज्ुचिभवन ।।११ 
अतीते दशरात्र तु त्रिरात्रमञ्ुचिभवेत्‌। 

तथा संवत्सरेऽतीते सान एव विशुध्यति ।१२ 
अनौरसेषु पुत्रोषु भायास्वन्यगतासु च । 
परपूर्वासु च खपु तयदाच्छद्धिरिहंष्यते १३ 
मातामहे व्यतीते तु आचायं च तथा मृते । 
गृहे दत्ताय कन्यासु मतासु च उयदहस्तथा ॥१४ 
निवासराजनि प्रेते जाते दोहित्रके गहे । 
आचायपन्नीपत्रषु प्रेतेषु दिवसेन च ॥१५ 

मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्बान्धवेषु च । 
सन्रह्मचारिण्येकाहमनृ चाने तथा स्ते ।९१६ 
एकरात्रं त्रिरा च पडरा्ं मासमेव च । 

शद्रे सपिण्ड वर्णानामाशौचं कमशः स्तम्‌ ॥१७ 
त्रिरात्रमथ षडरातं पक्षं मासं तथेव च । 

वेश्ये सपिण्डे वणानामाशौषवं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥१८ 
सपिण्ड क्षत्त्रिये शुद्धिः पट्ात्नं ब्राह्मणस्य तु । 
वर्णानां परिशिष्टानां हादशाहं विनिदिशेत्‌ १६ 
सपिण्डे ब्राह्मणे वर्णाः सव एवाविरोषतः। 
दशरात्रेण शुध्येयुरित्याह भगवान्यमः ।।२० 

६१ 


१४४४ 


शङ्धस्छतिः । [ षोडशो- 


ग्रूग्बग्न्यनशनाम्भोभिम्र तानामात्मघातिनाम । 
पतितानां च नाशौचं शख्मविचयुद्धताश्च ये ॥२१ 
यतित्रतिन्रह्मचारिन्रपकारुकदीक्षिताः | 
नाशौचभाजः कथिता राजाज्ञाकारिणश्च य ॥२२ 
यस्तु मुडनक्तं पराशोचे वणी सोऽप्यशुचिभवेत । 
अशोौचशुद्धौ शुद्धिश्च तस्याप्युक्ता मनीपिभिः।।२; 
पराशौच नरो भुक्तवा कृमियोनौ प्रजायते । 
भुक्त्वाऽन्नं प्रियते यस्य तस्य योनौ प्रजायते | २४ 
दानं प्रतिग्रहो दोमः स्वाध्यायः पित्रकम च । 
प्रेतपिण्डक्रियावजेमाशौच विनिवतते > 


उति शाङ्खं धमेशाखर पच्वदशोऽध्यायः । 





| अथ पोडशोऽध्यायः ।। 
अथद्रव्यञ्चुद्धिः सृण्मयादिपात्रदुद्धिवणनम्‌ 

मृण्मयं भाजनं सव पुनः पाकेन शुध्यति । 
मयमूगरः पुरीपंशच श्ीवनेः पूयशोणितंः ।।१ 
संसप्ं नेव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ । 
एतैरेव तथा सपु ताश्रसौवर्णराजतम्‌ ॥२ 
शुध्यत्यावतितं पश्चादन्यथा केवटाम्भसा । 
आगम्टोद्केन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा ॥३ 


ऽध्यायः] द्र्यह्ुद्धिः मृन्मयादिपाच्रशुद्धिवर्णनम। १४४५ 


क्षारेण युद्धः कास(स्य)स्य टोदस्य च विनिर्दिंशत्‌ । 
मुक्तामणिप्रवाखानां शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥४ 
अब्जानां चेव भाण्डानां सदेम्याश्ममयस्य च । 
शाकवजं मूलफटविददानां तथव च ॥५ 
माजनाश्ज्ञपात्राणां पाणिना यज्नकमणि | 
उष्णाम्भसा तथा शुद्धि सम्नेहानां विनिर्दिरोत ॥।४ 
शयनासनयानार्ना स्फ्यश्‌ पशकटस्य च । 

गद्धिः संप्रोक्षणाद्यज्ञ कटमि (द म्री)न्धनयोस्तथा ॥७ 
माजनाद्रश्मनां ञुद्धिः क्षितेः शोधम्तु तरक्षणान । 
संमाजितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्यते ॥ 

बहना प्रोक्षण च्छद्विर्धान्यादीनां विनिर्दिशेत । 
प्रोक्षणात्सहतानां च दारवाणां च तत्क्षणात्‌ ॥६ 
सिद्धाथकानां कल्केन ग्रङ्गदन्तमयस्य च | 
गोत्राः फट्पात्राणामस्थ्नां शृङ्गवतां तथा ॥१० 
निर्यासानां गुडानां च ठवणानां तथेव च । 
कुसुम्भङ्कङ्कमानां च उर्णांकार्पांसयोस्तथा ॥११ 
प्रोक्षणात्कथिता शुद्धिरियाह भगवान्यमः । 
भूमि्म॒दकं शद्ध शुचि तोयं शिखागतम्‌ ॥१२ 
वर्णगन्धरसेदु ्रवजितं यदि तद्भवेत्‌ । 

शद्ध नदीगतं तोयं सबेदेव तथाऽऽकरः ॥१३ 

शुद्ध प्रसारितं पण्यं शुद्धे चाजाश्वयोमुखे । 
मुखबज तु गौः सुद्धा मार्जारश्चाऽऽ्क्रमे शुचिः १४ 


१४४६ शद्कम्परतिः | [ षोडशो- 


शय्या भार्या शि्ुवेखमुपवीतं कमण्डन्दुः । 
आत्मनः कथित श्युद्ध' न शुद्ध हि परस्य च ॥१५ 
नारीणां चेव वत्सानां शकुनीनां शुनां मुखम । 
रात्रौ प्रस्रवणे वृक्षे मृगयायां सद्‌ा शुचि ॥१६ 
शुद्धा भतश्चतुथंऽदहि स्नानेन स्री रजम्बला । 
देवे कमंणि पिव्ये च पश्वमेऽहनि श्यति ॥१७ 
रश्याकदमतोयेन छीवनाद्यन वाऽप्यथ । 
नाभेरूष्व नरः स्पष्टः सयः सानेन श्यति ॥१८ 
कृत्वा मूत्रं युरीषं वा नात्वा भोक्तुमनास्तथा । 
भुक्तवा क्षुला तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भोऽवगाह्य च ॥१६ 
रथ्यां बाऽऽक्रम्य वाऽऽचामेद्रासो विपरिधाय च । 
कृत्वा मूत्रपुरीषं च टेपगन्धापहं द्विजः ।।२० 
उदुधृतेनाम्भसा शौचं मृदा चव समाचरे । 
मेहने मरत्तिकाः सप्त टिङ्खं दरं परिकीतिते ।२१ 
एकस्मिन्विशतिहरते द्रयो्ञेयाश्चतुदंश । 
तिखस्तु म्र्तिका देयाः कृत्वा नखविशोधनम्‌ ॥२२ 
तिखस्तु पादयोज्ञयाः शौचक्रामस्य सवेदा । 
शौोचमेतदुगरहस्थानां दिगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ २३ 
त्रिगुणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम । 
मृत्तिका च विनिर्दिष्टा जिपर्वाऽऽपूयेते यथा ॥२४ 
इति शाङ्खं धमशाखे षोडशोऽध्यायः । 





ऽध्यायः ] प्त्रियादिवधे-गवायपहारे-वतवर्भणनम्‌। १४४० 


।॥ अथ सप्दशोऽध्यायः ॥। 
अथ क्षत्रियादिवधे-गवाद्यपहारे-वतवर्णनम्‌ । 


नित्य त्रिषवणस्नायी कृता प्र्णक्रुटीं वने । 
अध.शायी जटाधारी पर्णमूटफराशनः ॥१ 
ग्रामं विरोश्च भिक्षाथं सखकम परिकीतेयन्‌। 
एककाटं समश्नीयाद्रप तु द्वादशे गते ॥२ 
हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरतत्पगः। 
्रतेनतेन शभ्यन्ते महापातकिनस्त्विमे ३ 
यागस्थं क्षत्त्रियं हत्वा वश्यं हत्वा च याजकम्‌ । 
गृतदेव ्रतं कर्यावात्रेयी विनिपुदकः 

कूट साक्ष्यं तथेवोक्तवा निक्षेपमपट्य च । 
एतदेव व्रतं कुर्यारयक्त्वा च शरणागतम्‌ ।।५. 
आहिताग्नेः खियं हत्वा मित्रं हत्वा तथेव च । 
हत्वा गभम विज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत ॥£ 
वनस्थं च द्विजं हत्वा पाथिवं च कृतागसम्‌ | 
एतदेव रतं कुर्याद्‌ हिगुणं च 1वश्ुद्धये ॥७ 
क्षलियस्य च पादोनं वधऽथं वेश्यधातने । 
अधमेव सद्‌ा कर्यात्स्लीवध पुरुषस्तथा ॥८ 
पादं तु शूद्रहत्यायामुदक्ष्यागमने तथा । 
गोवधे च तथा कुर्यात्परदारगतस्तथा ॥६ 


१४४८ शङ्धस्मृतिः। | सप्तदशो- 
पशून्हत्वा तथा प्राम्यान्मासं कृतवा विचक्षणः । 
आरण्यानां बधे तद्रत्तदध तु विधीयते ॥१५ 
हत्वा जं तथा सपंजटेशयविटेशयान्‌ । 
सप्तरात्रं तधा कुर्याद्‌ त्रत ब्रह्महणस्तथा ।१९ 
अनस्थ्नां शकर हत्वा साम्थ्नां दशशतं तथा । 
्रह्मदलयात्रतं कुर्यासपूण संवत्सरं नरः ॥१२ 
यस्य यस्य च वणस्य वृत्तिच्छदं समाचरेत । 
तस्य तस्य वधे प्रोक्तं प्रायधित्तं समाचरेत ॥१३ 
अपहृत्य तु वर्णानां भुवं प्राप्य प्रमादतः, 
प्रायशित्तं वधे प्रोक्तं ब्राह्म गानुमतं चरन ॥१४ 
गोजाश्वस्यापहरण मणीनां रजतस्य च । 
जरापहरण च॑व कुर्यास्सवत्सरत्रतम १५ 
तिरानां धान्यवस्लाणां मद्यानामामिपस्य च । 
संवत्सराध कुर्वीति व्रतमेनत्ममादहितः ॥ १६ 
तृणिश्चुकाष्ठतक्राणां रसानापदारकः। 
मासमेकं व्रतं करर्याद्‌ गन्धानां सपिपां तथा ॥१५ 
छक्रणानां गुडानां च मूलानां करुसुमम्य च । 
मासाधतु व्रतं कुयदितदेव ममादितः । १८ 
लोहानां वेदलानां च मूत्राणां चमर्णा तथा। 
एकरात्रत्रतं वुय'देतदरेव ममाहितः ॥१६ 
भुक्वा पठाण्डु' लश्युनं मं च कवकानि च | 
नारं मरं तथा मासं विड्वराहं खर तथा ॥२० 


ऽष्याथः] विवत्सादीनाक्षीरपान-श॒द्रादीनामन्नभाजने-वतवि० १४४६ 
गौघरकुञ्चरोष्र च मवपच्चनगवं तथा । 
` क्रव्यादं कुवक्रुट ग्राम्य कुर्यात्मवत्सरं रतम्‌ ।।२१ 
भक्ष्याः पच्चनग्व्त्वेतं गाधाकच्छपशष्टकाः। 
र द्गश्च शशकश्चेव नान्हत्वा च चरेद्‌त्रतम्‌ ॥२२ 
हसं मदुगुं वकं काक काकं खञ्जरीरकम । 
मतस्याद्‌श्च तथा मलम्यान्वटाक्रं शुक्रमारिके ।॥।२३ 
चक्रवाकं धवं कोक मण्टरकं भुजगं तथा । 
मासमेकं ्रतं कूयादितचेव न भक्षयेन्‌ ॥२४ 
राजीवान्मिहतुण्डाश्च सशल्काश्च तथव च । 
पाटीनरोदितो भक्ष्यो मन्स्येषु परिक्ी तितो ॥२५ 
जटेचराश्च जटजान्मुग्वाग्रनग्वविष्फिरान्‌ | 
रक्तपादाञ्जाटपादान्सप्राहं ्रतमाचरेन ।२६ 
तित्तिर च मयूरं च न्टावक्र च कपिञ्जरम्‌ । 
वा्रीणसं वतक च भध््यानाह यमम्तथा ॥>७ 
भुक्त्वा चोभयनोदन्तं तथकशफद्रिणः । 
तथा भुक्त्वा तु मामं वं मासा व्रतमाचरेत्‌ ॥२८ 
स्वयं मृतं ब्रथा मासं मादिप स्वाजमेव च| 
गोश्च क्षीरं विवत्मायाः संघिन्याश्च तथा पयः ॥२६ 
संधिन्यमेध्यं भित्वा पक्षं तु व्रतमाचरेत्‌] 
क्षीराणि यान्यभक््याणि तद्धिकाराशने बुधः ॥३० 
सप्तरात्रं ्रतं कुर्याद्यदेतत्परिकी तित । 
लोहितान्वृक्षनिर्यासाल्त्रश्चनप्रभवास्तथा ॥३१ 


१४५० 


शद्भस्खतिः। | सप्रदशो- 


केवलानि च शुक्तानि तथा पयुषितं च यत्‌। 
गुडयुक्तं तथा मुक्त्वा त्रिरात्रं च व्रती भवेत्‌ ३२ 
दपि भक्ष्यं च शुक्त (क्तोषु यच्चान्यहधिसंभवम्‌। 
गुडश्चक्तं तु भक्ष्यं स्यात्ससरपिष्कमिति शितिः ॥।३३ 
यवगोभूमजाः सव विकाराः पयसश्च ये । 
राजवाडवङस्यं च भक्ष्यं पयुषितं भवेन ।॥३४ 
सजीवपक्रमांसं च सर्वं यत्नेन वजयेत्‌। 

संवत्सरं तरतं कुर्यासपराश्यंताजज्ञानतस्तु तान्‌ ॥३५ 
शूद्रान्नं ब्राह्मणो भुक्त्वा तथा रङ्गावतारिणः। 
चिकित्सकस्य ष्ुद्रस्य तथा खीम्रगजीविनः ॥३६ 
ष(प)ण्डस्य कुख्टायाश्च तथा बन्धनचारिणः। 
बद्धस्य चव चोरस्य अवीरायाः खियस्तथा ॥३७ 
चमकारस्य वेणस्य छ्वीवस्य पतितस्य च । 
रुकष्मकारस्य धूतस्य तथा वाधुपिकस्य च ॥३८ 
कदयस्य नृशंसस्य वेश्यायाः कितवस्य च । 
गणान्न' भूमिपालान्नमन्न चेव जीविनाम्‌ ॥३६ 
मोञ्जिकान्न' सूतिकान्न' भुक्त्वा मासं व्रतं चरेत्‌ । 
शूद्रस्य सततं भुक्त्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ।४० 
वेश्यस्य तु तया भुक्तवा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत्‌ । 
क्षत्त्रियस्य तथा भुक्त्वा द्वौमासौ रतमाचरेत्‌ ॥४१ 
ब्राह्मणस्य तथा भुक्ता मासमेकं त्तं चरेन्‌ । 
अपः सुराभाजनस्था पीत्वा पक्ष रतं चरत्‌ ४२ 


ऽध्यायः] मद्यभाण्डागतशुद्राच्छिष्टकाकोच्छिष्टादीनावृतवर्णनम्‌ ६४५१ 


मद्यभाण्डगताः पीत्वा सप्तरात्रं तरतं चरेत । 
शद्रोच्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः ।।४३ 
क्षल्तरियस्य तु सप्ताहं त्रह्मणम्य तथा दिनम्‌ । 
अग्रश्राद्धाशने विद्रान्मासमेक्र ब्रती भवेत्‌ ४४ 
परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिविन्दति । 
रतं संवत्सरं ङुय॒दात्ियाजकपच्चमाः ॥४६ 
काकोच्छिष्टं गवाऽऽयातं भुक्त्वा पक्षं व्रती भवेन्‌ । 
पितं केशकीटश्च मूषिकालाङ्गलन च ।।४६ 
मक्षिकामशकनापि त्रिरात्र तु व्रती भवेत्‌ । 

बृथा कृसरसयावपायसपूपशष्कुटीः।। ४७ 
भुक्त्वा त्रिरात्रं कुर्वति बतमेतत्ममादितः। 
नील्या चेव क्षतो विप्रः श्ना दष्टस्तभेव च ४८ 
त्रिरात्र तु वतं कुयात्पुश्चङीदशनक्षतः। 
पादृप्रतापनं कृत्वा वह्नि कृता तथाऽप्यधः ॥४६ 
कुरौः प्रमृज्य पादौ च दिनमेकं वती भवेत्‌| 
नीटीवख्रं परी (रि) धाय भुक्त्वा सरानाहंणस्तथा ॥५० 
त्रिरात्रं च वृत्त कु्याच्छिरषा गुल्मताश्तथा । 
अध्यास्य शयन यानमासनं पादुके तथा ॥५१ 
पठाशस्य द्विजश्रषएखिरात्रे तु वती भवेन्‌ । 

वाग्दुष्टं भावदुष्टं च भाजने मावदृपिते । 
भुक्त्वाऽज्न ब्राह्मणः पश्चाल्रिराननं तु वती भवेत्‌ ।॥८२ 


१४५२ शद्धस्मृतिः। [ स'्तदशो- 


क्षत्रियस्तु रण दक्वा पृष्ठ प्राणपरायण: । 
संवत्सरवतं कु्याच्छित्वा वर्नं फटप्रदम्‌ ॥ ५३ 
दिवा च मैथुनं गत्वा म्नात्वा नम्रस्तथाऽम्भसि | 
नम्रां परखियं द्रा द्रिनमेकं वती भवेन्‌ 11५४ 
क्िष्ठाञ्रावश्युचि द्रव्य तदेवाम्भमि मानवः। 
मासमेकं वतं कुर्यादुपक्रुध्य तथा गुरुम ॥५५ 
पोतावशप पानीयं पीन्वा च ब्राह्मणः क्रचिन्‌। 
त्रिरा तु बत कुर्याद्रामहम्तेन वा पुनः ।। ५; 
एकपड्क्ट्युपविषएपु विषमं यः प्रयच्छति | 

स च तावदमौ पक्नं कुर्यात्तु ब्राह्मणो व्रतम्‌ ।५७ 
धारयित्वा तुन्ाचाय विपमं करयेद्रणिक्‌। 
सुरात्टबणमद्यानां दिनमेकं वती भवेन ४८ 
मांसस्य विक्रयं करत्वा कुर्याव महावतम्‌ | 
विक्रय पणिना मद्यं तिटस्य च तथाऽध्चरेन्‌ ॥५६ 
हुंकारं ब्राह्मणस्याक्त्वा स्ंक्रारं च गरीयसः। 
दिनमेकं वतं कुर्यास्रयतः सुसमाहितः ।।54 
रेतस्य प्रेतच्छछार्याणि अक्कन्वा धनदहारकः । 
वर्णानां यद्वतं प्रोक्तं तदू वतं प्रयतश्चरेन्‌ ६१ 
करत्वा पापं न गृहत गुह्यमानं विवधते । 

करत्वा पापं बुधः कुर्यात्पपद-नुमतं वनम्‌ ॥£२ 
तस्करश्चापद्राकीर्णं वहव्याटमूगे वने । 

न वतं ब्राह्मणः कुर्य्यास्राणवाधाभयात्सद्‌ा ६३ 


ऽध्यायः| अघमषणपगाकमवासणक्रच्छ,अनिद्न्छःसान्तप- १४५३ 
नारित्रतं | ति 
सवत्र जावन रक्चजीवन्पापमपोहति 
व्रतः कृच्छ व दानश्च उत्याह्‌ भगवान्यमः || ६४ 
शरीर धमसवम्बं रक्षणीयं प्रयत्नतः | 
रै ¢ । 
शरीरार्स्रवते धमः पवतात्मटिटं यथा ||६८ 
आटोच्य धम्शान्राणि ममेय ब्राह्मणैः मह । 
प्रायधित्तं द्विजो दय्ास्स्वच्छया न कथंचन | ६६ 


५ ९ > 
इति शद्ध घमशार मप्रदशोऽध्यायः ॥ 


॥। अथाषए्राद शोऽध्यायः | 

अघमषण, पराकः कच्छ, अतिकृ, सान्तापनादिवतम्‌ । 
त्यहं त्रिषवणस्नायी स्नाने म्नानेऽमपणम्‌ । 
निमग्नखिः पठदष्ु न भुञ्जीत दिनत्रयम्‌ ।१ 
वीरासनं च तिष्टत गां दद्यान्न पयस्विनीम्‌। 
अघमपणमिव्येतद्‌ वतं सर्वाघनाशनम्‌ ॥> 
यह्‌ साय च्यह्‌ं प्रातम्व्यहमय्यादयाचितम्‌ | 
यह्‌ परं च नाश्नीयास्पराजापरयं चरन्वतम ।३ 
यहमुष्णं पिवेत्तोयं ऽयहमुप्ण घृतं पिवेत्‌ । 
यहमुष्णं पयः पीत्वा वायुमक्चरय यहं भवन्‌ ॥४ 
तप्क्ृच्छ' विजानीयाच्डीतेः शीतमुदाहतम्‌ | 
दरादशाह्ोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ।४ 
बिधिनोदकसिद्धानि मासमश्नीत यत्नतः । 
स कृष्वा सोदकान्मासं कृच्छ वारुणमुच्यते ॥६ 


१४५४ 


शद्धस्मृतिः। [ अष्टादशो- 


बिल्वेरामलकर्वाऽपि पद्याक्षेरथवा शुभः । 
मासेन रोकेऽतिङ्कच्छः कथ्यते बुद्धिसत्तमः ।७ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः ङुशोद्कम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कच्छ सांतपनं स्पृतम्‌ ८ 
एतेस्तु उयहमभ्यस्तं महासांतपनं स्मृतम्‌ । 
पिण्याकं [क] वामतक्राम्ुसक्तनां [१| पृतिवासरम्‌ ॥६ 
उपवासान्तराभ्यासात्तुलापुरुष उच्यते । 
गोपुरीषाशनो भूत्वा मासं नित्यं समाहितः ॥१५ 
वृतं तु यावकं कुर्यात्सवपापापनुत्तये । 
ग्रासं चन्द्रकलछवरद्धय प्राश्नीयाद्रधयन्सदा । १११ 
हासयेच्च कलाहानौ बतं चान्द्रायणं चरेन्‌ । 
मुण्डस्िषचणस्नायी अधः शायी जितेन्द्रियः ॥१२ 
स्ीशूद्रपतितानां च वजयेत्परिभाषणम्‌। 
पवित्राणि जपेच्छक्त्या जुहुयाव शक्तितः १३ 
अयं विधिः स विज्ञेयः सवद्कच्छ पु सवदा । 
प।पात्मानस्तु पापेभ्यः कच्छ: संतारिता नराः ।॥ १४ 
गतपापादिकं यान्ति नात्र कार्यां विचारणा । 
शङ्धपोक्तमिदे शासं योऽर्थाते बुद्धिमान्नरः ॥ 
सवेपापविनिमुक्तः स्वगरोके महीयते ।। १६ 
इति शाङ्खं धमशाखर ऽश्टादशोऽभ्यायः ॥ 
समप्राचय शङ्धस्मृतिः । 
ॐ तत्सदब्रह्मापणमस्तु । 


ॐ ततमदूत्रह्मण नमः । 


॥ अध ॥ 
(~ (क ६ 
# [लखतस्यतिः; > 
--:8.#:-- 


अथेष्रापूतकम, वरपोत्सगफलर, गयापिण्डदान, 
षोडश श्राद्धानि वर्णनम्‌ । 

इष्टापूतं तु कतंव्ये ब्राह्मणान प्रयत्नतः । 
इष्टेन लभते स्वग पूर्तं मोक्षमवाप्नुयान्‌ १ 
एकाहमपि कतव्यं भूमिष्ठमुदकं शुभम्‌ । 
कुखानि तारयेत्सप्र यत्र गोर्वितृषी (षा) भवेत्‌ ॥२ 
भूमिदानेन ये छोका गोदानेन च कीतिताः। 
ताष्ठोकान्प्रप्नुयान्मत्येः पादपानां प्ररोपणे ।। 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युरे्यस्तु स पूतंफटमश्नुते ॥४ 
अम्निहोघ्रं तपः सत्यं वेदानां चेव पालनम्‌ । 
आतिथ्यं वैश्वदेवं च इषएटमिलयभिधीयते ॥५ 
इष्टापूत द्विजातीनां सामान्यो धमे उच्यते । 
अधिकारी भवेच्छरः पूतं धमं न वेदिके ॥६ 


+ | 
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स्सखित्तम्परतिः । 


यावदस्थि मनुष्यम्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । 
तावद्रष॑सहस्राणि स्वगंलोकरे महीयते ।७ 
देवतानां पितृणां च जले दयाजटाञ्जटीन्‌ । 
असस्करतमृतानां च स्थरे दयाजलराञ्चलिम ।।: 
रकाद्शाहे प्रेतस्य यस्य चोल्प्रल्यते वृपः | 

मुच्यते प्रेतलोकात्त पितृन्टोकं स गच्छति ॥६ 
एष्या वहवः पुत्रा यद्यक्ने-पि गयां वजेन्‌ | 
यजेत वाऽश्वमेधन नीट वा वृपमुन्स्रनन ।१८ 
वाराणस्यां प्रविष्रम्तु कट्‌ाचिचनिष्क्रमेश्यदि । 
हसन्ति तस्य भृतानि अन्योन्यं करताडनेः । १ 
गयारिरे तु यक्किचिन्नास्ना पिण्डं तु नितेपेन । 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वगम्धा मोणमाप्नुयुः ।१२ 
आत्मनो वा परस्यापि गयाकूपे यनस्ततः | 
यन्नाम्ना पातयेतिपण्डं तं नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम ।।१३ 
खोदितो यम्तु वर्णन शद्धर्णसवुरः स्मृतः । 
छाङगृलशिरसोश्चेव स वे नीरघ्रपः स्मृतः १४ 
नवश्राद्धं विप्रं च द्रादशेव तु मासिकम्‌ 
ष्ण्मासौ(से) चाऽऽव्दिकिं चेव श्राद्धान्येतानि षोडश ॥१५ 
यस्यतानि न कुवीत एकोदिष्ठानि पोडश । 
पिशाचस्वं स्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि ।१६ 
सपिण्डीकरणादृध्वं प्रतिसंवत्सरं दिजः, 
मातापित्रोः परथककुय दिको दिष्टं मृतेऽहनि ॥१७ 


उदककुन्भद्‌ न, अग्स्थिानं. अपुत्रिणामे कादिद्श्राद्धवर्णनम्‌ । 1५4 


वप ववं तु कतव्यं मात्रापि्रोस्तु संतनम | 

अदेवं भोजयच्छाद्ध' पिण्डमक्रं तु निवपेन ॥५८ 
संक्रान्त।वपराने च मर्वास्मवमहाव्ट्य । 

निर्वाप्यास्तु तयः पिण्टा णकनम्तु क्षये-टनि ॥५६ 
एको दिष्ं परित्यज्य पावणं कुमते द्विजः 

अक्तं तद्रिजानीयाःम मातर |ना|पिदुलातकः।।२० 
अमवाम्या|यां तु| क्षया यम्य प्रेनप्क्षलथ वा यदि। 
सपिण्डीकरणादृध्वं नम्योक्तं पावणा विधिः ।[२५ 
तरिद्ण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते । 

अहन्येकादशे प्राते पावणं नु विधीयते >> 

यस्य सचत्सरादवाकसपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ | 

प्रत्यह तत्सोदङम्भ दयास्सवत्मरं द्विजः। 

पया चकेन कतव्यं सपिण्डीकरणं लिया: ।०३ 
पितामह्याऽपि तत्तषमिन्मन्येवं तु क्षयञहनि । 

तस्यां सर्य प्रकतेव्यं तस्याः श्वश्त्ेति निशितम्‌ ।।२४ 
विवाहे चेव निश् त्त चतुधऽ्नि राचिपु | 

एकत्वं सा गता भतुः पिण्डे गोत्र च मनक ॥२५ 
स्गोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी उद्राह्‌स्सप्तमे पदे । 
भवेगोत्रेण कतव्य [न्या] दानं पिण्डोदकक्रियाः ।२६ 
दविमातुः पिण्डदानं तु रिण्ड पिण्ड द्विनामतः। 
षण्णां देयाख्यः पिण्डा एवद्‌ तान मुद्यति।।२७ 


१४८८ 


लिखितस्प्रतिः। 


अथ चन्मन्त्रविदयुक्तः शारीरः पङक्तिटृ पणेः \ 
अवृष्यं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ॥२८ 
अग्नौकरणशेषं तु विश्वदेवादिं हूयते । 

अग्न्यमवे तु चिभ्रम्य पाणवेनोपपाद्येत ।> £ 
यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रेमन्त्रद रिभिरुच्यते ।।३० 


अजस्य दक्षिणे कर्णं पाणौ विप्रस्य दक्षिण | 
रजते च सुवर्णं च नित्यं वसति पावकः ३१ 


यत्र यत्र प्रदातव्यं श्राद्ध' कुर्वीत पवेणम्‌ । 

तत्र मातामहानां च कतन्यमुभयं सदा ।॥३२ 
अपुत्राये मृताः केचिच्पुरूषा वा खियोऽपि वा । 
एभ्य एव प्रदातव्यसमेकोदिष्टं न पावणम्‌ ।।३३ 


यस्मिन्राशिगते सूय विपत्तिः म्याद्धिजन्मनः। 
तस्मिन्नहनि कतन्यं दानं पिण्डोदकक्रिया ।।२४ 
वषवरदुध्याभिषेकादि कनन्यमधिके न तु| 
अधिमासे तु पूव स्याच्छाद्ध संवत्सरादपि ३५ 

स एव हेयोदिष्टम्य येन केन तु कमणा । 
अभिधघातान्तरं कार्यं तत्रेवाहः छृतं भवेत ।।३६ 
शाखाग्नौ पच्यते ह्यन्नं खोकिके वाथ संशयः । 
यस्मिन्नेव पचद॒न्नं तस्मिन्होमो विधीयते ।३७ 
वेदिकं रौकिके वाऽपि नित्यं हुत्वा ह्यतन्द्रितः । 
वेदिकं स्वगमाप्नोति खौकिके हन्ति फिंल्विषम्‌ ।।३८ 


दभक्ृष्णाजिनादोनांनिर्माल्यताभावं, श्राद्धं खन्मयपात्रो १४६ 
अन्नद्‌नेनिपधः। 

अग्नौव्याहतिभिः पूवे हृत्वा मन्त्रैस्तु शाक्रः । 
समविभागं तु भृतभ्यस्ततो-श्नीयादनग्निमान्‌ ।।३६ 
उच्छपणं तु नोत्तिष्ठव्यावद्धिप्रविसजनम्‌ । 
ततो गरहवटि कुर्यादिति धमां व्यवस्थित. ।1४० 
दभाः छूष्गाजिन मन्त्रा ब्राह्मणाश्च विशेषतः । 
नेते निर्माल्यतां यात नियोक्ततय।: पुनः पुनः ।४१ 
पानमाचमन कुय.त्करापाणिः सदा द्विजः 
भूत्तवाऽप्यु(नो)च्छि्टतां याति एष एव वि धिः स्मृतः ।४२ 
पान आचमने चेव तर्पण देविक सदा । 
कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशः ।४३ 
वामपाणौ कुशं कृत्वा दस्िणेन उपस्पररोन । 
आच [चा] मन्ति च ये मूढा रुपिरेणाऽऽचमन्ति ते ।\४४ 
नीवीमध्येषु ये दर्भा नक्षमूतरेषु ये कृताः । 
पवित्रात्तान्विजानीयाद्यथा कायस्था कुशाः ॥४५ 
पिण्ड कृतास्तु ये दर्भा ये: कृतं पिठृतपणम्‌ । 
मूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां लयागो विधीयत ।।४६ 
दवपूव तु यच्छाद्धमदेवं च।पि यद्धवत्‌ । 
ब्रह्म चारी भवेत्तत्र कुय.चद्राद्ध' तु पः कम्‌ ४७ 
मातुः श्राद्धः तु पू स्यास्पितृणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मात्तामदहानां च वृद्धो श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ ।:४८ 
करतुदक्षो वसुः सत्यः कालकामौ धुरिखोचनो । 
पुरूरवाद्रव श्चैव विश्वेदेवाः प्रकी तिताः 1४६ 
६ 


१४६० 


खिखितस्प्रतिः। 


आगज्न्तु महामागा विश्वेदेवा महाबलाः | 

ये यत्र विदिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु त।५० 
इ्रिश्राद्ध क्रतुदेक्षो वसुः सभ्यश्च वेदिक । 

कारः कामो .ग्निकरायपु काम्येषु धुरिखोचनौ ।५१ 
पु नूरवाद्रवश्चेव पावणषु नियोजयन्‌ ॥‰२्‌ 
यस्यास्तु न मद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा पिता। 
नोपयच्ठरत तां प्राज्ञः पु्िकाधमशङ्या ।५३ 
अश्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ | 
अस्यां यो जायते पुत्रः समे पुत्रो मविषप्यति।।५४ 
मातुः प्रथमत. पिण्डं निवपेत्पुत्रिकासुतः । 

द्वितोयं तु पिवुम्तघ्यस्दरनीयं तु पितु. पितुः ॥५५ 
मृण्मयेषु च पात्रे पु श्राद्धं यो भोजये स्पितृन्‌ । 
अन्नदाता पुयेधाश्च भोक्ता च नरकं वजेन्‌ |; 
अरामे म्रण्मयं दद्यादनुज्ञातस्तु तं्हिजंः। 

घृतन प्रोक्षणं कुयन्म॒दः पात्रं पवित्रकम्‌ ॥ ५५ 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्धं यस्तु भुञ्जीत विहवः । 
पतित पितरस्तस्य दुप्तपिण्डोद्कक्रियाः ॥1 ५८ 
श्राद्धं दत्वा च भुक्त्वा च अध्वानं योऽधिगच्छति । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांसुभोजनाः ॥५६ 


पुनर्भाजनमध्वानं भाराध्ययनमेथनम । 
दानं प्रतिग्रहं होमं श्राद्धभुकत्वष्ट वजयेत्‌ ।1६० 


श्राद्धं -परश्राद्धमोक्त्‌, श्राद्धकतृ, श्राद्धभोक्त, नवश्राद्धं १४६१ 
भुञ्जानस्य वर्णन । 

अध्वगामी भवदश्वः पुनर्माक्ता च वायसः । 
कमक्ृञ्नःयत दासः स््रीसङ्गन च सूकरः ।६१ 
द्शक्रत्व. पिवद्रा (ज्ञा) परः साविच्या चाभिन्त्रिताः। 
ततः सध्यामुषासीत गुध्यत तदनन्तरम्‌ ॥६२ 
आद्रवासाम्तु यल्छुयः ट जानु च यच्छरनम्‌ । 
तस्मव निष्फटं कुर्या जपदामप्रतिहम्‌ ॥&३ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धं पराको मासिक तथा । 
पक्षत्रय तु करच्छं स्यात्पण्मासे कच्छमेव च ६४ 
उनान्दिकि तिरा स्यादेकाह्‌ः पुनराष्दिकं । 
शावे मासस्तु भुक्त्वा वा पादकरच्छौ विधीयत ॥६५ 
सपविप्रहतानां च शङ्धिदंष्रिसिरीसपेः। 
आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्धमेषां न कारयेन ॥६६ 
गोभिहतं तथोद्रदध' ब्राह्मन तु घातितम्‌। 
तं स्पशयन्ति ये विप्रा गोजाश्वाश्च भवन्ति त ॥६७ 
अग्निदाता तथा चान्ये पाशच्छदकराश्च ये । 
तप्तङ्कच्छ ण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ।1६८ 
यहमुष्णं पिवदा [चा] पक्यहयुष्णं पयः पिवत्‌ । 
उयहमुप्णं घनं पीत्वा वायुभक्नो दिनत्रयम्‌ ॥६६ 
गोभृहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
यमुद्दिश्य लयजेस्ार्णांस्तमाहुब्रह्म्चा तकम्‌ ।(७८० 


उद्यताः सह धावन्तं सवे ये शस्त्रपाणयः । 
= कज क 
यदथ्कोऽपि हनेत्तत्र सवं ते ब्रह्मघातकाः ।५१ 


१४९२ 


टिखिनस्मतिः | 


वहूनां शस्त्रघातानां यद्यको ममघातकः । 

मवे त ुद्धिमि [मरच्डन्ति स णको नृह्यघातकः ||; 
पतितान्नं यदा भुङन्त मुदन्तं चाष्डाट्वश्मनि । 
स मासाद्ध चरेदारि मासं कामक्रुतन तु ।।७३ 
यो येन पतिनेनंव संसग याति मानवः । 

म तस्यव वतं कुयःत् ततस(त्संस)ग विशुद्धये ७४ 
बह्यहा (ह) पातकिस्पशं स्नानं येन विधीयत । 
ननवो च्छिसस्ष्ठः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।। ५4. 
ब्रह्महा च सुरापायी तथव गुरुतल्पगः । 

बहान्ति पातकान्याहूस्तर्संसगीं च पच्चमः ।८६ 
न्नेदाद्वा यदि वा लोभाद्धयादज्ञानताऽपि वा 
कवेन्त्यनुग्रह ये तु तत्पापं तघु गच्छति ॥५७ 
उच्िष्टोच्दिष्टसंम्परषठो ब्राह्यणस्त॒ कदाचन । 
तत्क्षणात्कुरुत स्नानमाचमेन गुचिभवेत ॥॥५८ 
कुवजवमनप(प)ण्डषु गद्‌गदेपु जडपु च । 
जात्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिवैदने ५६ 
ङीव देशान्तरस्थे पतिते प्रत्रजितेऽपि वा । 
योगशाखाभियुक्त च न दोपः परिवेदने ॥८० 
वरणे कूपवापीनां बरश्चच्छद्‌नपातने । 

बिक्रीणोते अपि ह्यश्वं गोचथं तस्य निदि शेन्‌ ॥८१ 
पादेऽङ्गरोमवपन द्विपाद्‌ श्मश्रु केवलम्‌ । 

तीये तु शिखावज शिखारूद चतुथेके ।।८२ 


कुन्जवामनादिषुपरिवेदन, गोवधसमं+चण्डाटघटोदकपानव ° १४६३ 


चण्डालयोदकम॑स्परशं स्नानं यन विधीयते । 

ते" वोच्छिषटसंस्पठः प्राजापत्यं समाचरेत ।८३ 
चण्डाटवट भाण्डस्थं यत्तोयं पिवते द्विजः । 
ततक्षणारस्क्निपते यतु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥८४ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीर तस्य जीयंति । 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छर सातपनं चरेत्‌ ॥८५ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षल्त्रियः। 
तदथ तु चदेद्ंश्यः पादं शुद्र तु दापय ॥८ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा श्वानसूऊरवायसेः । 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥८७ 
आजानुतः स्नानमात्रमानाभस्तु विशेषतः । 

अत उध्वं त्रिरात्रं म्यान्मदिरास्पशने मतम्‌ ॥८८ 
बालश्चेव दशाहे तु पञ्चत्वं यदि गच्छति । 

सद्य एव विङ्युध्येत नाशौचं नोदकक्रिया ।८६ 
शावसुतक उत्पन्ने सृतकं तु यद्‌ भवेत्‌ । 

शावेन शुध्यते सूतिने सूतिः शावशोधिनी ।६० 
षष्ठेन शुध्येतकाहं पश्चमे त्वय) हमेव तु । 
चतुथं सप्तरान्नं स्यास्त्िपुरुषं दशमेऽहनि ।६१ 
मरणारन्धमाशौचं संयोगो यस्य नाभ्निमिः। 
आदाहात्तस्य विज्ञेयं यस्य वेतानिको विधिः ।।६२ 
आममासं घृतं क्षोद्र स्नेहाश्च फलसभवाः। 
अन्तयभाण्डस्थिता ह्यते निष्कान्तः शयुयः म्मृताः ।।६३ 


१४६४ शङ्कङिखितस्मृतिः । 


माजनीरजमेष (षा)ण्डं स्नानवखघटोदकम्‌ । 
नवाम्भसि तथा चेव हन्ति पुण्यं दिवाकृतम्‌ ॥६४ 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्रौ दधिशमीषु च । 
ात्रीफटेपु सवत्र अटक्ष्मीवेसते सद्‌ा ।६५ 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । 
तत्र तत्र तिर्दोमो गायज्रयषटशपं जपेत्‌ ॥६६ 

इति टलिखितर्पिप्रोक्तं घमशान्ं ममाप्रम्‌ । 

समाप्तेयं लिखितम्मृतिः | 


# # @ ० = छ र 9 


ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । 


॥ अय ॥ 


-॥ रादःखय्यिंखतस््रतिः॥- 


[क 
+ $ @ च भक > 1 [0 १ ष क 


श्रीगणेशाय नमः । 
-.4::4ः.- 
अथ वेश्रदेवमकृत्वव भुञ्जानस्य काकयोनिवर्णनम । 


वासुदेवे नमस्य शङ्क्य टिखितस्य च । 
धममशाद्ं प्रवक्ष्यामि दध्नि चंव धृतं यथा १ 


वश्वदेवमङ्ृत्वेवमुञ्ञानस्य-काकयोनिवर्णनम। १४६५ 


वेश्वदेवेन ये हीना आतिश्येन विवर्जिताः । 
सर्वे ते वृषा ज्ञयाः प्राप्तवेदा अपि दिजाः॥।२ 
अछ्ृते नंश्वदेव तु ये भुञ्ञन्ति द्विजातयः । 
वृथा ते तेन पाकेन काकयोानि ब्रजम्ति वं।।३ 
अन्नं व्याहतिभिहु त्वा तथा मन्त्रैस्तु शाकलः 
अन्नं विभज्य भूतेभ्यस्तताञश्नायाद्‌न्निमान्‌ ।।% 
यो दद्याद्अटििकरशः सानाय्यं वा निवतेते । 
रो वादष्पूरावा स यज्ञः सावकामिकः | 
इष्टो वायदि वा मूर्वा द्रप्यः पण्डित ण्व वा। 
प्राप्तस्तु वश््रदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ।। ६ 
दातारः किं विचारण गुणवान्निगुणी भवेत्‌ । 
समं वषति पजन्य: स्यादपि तृणादपि ॥ 
यान्परासान्क्षुधितो मुङ्न्त ते ग्रासाः क्रनुभिः समाः । 
ग्रासे तु हयमेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः ।।<८ 
अद्धिश्चाऽउसनवाकयश्च फः पुप्पमेनौरमः । 
तृणरञ्जट्टिभिश्चव देवास्वरप्यत्पुनः पितन्‌ ।।६£ 
पित्रनभ्यचयेद्यस्तु तम्य नास्ति सुमयमः। 

दुं तु परमं गृह्यं उ्याख्यातमनुपूत्रशः ।१० 
स्वल्पम्रन्थघ्रभूताथ शङ्न टिखितेन च । 
यथा हि मृण्मयं पात्रं दुष्टं दोपशतेर पि ११ 
पुनदाहिन ञ्चु येत धमशाख्नसतशथा द्विजाः । 
ध्मेशा्नप्रदौपोऽयं धायः पथानुदरेशिकः १२ 


१४६१ 


शङ्कटिखि तस्प्रतिः । 


निष्यन्दं सवंशाख्राणां व्याधीनामिव भेषजम्‌ ।।९३ 
परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च 

अपचस्य तु भुक्त्वा-न्नं दविजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ।॥१४ 
परान्नन तु भक्तन मैथुनं यो ऽधिगच्छति । 

यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छक्रं प्रवतेते ।१५ 
अन्नात्तजो मनः प्राणाश्चष्ुः श्रोत्रं यशो बलम्‌ । 
धृति श्रुति तथा शुक्रं परान्नं बजयेद्‌ बुधः ॥१६ 
परान्नं परवरं च परयानं परस्ियः । 

परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि भियं हरेत्‌ ।+७ 
आदिताच्निस्तु यो विप्रो मस्स्यमांस'नि भोजयेत्‌ । 
कालरूपी कृष्णसर्प जायते ब्रह्मराक्षसः ।१८ 
आदिताभिस्तु यो विप्रः शूट्रान्नानि च भुञ्जते । 
पञ्च तस्य प्रणश्यत आत्मा ब्रह्म त्रयोऽप्रयः ।१६ 
एतदथ विरषेण ब्राह्मणान्पाटयेन्चरपः 1२० 

प्रत्यूष च प्रदोष च यद्धोये(यी)त ब्राह्मणः । 

तेन रार च राज्यं च वधते ब्रह्मतेजसा ।२१ 

अग्र वर्षस्य राजानो मूख वृक्षस्य ब्राह्मणाः । 
तस्मान्मूखं न हिसीयान्मुखादम्र प्ररोहति ॥२२ 
फर ब्रश्चस्य राजानः पुष्पं बरक्षस्य जाह्यणाः । 
वस्मात्पुष्पं न दिसीयत्पुष्पात्छजायते फलम्‌ ॥२३ 
गावो भूमिः कलत्र च ब्रह्मव्वहरणं तथा । , 

यस्तु न त्रायते राजा तमाहूत्रह्मघातकम्‌ ।।२४ 


अतिथिपूजनंःपरान्नमोजनंःराजग्रशंसा्राह्यणत्रशंसनवर्णनम !४६५७ 


दुबखानामनाथानां वाखवृद्धतपस्विनाम्‌ । 
अन्यायः परिभूतानां सवषां पार्थिवो गतिः ॥२५ 
राजा पिता च माता राजा च परमो गुरूः। 
राजा च सवभूतानां परित्राता गुरुमतः ।।२६ 
दावाभिद्वद्ग्धानां राजा पृणेमिवाम्भसा २७ 
पक्षिणां बलटमाकाशं मःस्यानामुद्क बर्म । 
दुबलस्य बरं राजा वारस्य सदितं बलम्‌ ॥२८ 
बलं मूखेस्य मौनत्वं तस्करम्यानृतं वलम । 
एते राजबलाः सवं यज्ञन परिरक्षिताः ॥२६ 
दह्‌यम्निस्तेजसा च सूर्यां दहति रश्मिना । 
राजा दहति दण्डन विप्रो दहति मन्युना ॥३० 
मन्युप्रहरणा विप्राश्चक्रप्रहरणो हरिः । 
चक्रात्तीक्ष्णघ्रो मन्युस्तस्माद्धिप्रान्न कोपयेत्‌ ॥३१ 
अन्निदग्धं प्ररोहेत सयंदग्धं तथेव च । 
दण्ड्यप्तु संप्रयोहेत ब्रह्मर।पदटतो हतः ॥३२ 

इति शङ्कछिखितस्मरृतिधमशाखरं समाप्तम्‌ । 


ञतत्सत्‌ । 


ॐ तत्सद्‌ब्रह्मणे नमः । 


अथ 


॥ वसिष्टस््रतिः ॥ 


3 ५, ~ -- 


॥ श्रीगणशाय नमः ॥ 


~~~ [७] ज 


अथ प्रथमो-ध्यायः। 


अथ घमजिज्ञासा, धर्माचरणस्यफट, धमेटक्षणं, अयावत. 
पचमटापातकवर्णनम | 


अथातः पुरुपनिःश्रयमाथ घमनिन्नासा ॥4 

ज्ञात्वा चानुतिषठन्धार्मि ॐ: प्रशस्यतमो भवति रोके; 
प्रेय च सग ल्ोकं समश्नुत ॥> 

श्रुतिष्परतिविहितो धमः ।६ 

तदलाभ शिषएाचारः प्रमाणम्‌ ।४ 

शिष्टः पुनरकामार्मा ।।५ 

अगरृह्यमाणकारणो धमः ।।\ 

आर्यावतेः प्रागादर्शालसययक्रारकवनादुद्क्पारियात्राह- 


आर्यावतटक्चणं, एनस्विनिरूपणं, पंचमहापातकवर्णनम । १४६६ 


क्षिगन हिमवत उत्तरेण च विन्ध्यस्य ॥७ 

तस्मिन्देरो ये धर्मां ये चाऽभ्चाराम्ते सवेत्र प्रत्येतव्याः ॥८ 
न त्वन्ये प्रतिलोमकल्पघर्माणः ॥६ 
एतदार्यावतंमित्याचक्षते ।४८ 

गङ्गायमुनयोरन्तरे ऽप्यके ।।५१ 

यावद्रा करषगमरगो विचरति तावदु ्रह्मवचसमित्यन्ये ५२ 
अथापि भाषह्वविना निदान गाथ मुदराहरन्ति १३ 
पश्चात्सिन्धुविहरिणी मूयस्यादयनं पुरः । 
यावल्छृः्णोऽभिधावति तावद ब्रह्मवचसम्‌ ४४ 
त्रविर्यघृद्धा यं ब्र युध्म धमविदो जनाः । 

पवने पावने चव स धर्मो नात्र संशय इति ॥१५ 
देशधमजातिधमकुखर्घाञ्थरस्यमावादत्रवीन्मनुः ।।१६ 
सूर्याभ्युदितः सूर्याभिनिमुक्तः कुनण्वी श्यावदन्तः परिवित्तिः 
परिवत्ताऽमदि धिपपतिवींरह्‌ा ब्रह्माज्मः इत्येनस्विनः॥१७ 
पच्च महापातकान्या चक्षते ॥१८ 

गुरुतल्प सुरापान भ्र. णदच्या ब्राह्मणसुवणापहरण- 
पतितसषयोगश्च ॥१६ ब्राह्मण वा यौनेन वा ॥२० 
अथप्युदाहरन्ति २१ 

संवत्सरेण पतति पतितेन सदहाऽऽचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासना, शना] दिति ।।२२ 
योऽप्रीनपविध्यरेद्गुर' च यः प्रतिजध्नुयान्नास्तिको- 
नास्तिकवत्तिः सोमं च विक्रीणीयादित्युपपातकानि ।।२३ 


१४७० वसिष्ठसपृतिः। [ प्रथमो- 


तिखो ब्राह्मणस्य भार्या वर्णानुपूव्यण, 

द्रे राजन्यस्य, एकंका वेश्यशूद्रयोः ।॥२४ 

शृद्रामप्येके, मन्त्रवज तद्रत २५ तथा न कुयात्‌ २६ 

अतो दि ध्र वः कुटापकषेः परस्य चास्वगैः ॥२७ 

ष डविवाह: ।[२८ 

ब्राह्मो ठेव आर्यो गान्धर्वः क्षात्रो मानुषश्चति ॥२६ 

इच्छत उदकपूव यां दद्यात्स ब्राह्मः ३० 

यज्ञतन्त्र वितत त्विजे कमं कुवेते कन्या दथादरे- 

कृत्य य॑ देवमित्याचक्षते ।।३१ गोमिथुनेन चाऽऽषेः ॥३२ 

सकामां कामयमानः सरशीं यो निमू(श्ेध्यात्स गान्धवेः २२ 

यां बटेन सहसा प्रमथ्य हरन्ति स क्षात्रः ।२४ 

पणित्वा धनक्रोतां स मानुषः ॥३५ 

तस्माद्‌ दुदिकरमतेऽधिरथं शतं देयमितीह क्रयो विज्ञायते ३६ 

या पत्युः क्रीता सत्यथान्यंश्चरतीति ह चातुमस्यिषु ॥३७ 

अथाप्युदराहरन्ति-३८ 

विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपेति जातिप्रणारो त्विह सवंनाशः। 
कुलापदेरोन हयोऽपि पूञ्यस्तम्मात्कुलीनां खियमुदरहन्ति इति ३६ 

त्रयो वर्णां ब्राह्मणस्य वशे व्त॑रन्‌ ४० 

तेषां ब्राह्मणो धमन्प्रत्रुथन ॥४१ 

तं राजा चानुशिष्यात्‌ ॥४२ 

राजा तु धर्मणानुशासयसष्ठं षष्टं धनस्य हरेत्‌ ।।४३ 

अस्यत्र ब्राह्मणात्‌ ।।४४ 


ऽध्यायः]उपपातकश्राह्मविवाहंबराह्मणादिवणमाचार्धनिरूपणम्‌ १४५१ 


इष्टापूतंप्य तु षष्ठमंशं भजतीति ह ब्राह्मणो वेद भां करोति. 
ब्राह्मण आपद्‌ उद्धरति तस्माद्‌ ब्राह्मणोऽनाद्यः ।।४६ 
सोमोऽस्य राजा भवतीति ह प्रेत्य चा-ऽभ्युदयिकमिति 
ह विज्ञायते ।।४ 

इति वासिष्ठे ध्मशाख प्रथमो ध्यायः । 


3 । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः | 
अथ ब्राह्मणादीनां प्रधानकमेणि-पातियहेतवः कृषिधमेनिरूपणम्‌ , 
चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षस्वियवश्यशुदराः ॥! 
त्रयो वर्णा द्विजातयो ब्राह्म गक्षतरियरेश्याः ॥२ 
तेषां मातुरप्रऽधिजननं द्वितीयं मोज्जीवन्धने ॥३ 
तत्रास्य माता सावित्री पिता ताचायं उच्यते ।।४ 
वेदप्रदानात्ितेयाचायमाचक्षते ॥५ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६ 
दरयमु वे ह्‌ पुष्य रेतो ब्राह्मणस्योध्वं नाभेरर्वाचीन- 
मन्यदयदयदृध्व नाभेस्तेनास्यानौरसी प्रजा जायते ।।७ 
यदुपनयति जनन्यां जनयति यत्साधू करो तते ॥८ 
अथ यदर्वाचौनं नामेस्तेनेदास्यौरसी प्रजा जायते ॥६ 
तस्माच्छोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न वदन्तीति ॥१० 
हारीतोऽप्युदाहरति ॥ ११ 


१४७२ व सिष्ठस्मृतिः । [ दवितीयो- 


न ह्यस्य विद्यते कमं किचिदामौज्जिबन्धनात्‌ । 
वृत्या शूद्रसमो ज्ञेयो यावद्वदे न जायत इति ।\१२ 
अन्यत्रोदककमेस्वधापित्संयुक्तभ्यः ॥१३ 
विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां रेवधिस्तेऽहमस्मि । 
असूयकायानृजवेऽयनाय न मां ब्रूया वीयवती तथा स्याम्‌ ॥ 
यमेव विद्याः गुचिमभ्रमत्तं मेधाविनं द्रह्म चय.पपन्नम्‌ । 
यस्तेन दरुह्ेत्कतमच्च नाह्‌ तस्म मां नुया निधिपाय ब्रह्मन्‌ {५ 
य आतृणस्यवितथ्न कमणा बहुदुःखं कुवेन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्म न दरह्यत्कतमनच्च नाह्‌ ।। १ 
अध्यापिता ये गुरू नाऽऽद्रियन्ते पिप्रा वाचा मनसा- 
कमणा वा । 
यथ॑व ते न गुरोभौजनीयास्तयेव तान्न भुनक्ति श्रतं तत {७ 
दहयभियथा कक्षं ब्रहमपृष्रमनादतम । 
न ब्रह्म तस्र प्रनयाच्छक्यं मानमकुबत इति ॥१८ 
षट्कर्माणि ब्राह्यणस्य ।१६ 
स्वाध्यायाध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रतिग्रहश्चति॥ 
त्रीणि राजन्यस्य ।।२१ 

अध्ययन यजनं दानं च शखण च प्रजापाटनंस्वधमस्तेन जीवेत्‌ ।(२२ 
एतान्येव त्रीणि बंश्यस्य, कृपिर्वाणिज्यं पाश्ुपाटयं कुसीदं च 
एतेषां परिचर्या शुद्रस्य ॥२४ 
अनियता वृत्तिः ॥२५ 
अनियतकेशवेशाः सवषां मुक्तशिखावर्जम्‌ ॥२६ , 


ऽध्यायः ] वार्धुषिकान्नभक्षण, ्राह्मणराजन्ययोर्निपधः १४५७३ 


अजीवन्तः स्वधमणानन्तरां पापीयसीं वृत्तिमातिष्टेरन्‌ ॥२७ 
न तु कदाचिज्ज्यायमीम्‌ ॥२८ 

वेश्यजी विकामास्थःय पण्येन जीवतोऽध्मटवण मणिशाण- 
कोौरायक्षौमाजिनानि च तान्तवं रक्तं सव च कृतान्नं पुष्प- 
फटमृटानि च गस्यरसा उदकं चोपधीनां रसः सोमश्च 

शखर च क्षीर विपं मासं च सविकारमयश्रपु जतु सीसं च ॥२ 
स्रथाप्युदाहरन्ति ॥३५ 

सद्यः पतति मासेन लाक्षया टवगरन च । 

त्यहेण शूरो भवति ब्राह्मणाः क्षीरविक्रयान इति ॥३१ 
पराम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्च सवे चाऽऽरण्याः पशवो- 
वयांसि द॑ष्िणश्च ।।३२ 

धान्यानां तिरानाहुः ॥३३ अथाप्युदाहरन्ति ३४ 
भोजनाभ्यञ्जनादानायदन्यत्कररते तिटेः । 

कृमिमृतः स विष्ठायां पितृभिः सह मञ्नति इति ॥३५ 

कामं वा स्वयं कृष्योत्पाद्य तिखान्विक्री णीरन्‌ ।।३६ 
तत्मात्साण्डाभ्यां सनस्योताभ्यां प्राक्प्रातराशात्कपीं स्यान ३७ 
निदाघऽ्पः प्रद्च्छेत ॥३८ 

नानिपीडयहाङ्गरं प्रवीरवत्सुशवं सोमपित्सस तदुद्टपति- 
गामवि चाजानश्रानश्वतरखरोष्रश्च प्रफव्यं च 

पीवरीं प्रश्यावद्रथवाहनमिति ३६ 

लाङ्गरं प्रवीरवद्रीरवत्सुमनुष्यवदनडद्रत्सुशवं- 
कल्याणनासिकं कल्याणी ह्यस्य । 


१४०४ वसिष्ठस्मतिः । [ हितीयो- 


नासिका नासिकयोदपति दूरेऽपविध्यति, सोमपित्सर सोमो 
ह्यस्य प्राप्नोति, सत्सरु तदुद्रति, गां चावि चाजानश्वानश्र- 
तरखरोष्रश्च प्रफव्य च पीवरीं दशंनीयां कल्याणीं च 
प्रथमयुवतीम ।४० 

कथं हि ाङ्कटमुद्रपेदन्यत्र धान्यविक्रयात्‌ ॥४१ 

रसा रसेमेहतो हीनतो वा निमातव्या न सखेव लवणं रसेः।४२ 
तिटतम्डुलपकान्नं विदयान्मनुष्याश्च विदिताः परिवर्तकेन ४३ 
ब्राह्मणराजन्यौ वाधुषान्न॑नाद्याताम्‌ ।।४४ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥।४५ 

समघ धान्यसुदुधृलय महाघ यः प्रयच्छति । 

मवेंव। धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥। 

ब्रह्मह्स्यां च बृद्धि च तुखया समतोखयत्‌ । 

अतिष्ठद भ्र.णहा कोस्यां वाधुपिः समकम्पत इति ४६ 

कामं वा परिुप्तक्याय पापीयसे दद्याताम्‌ ।४७ 

द्विगुणं हिरण्य त्रिगुणं धान्यम ॥४८ 

धान्यनेव रसा व्याख्याताः ।४६ 

पुष्पमूलफलानि च ।4० 

तुखाधरतमष्गुणम्‌ ॥५१ अथाप्युदाहरन्ति ॥५२ 
राजानुमतभ वेन द्रग्यत्रुद्धि विनाशयत्‌ ५३ 

पुना राजाऽभिपकेण द्रव्यत्रद्धि च व जयेत्‌| 

दिकं तनिकं चतुष्कं च पच्चमं च शतं स्प्रतम्‌ ।५४ 

मासस्य बद्ध गृहणीयाद्र्णानामुपूवेशः । 


ऽध्यायः ] अश्रोतनियादरीनां शृद्रसधमत्वमाततायिवधवर्णनज्च १४७६ 


वसिष्ठव चनप्रोक्ता वृद्धि वाधुपिके श्रणु । 
पच्च माषाम्तु विशत्या एवं धर्मा न हीयते ५५ 
इति वासिष्ठे घमशान्् द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
अथाश्रोत्नियादीनांशूद्रसमधमत्वमाततायिवधव्णैनम्‌ । 


अश्रोत्रिया अननुवाकष्या अनम्नयां वा शुद्रसधर्माणो भवन्ति ॥१ 
मानवं चाच्र श्टोकमुदाहरन्ति ।।२ 
योऽनधीदय द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥३ 
नानरश््राह्यणो भवति न वणिडन कुशीलवः । 
न शूद्रमरेपणं कुबन्न स्तेनो न चिकित्सकः ।।४ 
अव्रता हयनधीयाना यत्र मेक्षचरा दिजाः। 
त ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः।॥५ 
चत्वारोऽपि त्रयो वाऽपि यद्‌ ब्र युेदपारगाः 
स धमे इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः ६ 
अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजी विनम्‌ । 
सहखशः समेतानां परिपक्वं न विद्यते ।७ 
यद्वर्ति तमोमूढा मूर्खा धमेमतन्द्रियम्‌ । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रक्त्‌नधिगच्छति ॥८ 
६३ 


१४७६ चमिष्ठम्मृतिः। [ वृतीयो- 


श्राचियायव दृयानि हव्यकव्यानि नियशः । 
अश्रोत्रियाय दत्तं टि पितृत्नति न देवताः |£ 

यम्य चेव गृहे मृगा दूर चेव यहुधनः | 

वहृधरुताय दातव्यं नास्ति मृसवं ज्यतिक्रमः॥५० 
ब्राह्मणातिक्रमा नास्ति विप्र नेदविवनजिते। 
ज्वखन्तमभिमत्म्रन्य न दहि मम्मनि द्यत ११ 

यत्र का्वमयो दस्त यश्च चममयो मगः 

यश्च विप्रोऽनधीयानख्रयम्ते नामधारकाः ।१२ 
विद्वद्धोज्यान्यविद्रांमो येषु रण पु भुच्नते। 
तान्यनात्रषिमृच्छन्ति मद्रा जायते भयम्‌, इति ॥१३ 
अप्रज्ञायमानं वित्तं या-धिगच्छद्राजा- 

तद्धरेदधिगन्त्र प्रमं प्रदाय ।१४ 
ब्राह्मणश्चदधिगच्छत्पट्करमनु वतमानो न राजा हरेत ॥१५ 
आततायिन हत्वा नात्र प्राणच्छत्तुः करिचिक्किल्विपमाहुः ॥१६ 
पड्विध्ा ह्याततायिनः ।१७ 

अथाप्युदाहरन्ति १८ 

अग्रिदा गरद्श्चवव शाख्पाणिध्रनापटः। 

्त्रदरारहरश्चेव पडते ह्याततायिनः ।१६ 
अततायिनमायान्तमपि वदान्तपारगम्‌ । 

जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत ॥२० 
स्वाध्यायिनं कुटे जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 

न तेन भ्र णहा स स्यान्मन्युस्तमृ्युमृच्छ ति ।२१ 


ऽध्यायः ] आचायलक्रणम्‌, श्वहतमृगादी नां श्युचित्ववर्णनम्‌ १४५७ 


त्रिणाचिकेतः पच्वामिन्विमुपणवांश्चतुमधा वाजसनेयी षडङ्ग- 
विद्‌द्रह्मेयानुसंतानन्डरन्दोगोा न्यषएठसामगो मन्त्रत्राह्मणविद्यः 
स्वघर्मानधीते यस्य दश्वपुमदं मातृपितररवशः श्रात्रियी विज्ञायते 
विद्वांसः स्नातक्राश्चते परःक्तिपावना भवन्ति २२ 

चातुर्विद्यं विकट्पी च अद्गविद्रमपाटकः | 

आश्रमस्थाल्रयो मुग्याः परिषल्म्य्रादशावरा ॥२३ 

उपनीय तुयः करनं वेदमध्यापयेत्म आचायः ।२४ 
यम्लेक्रदेशं स उपाध्यायो यश्च वेद्‌ाङ्घानि |> 

आमत्राणे बण्मकरे वा व्राद्मणवेभ्यौ शब्लमाददीयाताम २६ 
क्षत्त्रियस्य तु तन्निल्यमेव रक्षणाधिकारात्‌ ।|२७ 
प्राग्बोदग्बाऽऽमीनः प्रक्षाल्य पाद पाणी- 
चाऽऽमणिबन्धनान्‌ ।> ८ 

अङ्कष्ठमृटस्योत्तगनो रेखा वराहं तीथ तेन त्रिराच मेदशब्दवनदिः- 
( दोपावद्धिः ) परिमृज्यान्‌ २६ 

खान्यद्भिः सस्प्शेन २० 

मूधन्यपो निनयेत्‌ ॥ ३ 

सन्ये च प्रणी, व्रज॑स्तप्रञ्शायानः प्रणतो वा नऽऽचामेन्‌ ३२ 
हदयज्ञमाभिरद्धिरवुदुवुदाभिरफेनाभिर्ाह्यणः 

कण्ठगाभिः क्षत्रियः ज्ुचिः ॥३६३ 

वेश्योऽद्धि. प्राशिताभिस्तु श्रीणृद्रं स्पृष्राभिरेव च ॥३४ 
पुत्रदारादयोऽपि गोम्तपणा; स्युः ॥२५ 

न बणेगन्धरसदुष्टामिर्याश्च स्युरल्ुभागमाः ३६ 


१५७८ वमिषएठभ्मृतिः। [ तृतीयो- 


न मुख्या विप्रष उच्छि कुवन्त्यनङ्गशिटिष्राः ॥३५ 


सुप्त्वा भुक्षवा पीत्वा क्षुत्वा सदित्वा स्नात्वा 
चाऽऽचान्तः पुनराचामेन ॥३८ 


वासश्च परिधायौष्ठौ च संस्परश्य यत्रारोमकौ 

न श्मश्रगतो रेपः ३६ 

दुन्तवदन्तसक्तेषु यज्चा(प्य)न्तमृखे भवेत्‌ । 
आचान्तम्यावशिष्रं स्यान्निगिरन्नव तच्छवचिः ।।४० 
परानथाऽऽचामयतः पादौ या विप्रपो गताः 
भूम्यास्तास्तु समाः प्रोक्ताम्ताभिर्नाच्छिष्टभाग्भवेन्‌ ।४१ 
प्रचरन्नभ्यवहायषच्च्ठं यदि संदरोत्‌ । 

भूमौ निक्षिप्य तदूद्रव्यमाचान्तः प्रचरेत्पुनः ॥४२ 
यदयन्मीमस्यं स्यात्तत्तदद्धिः सम्प्रशन ।४३ 


हताश्च मृगा वन्याः पातित च स्वगः फट्‌ | 
वाङेरनुपरिकरान्तं खीभिराचर्तिं च यन ॥४४ 
प्रसारितं च यत्पण्यं ये दोपाः खरीमुखपु च | 
मशकमक्षिकामिश्च निरखीयोनो (यवो)पहन्यते ४५ 
क्षितिख्ाश्चव या आपो गवां ठृप्िकराश्च याः। 
परिसंख्याय तान्स्वाजञ्छचीनाह प्रजापतिः । इति ४६ 
टेपगन्धापकषंणे शौ चममेध्यटिप्रस्याद्धिम दा च ४७ 
तजसमृण्मयदारवतान्तवानां भम्मपरिमा्जन- 
प्रदाहतक्षणनिर्णजनानि ।४८ 


तजसवदुपटमणीनां मणिवच्छह्कदयुक्ती नां दास्वद्स्थ्नां 
रज्जविद्ख्चमणां चखवच्छौचम्‌ ॥४६ 


ऽध्यायः | अनेकरुद्धिः, शृद्रम्य संम्कारेहेतुवर्णनम्‌ | १४५६ 


गाबाखः फलमयानां गौरसपपकस्केन क्षौमजानाम ।।५० 

भूम्यास्तु संमाजनप्रोक्षणोपटपनोल्टखनेयथास्थानं 

दोपविशषात्प्रायस्यमुपति ५१ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥५२ 

कनसादहना्रर्पादुगोभिराक्रभणादपि । 

चतुभिश्ुध्यते भूमिः पश्चमाज्ोपटेपनान्‌ । इति ॥५३ 

रजसा शुध्यते नारी नदी वगेन शुध्यति । 

भस्मना शुध्यते कास्यं ताम्रमम्टन शुध्यति ५४ 

मद्यमः परी शटपमपृयाश्रुशोगि तंः। 

सस्परषं नव युध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ॥५५ 

अद्धिर्गात्राणि श्युध्यन्ति मनः सव्येन युध्यति । 

चिद्यानपोभ्यां भूतात्मा वुद्धिज्ञनन शुध्यति । ६ 

अद्भिरेव काच्चनं पूयते, तथा राजतम्‌ ५७ 

अङ्कलिकनिष्ठिकामूल द्वं तीथम्‌ ।८८ 

अङ्कल्यग्रे मानुपम ५६ पाणिमध्य आग्नेयम्‌ ।1६० 

परदे शिन्यङ्कुछठयोरन्तरा पित्रयम ।६१ 

रोच(न्त)त इति सायं प्रातरम्रीन्य(न)भिपूजयेत ६२ 

स्वदितमिति पिच्येषु ।।६३ सपन्नमित्याभ्युद्‌ यिकेषु ॥६४ 
इति वासिष्ठे धमशाख्र ठृतीयोऽध्यायः । 


९४८० वसिष्ठम तिः। | चतुर्था- 


अथ चतुथाऽध्यायः। 
अथ मधरुपकादिषु पथुहिसनव्णनम्‌। 


परकृतिविशि्ं चातुबण्यं संस्कागविशेपाज्च ।\१ 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद राजन्यः ङतः | 

ऊरू तदस्य यद्रश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत, 

इति निगमो मवति ।।> 

गायत्र्या न्दा ब्राह्मणमसृजच्ि्रमा गजन्य. जगत्या 
वेश्यं, न कनचिच्छन्दरसा शरद्रमिन्य्यम्कारया विज्ञायते ।।३ 
सवपां सत्येमक्राधो दृनमट्िसा प्रनननं च ।४ 
पित्देवतातिधिपृूजायां पथ्‌ हिम्यात्‌ ॥६ 

मधुपक्रच यहो च परितृ्वतकमणि, 

अत्रव च पशु हिम्यान्नान्यथ्रव्यत्रवीन्मनुः ६ 

नाद्त्वा प्राणिनां हिमां मांसमुस्पश्यत कवचिन्‌ । 

न च प्राणिवधः स्वस्यम्नस्माद्यारे वधो-वधः ॥५ 
अथापि ब्राह्मणाय वा रजस्याय वा-~भ्यागतायवा 
मोक्षं वा महाजं वा पचेरेैवमम्याऽ-तिश्यं कुवेन्तीति ॥८ 
उद्कक्रियामशौचं च द्िवर्पस्प्रभृति मृत उभयं कुर्यात्‌ ।॥६ 
दन्तजननादिव्येक ।।१८ 
शरीरमभ्निना सयोन्यान्श्ष्यमाणा अपोऽभ्यवयन्ति ११ 
सत्येतराभ्यां पाणिभ्यामुदकक्रियां कुवेन्ति {२ 
अयमा दक्षिणामुलाः ॥१३ 


ऽध्यायः ] शावाशौचनिर पणवर्णनम्‌। १५४८१ 


पितृणां वा पपा रिक, या दक्षिणा ।1५५ 
गृहान्त्रजित्वा प्रस्तारे उ्यटमनःनन्त आसीरन्‌ ॥१८ 
अशक्तौ करीतोत्पन्नेन वनरन्दशादं शावमाशौचं सपिण्डेषु 
विधीयते । १६ 
मरणास्रथरति दिवमगणना सपिण्डता तु मप्रपुरपं विज्ञायते ॥ 
अप्रत्तानां ख्रीणां त्रिपुसप चिदिन विन्नायते।।१८ 
पर्तानामितरे कुर्वारम्तश्र(१) तेपां जनने -प्येवमेव निपुणां 
गुद्धिमिच्छुतां मातापित्रा्रीजनिमिन्तत्वान ६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥>० 

नाशोचं मृतके पुंसः संसग चन्न गच्छरुति। 

रजम्तत्राज्चुचि चयं नच्च पुंसि न विद्यत. इति ॥२५ 
तच्चदन्तः पुनरापतेच्छपण लुध्यरन्‌ ॥२्‌२ 
रात्रिराप हाभ्यां, प्रभात तिसमिर््राह्मणां दशरात्रण पच्चदृश- 
रात्रेण भूमिपो विशनिराच्रण वंश्यः शुद्र मासन युध्यति ॥२३ 
अत्राप्युदाह्रन्ति ।।२४ 

आशौचे यम्तु शुद्रम्य मतके, वा ~पि भुक्तवान्‌ । 

स गच्छेन्नरकं घारं तियम्यानिपु जायते) उति ।(२५ 

अनिदशादे पकान्नं नियोागादस्तु मुक्तवान्‌ । 

कृमिभूत्वा स देहान्ते तद्ि्या मुपजीवति ॥२६ 
द्वादश मासान्ादशाधमामान्वाऽनश्नन्संरितामधीयानः 
पूतो भवतीति विज्ञायत २७ 


१४८२ वसिष्स्मरतिः | [ पथ्चमो- 


ऊनद्विवष प्रते गभेपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रमाशौचं 


सद्यः शोचमिति गौतमः ॥२८ 
= न~ 9 ४९ 
देशान्तरस्थे प्रेत ऊध्वं दशाहान्छू त्वंकरात्रमाशौचम्‌ ॥२० 


आदिताभिश्चेसवसम्भ्रियेत पुनः संस्कारं कृत्वा- 
शववच्छौचमिति गोतमः ॥३८ 
युपचि(य)तिश्मशानरजस्वलासूतिकायुचीनुपस्परश्य सशिरा 


अभ्युपेयाद्प इति ॥३१ 
इति वासिष्ठ धमशास्रे चुर्थाऽध्यायः। 


ल म पानम ययय 


अथ पच्चमो~ध्यायः। 
अथान्रेयी वमवर्णनम्‌ | 
अम्बतन्त्रा क्ली पुरुपप्रधाना ॥१ 
अनभरिकाऽनुदक्या वा अनृतमिति विज्ञायते ।२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३ 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने। 
पुत्रश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्रयम्हति ।।४ 
तस्या भतुरभिचार उक्तः प्रायश्चित्तरहम्येपु ॥५ 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकषंति ॥ ६ 


ऽध्यायः | आ्यीधमवर्णनम्‌ | ५४८३ 


तिरात्रं रजस्वलाऽद्युचिमवति, सा नाञज्यान्नाभ्यन्ज्यान्न,पसु 
सरायान्‌ › अधः शयीत, दिवा न स्वप्यान्‌ , नामि स्पृशत , 

न रजुं सृजेन , न दृर्तान्धावयेत्त , न मांसमश्नीयात्‌ , 

न प्रहान्निरीक्षेन, न हसन्न किचिदाचरेन , अखर्वण पात्रेण 
पिवन्‌ , अञ्जलिना वा पिवन्‌ , टोहितायसन वा ॥७ 
विज्ञायते हीन्द्रखिशीर्पाणं स्वार हत्वा पाप्मगृहीतो 
महत्तमाधममंवद्धोऽहमित्यवमात्मानममस्यत, तं सर्वाणि 
भूतान्यभ्याक्रांशान्‌ , भ्र णहन्श्र णहन्श्र णहन्निति, स ख्य 
उपाधावत्‌ , अस्यं मे ब्रह्महस्यायं तृनीयं भागं प्रतिगरहणीतेति 
गव्वेवसुवाच, ता अन्नवन . कि नोऽभूदिति, सोत्रवीदररं 
वृणीध्वमिति, ता अन्रुवन्नृतौ प्रजां विन्दामह्‌ इति, कामं मा 
विजानीमो संभवाम इति, यथच्छया आप्रसवकालटात्पुरुषण- 
सहमेथुनभावन सम्भवाम इति चेपोस्माकं वरस्तयेन्द्रेणो 
क्ताम्ताः प्रतिजगरहुस्तृतीयं श्र णदयायाः ॥८ 

सषा श्र. णहत्या मासि मास्याविभवति ॥६ 

तस्माद्रजस्वटान्न नाश्नीयान ।॥१० 

अतश्च भ्र.णहव्याया एवेपा रूपं प्रतिमुच्याऽऽस्ते कञचुकमिव ॥ 
तदाहूुत्रह्मवादिनः ॥६२ 

अञ्चनाभ्यञ्चनमेवाम्या न प्रतिग्राह्यम्‌ । 

तद्धि शिया अन्नमिति ॥१३ 

तस्मात्तस्यास्तत्र न च मस्यन्तं ॥५४ 

आचारायाश्च योपित इति सेयमुपयाति ॥१५ 


१४८४ 


वमिष्ठस्म्रःतः | [ षष्ठो- 
उदृक्ष्यास््वासते येषा य च केचिदनन्नयः | 
वुं चाश्रोत्रियं येपां सव ते शृद्रधर्मिण इति ॥१६ 
गृहस्थाः श्रोत्रियाः पाप्राः सवर ते शुद्रधमिणः। 
उति वासिष्टे धमश्चाख पचवमा<~ध्य्रायः। 


|| पष्ठाऽध्यायः ॥ 
अथाचारप्रशंसा ह'नाचारम्यनिन्द्ाव्र्णनम्‌ | 
आचारः परमा घमः सत्रपामिति निश्चवयः। 
हीनाचारपरीतात्मा करेय चट विनप्यति | 
ननं तपांसि न त्रह्म नानार न दक्िणाः। 
हीनाचारमिना च्रं तारयन्ति कथचन ।॥२ 


आचारद्ीन न पुनन्ति नट ययप्यरधानाः मह पटभिरङ्कः | 


छनदांस्यनं मृत्युकरार वयजग्नि नीट शकुन्ता इव जातपक्षाः ।३ 


आचारहीनस्य तु व्राह्मणस्य वदाः पडङ्काम्ल्विटाः सयज्ञाः । 

कां प्रीतिमुन्पाद्रयितं नमर्था अन्धस्य दारा इव दशनीयाः ॥४ 
ननं छन्दांसि वृजिनान्तार्यरिति मायाविनं मायया वतेमानम्‌ । 
देप्य(ोक्षरे मम्यगधीयमाने पृनानि तदू ब्रह्म यथाचदिषटम्‌ ।५ 


दुराचारा टि पुरपो टाक मवति निन्दिितिः। 
दुःखभागी च सततं ठ्याधितो-ल्पायुरेव च ॥६ 
आचारात्फलते धममाचागात्फरते धनम्‌ । 
आचाराच्छ्ियमाप्नाति आचारो हन्यन्टक्षणम्‌ | 


ऽध्यायः | नद्यादिपुमृत्रपुरापोत्मग., शौचमतिकाप्रमाणव८ १४८५ 


सवटक्षणदीनो-पि यः सदाचारवान्नरः । 
प्रहधानोऽनमृयश्च शत वर्षाणि जीवति ।! ८ 
आदारनिर्टागविहारयोगाः सुस्रृता धम॑विदरा तु कार्याः । 
वाग्बुद्धिकार्यागि तपस्तथैव धनागुपी गुप्रतमे तु कायं ॥६ 
उभे मूत्रपुरीपतु दिवा कुर्यादुदद्‌ मुग्र । 

रात्रौ कुरयादिक्षिणाम्य प्व ह्यायुन दीयते १० 

प्रस्यसनि प्रति सूय च प्रतिर्गांप्रनि च द्विजम। 

प्रति सामोदक मध्या प्रन्ना नश्यति मेहनः ॥ ५१ 

न नद्यां मटन काय न जम्मनि न गमये | 
नवाक्रृपनमाग च नाप्न्षुत्रन शादूवर ॥१२ 
छायायामन्धकारे वा माघ्रावहनि वा द्विजः) 
यथासुखवमुग्वः कुयन्प्राणवाध्राभयपुं च {१६ 
उदृधरताभिरद्धिः काय वुःयान्स्ानमनुदुध्रताभिरपि ।\४ 
आहरःमन्तकां विप्रः कृब्टातव्मसिकनां तथा | 

अन्तरे देवग वल्मीके मूपकरस्थटः | 
कृतशौचावरिष्टा च न ग्राह्या: पश्च मृत्तिकाः || १५ 
एका लिङ्ग करे लिम््र उभाभ्यां टु तु म॒त्तिक। 
प्थ्वापाने दशंकस्मिःनुभयोः सप्र मृत्तिकाः ॥।१६ 
एतच्छचं गर स्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः । 

वानप्रख्यम्य तरिगुणं यतीनां च चतुर्णम्‌ ॥१७ 

अष्टौ प्रासा मुनभन्तं वानप्रस्थस्य पोडश। 

ािशत्त गरदस्थम्य अमितं ब्रह्मचारिणः ।१८ 


१४८६ 


वसिष्स्मरतिः । [ षष्ठौ- 


अनड्वान्त्रह्यचारी च आदिताग्रिश्च ते त्रयः। 
भुञ्जाना एव सिध्यन्ति नपा सिद्धिरनश्नताम १६ 
योगस्तपो दमो दानं सत्यं शचं दया श्रुतम । 
विद्या विज्ञानमाम्तिकयमेतद्‌त्राह्मणलक्षणम ।२० 


ये शास्तदान्ता, श्रुतिपृणकर्णां जितेन्द्रियाः प्राणिवधान्निष्ताः। 
प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समथः ।९ 


नाम्तिकः पिश्युनश्चव कृननो दीघरोपकः | 
चत्वारः कमेचाण्डाटा जन्मतश्चापि पच्वमः।२> 
दीघव्ररममूया च असल्यं ब्रह्मद पणम्‌ 

पञुन्यं निर्दयतरं च जानीयाच्छ्रलक्षणम |> 
क्रिचिद्रेदमयं पात्र किचित्पात्रं तपामयम | 
पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोद्रे ॥२४ 
शद्रान्नरमपूष्टाङ्गा ह्यधीयानोऽपि नित्यशः| 
जुहन्वाऽपि जपन्वाऽपि गतिमूध्वा न विन्दति ॥२५ 
शृ द्रान्ननोद्रम््रन यः कशिन्म्रियत द्रिजः। 

स भवेत्सुकररो म्राम्यस्तस्य वा जायते कुट ।२६ 
शूद्रान्नेन तु मुक्तन मधुन योऽधिगच्छनि । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा न च स्वर्गाहको भवेत ।२७ 


स्वाध्यायात्थं योनिमन्तं प्रशान्तं वेतानस्थं पापभीरु' बहृज्षम्‌ । 
खीयु क्रान्तं धामिकं गाशरभ्यं व्रतः क्षान्तं तादृशं पात्रमाहुः ॥ 


आम(नाग्र)पाते यथा न्यस्त क्षीरं दधि घृतं मधु| 
विनश्येत्पात्रदोबल्यात्तज् पात्रं रसाश्च ते २६ 


ऽध्यायः] सत्पात्रखक्रण.मञ्जटिनाजखनपिव.दाचारनरूपणश्च १४८५७ 


एवं गां च हिरण्यं च वम्रमश्वं महीं तिदधान | 
अविट्ान्प्रतिगरृह्णानौ मम्मी मवति दासवत्‌ ॥३० 
नाङ्गनखवादन कुर्यान्नखश्च भोजनादौ ॥३१ 

न चापीऽञ्टिना पिवेन ॥२२ 

न पादेन पाणिना वा जलमभिहस्यान्न जटेन जलम ॥३३ 
नेषएकाभिः फन्टानि पातयेन्‌ ॥३४ 

न फलेन फं न कल्कां न कुटको भवेन ॥३ 

न म्टन्छभापां शिक्षन ॥२ 

अथाप्युदाहरन्ति ।॥३७ 

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत्‌ । 

न चाङ्गचपटो विप्र इति शिम्य गोचरः ।।३८ 
पारस्पर्यागतो येषां वेदः मपरिब्रहणः। 

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रतिप्रस्यक्षदेतवः ।३६ 
यन्न सनं न चासन्त नाश्रुतं न व्हुधरुतम | 

न सुव्र्तं न दुध्र त्तं वेद्‌ कथित्स ब्राह्मण उति, ।|४० 


इति वासिष्ठे धमशास््रे षष्ठोऽध्यायः | 


|} सप्रमोऽध्यायः ॥ 


अथ ब्रह्मचारिधमवर्णनम्‌ । 
चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारी (रि) गरहस्थवानप्रस्यपरिव्राजकाः ।१ 


१४८८ वमिष्स्परतिः। [ सप्तमो - 


तेपां वेदमधीत्य वेदो वा वेदौन्वाऽविशीणव्रह्मचर्या- 
यमिच्छत्तमावसेत ।> 
ब्रह्मचार्याचायं परिचरन ॥३ आ शगीरविमोक्षान ।।४ 
आचाय प्रमीतेऽग्रि परिचरन्‌ ।।५ 
विज्ञायते हि तवाद्िराचाय :ति।६ 
संयतवाक्चतुधपष्ठाग्रमकाटमोाजी मक्नमाचरेन ।५ 
गु्वधीनो जटी(टि)टः रिस्वाजदा वा गुम" गच्छन्तमनुगच्छेन ॥ 
आसीनं च तिष्रञन्रुयान चाऽऽमीन उपासीत ।६£ 
आषटूताध्यायी सव द्धं निवेय तद्नुज्ञथा भुञ्जीत ॥१० 
खट्वाशयनदन्तप्रक्नाटन।कनाभ्यज्ञनापानच्छच्रवजीं 
तिष्टदटनि राच्रावासीत ॥ ४४ 
तरि कृन्वाउभ्युपयादपा ~भ्युपेयराद्प इनि ॥१२ 

ठति वासिष्टे घमशासर मत्रमो-ध्यायः। 


अथाष्टमोऽध्यायः | 

गहस्थघ्रमवर्णनम 
गृहस्थो विनीतक्रोधटहपां गुमणाभनुज्ञातः स्नात्वाऽसमानार्पा- 
मदयृषमेशुनां यवीयमीं सदशी भार्या" विन्देत ॥१ 
(न) पञ्चमीं मातृवन्धुभ्यः सप्रमीं पितृव्न्धुभ्यः।॥२ 
वेवाह्यममनिभिन्धीतन ॥३ सायमागतमतिथि नावरन््यात्‌ ॥४ 


ऽध्यायः | गहस्थ वमतवर्णनम । १४८६ 


नास्यानश्नन्गृहे वसन |“ 
यम्य नादनाति वासार्थं त्राह्यणां गृहमागतः । 
स्तं तस्य यक्िचित्मवमण्दाय गच्द्रतति |; 
एकरात्रं तु निवमन्नविपित्राद्यण स्मरनः। 
अनित्य हि ध्थिना यम्मान्म्मादतिथिसय्यते ।५ 
तंकयामीणमनियि विघ्रं मागनिक्रं तथा । 
काले प्राप्ते काके वा नाम्धानमनन्गरह्‌ बसन ८ 
प्रद्धाशीत्यो -खदयाग्टुर्मर वातचयाय नानाहितापिः म्यान्‌ ६ 
अं च सामपानाय नामामयाजी स्यान्‌ ॥१८ 
युक्तः स्वाध्याय प्रजनन यत्त च ॥ ५५ 
गृहप्वभ्यागत प्रत्युन्थानासनमयनव।कपरनूतानमूया- 
भिर्मानयन ॥१२ 
यथाशक्ति चान्नन सवभृतानि । २ 
गृहष्थ एव यजते गरहम्धस्तायते तपः । 
चतुर्णामाश्रमाणां तु गरटम्थस्तु विशिप्यते ।।१४ 
यथा नदीनदाः सव मसुद्र यान्ति संम्थितिम ॥१५ 
यथा मातरमाश्रित्य सव जीवन्ति जन्तवः । 
वं गृहस्थमाश्रित्य सवं जीवत्ति सिक्षवः ॥१६ 
नित्योदकी नित्ययज्ञापवीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवजीं । 
ऋतौ च पच्छन्विधिवन्च तुन्न तराद्मणल्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ १७ 
इति वासिष्ट धमराख्र-मोऽध्यायः। 


१४६० वसिष्ठम्मरतिः। [ दशमो- 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
वानप्रस्थधमवर्णनम | 
वानप्रस्थो जटिख्श्चीर!जिनवासा ग्रामं च न प्रविरोत्‌ १ 
न फालक्ृषटमधितिष्ठत्‌ २ 
अक्क मूलफलं संचिन्वीत, उध्वरेताः क्षमाशयः ॥३ 
मूरफलमक्षेणाऽऽश्रमागतमतिथिमभ्चययन्‌ ।» 
दद्यादेव न प्रतिगरृूह्णीयान ॥५ 
त्रिषवणमुद्कमुपस्परोत्‌ ६ 
भ्रावणकेनाम्रिमाधायाऽऽदहिनाभिः स्यादृत््नमूलिकः ॥७ 
उध्व पटभ्यो मासेभ्योऽनग्निरनिकेतः ।।८ 
द्यादवपितमनुप्येभ्यः म गच्छल्वगमानन्त्यमानन्त्यम ॥६ 
उति वासिष्ठ थमशाज्र नवमोध्यायः। 


अथ दृशमोऽध्यायः। 
अथ यतिधमवर्णनम्‌। 
परित्राजकः सवभूताभयदक्षिणां दच्वा प्रतिष्ठेत ॥१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 
अभयं सनभूतेभ्यो दत्त्वा चरति यो मुनिः। 
तस्यापि सवभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥३ 
अभयं सवेभूतेभ्यो दत्वा यस्तु निवतंते । 
हन्ति जातानजातांश्च द्रन्याणि प्रतिगृह्य च ।।४ 


ऽध्यायः |] यतिधमवर्णनम्‌ । १४६१ 


संन्यसेत्सवकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
वेदुसन्यसनाच्छृद्ररतस्माददं न संन्यसेत्‌ ॥५ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः 
उपवासात्पर भक्षं दया दानाद्विशिष्यते ।।६ 
मुण्डोऽममोऽपरिग्रहः सप्रागाराण्यसंकस्पितानि चरेदधे्यं (क्ष) 
विधुमे सन्न मुखटे ॥७ 
पकशाटीपरिवृतोऽजिनेन वा गोप्रलूनस्तणैरवेष्रितशरीरः 
स्थण्डिलशाय्यनित्यां वसति वसेन › म्रामान्ते देवगृहे शून्या- 
गारे वृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीयानः ॥८ 
अरण्यनित्यो न प्राम्यपशूनां संदशने विहरेत ॥£ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 
अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्बन्द्ियप्रीतिनिवतंकस्य । 
अभ्मात्मचिन्तागतमानसस्य ध्र वा ह्यनाव्ृत्तिरपेश्षकस्य इति ॥११ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्ताचारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः | १२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
न शब्दशाखामिरतस्य मोक्षो न चोपि टोकग्रहणे रतस्य । 
न भोजनच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथप्रियस्य ॥१४ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । 
अनुशास नवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत किचित्‌ ॥१५ 
अलाभे न विषादी स्याह्ाभश्चेनं न हषयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिगंतः ॥ १६ 
६४ 


१४६२ वसिष्ठस्मृतिः। [ एकादशो 


न कश्या नोदके सङ्ग न चेरे न त्रिपुष्करे । 
नागारे नाऽऽसने नान्ने (नान्ते) यस्य वं मोक्षवित्तमः । इति ।१७ 
नराह्यणङ्कले वा यल्लभेत तद्भञ्जीतः 
सायं प्रातमेधुमांसपरिवजेम ॥ १८ 
यतीन्साधून्वा गृहस्थान्सायं प्रातश्च तृप्यत्‌ ॥१६ 
ग्रामे वा वसेत्‌ २० 
अजिद्योऽशरणोऽसङकसुको न चेन्द्रियसयोगं कुवीत केनचित्‌ ॥ 
उपेक्षकः सवभूतानां दिसानुप्रहपरिदारेण ॥२२ 
पेशुन्यमत्सराभिमानाहंकारश्रद्धानाजेवात्मस्तवपरगर्हादम्भ- 
लोभमोहक्रोधासूयाविवजनं सर्वाश्रमिणां धमे इष्टः ॥२३ 
यज्ञोपवीत्युदककमण्डलयुहस्तः गुचिर््राह्मणो वृषटान्नपानव्जीं न 
हीयते ब्रह्मरोकाद्‌ ्रह्मलोकादिति ।२४ 
उति वासिष्ठे धमशाख दशमोऽध्यायः । 


अथंकादशोऽध्थायः। 
अथ वेश्रदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम । 
षडहा भवन्ति, छस्िग्विवाश्यराजा(ज)पित्व्यस्नातक- 
मातुखाश्च । ९. 
वेश्वदेवस्य सिद्धस्य सायं प्रातगरृ्याग्नौ जुहुयात्‌ ।॥२ 
गृहदेवताभ्यो बि हरेत्‌ ॥३ 


ऽध्यायः ] वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम्‌। १४६३ 


श्रोत्रियायाऽऽगताय भागं दक्ता ब्रह्मचारिणे वाऽनन्तरं 
पिठ्भ्यो दद्यात्‌ ।।४ 
ततो-तिथि भोजयेत  श्रयासं श्रयांसमानुपूर्व्यणः स्वगृह्याणा 
कुमारबालबरद्धतरुणप्रभूतींस्ततोऽपरान्गृह्यान्‌ ।। 
शचण्डारूपतितवायसेभ्यो भमौ निवपेतत ॥।६ 
शद्रायोच्छिषटमनुच्छिषटं वा दद्यात्‌ ॥७ 
शषं दंपती भुज्ञीयाताम्‌ ।८ 
मर्वापयोगेन पुनः पाकः ॥£ 
यदि निरुप्ते वंश्रदेवेऽतिथिरागच्छद्विरोवणाम्मा अन्नं कारयेत ॥१० 

विज्ञायते टि ।॥ १४ 
वेश्रानरः प्रविशत्यतिथित्राह्मणो गृःं तप्मादप आनयन्त्यन्नं 
वर्पाभ्यस्तां हि शान्ति जना विदुरिति ॥१२ 
तं भोजयित्वोपासीताऽऽमीमान्तमनुत्रजेत्‌ 
अ(आऽीनुज्ञानाद्रा ।।१३ 
अपरक्ष ऊध्व चतुर्थ्या. पिदभ्यो दादुवदयर्राह्मणान्संनिपात्य 
यतीन्गृ इस्थान्साधुल्वा परिणतवयसोऽविकमेस्थाज्छटोत्रियान- 
शिष्यानन्तेवासी(सि)नः शिष्यानपि गुणवतो भोजयेन्‌ ॥१४ 
विलग्नशुञ्ष्की वान्धश्यावदन्तकुष्ि्कुनव्िवजम्‌ ॥ १५ 
अथाप्युदाहरन्ति १६ 

अथ वेन्मन्त्रविदयुक्तः शारीरः पडक्तिदृषणेः । 

अदृष्यं तं यमः प्राहः पडाक्तिपावन एव सः ।१७ 


१४६४ 


वसिष्ठस्छृतिः। [ एकादशी 


श्राद्धं नोद्ासनीयानि उच्दिष्टान्या दिनक्षयात्‌ । 
श्चोतन्ते हि सुधाधारास्ताः पिवन्त्यक्रतोदकाः १८ 
उच्िष्र न प्रमृन्यात्तु यावन्नास्तमितोो रविः । 
्षीरधारास्ततो यान्ति अक्षय्याः पङ्क्तिभा गिनः ।१६ 
प्रक्सस्कारप्रमीतानां स्ववंश्यानामिति श्रुतिः। 
भागधेयं मनुः प्राह उच्िद्ध्रोच्छषग उभे २८ 
उच्छषण भूमिगतं विकिरं टपनोदकम्‌ | 

अन्न प्रेतेषु विस्जेदग्रजानामनायुषःम ।\२१ 
उभयोः शाखयोमक्तं पितृभ्योऽनं निवेदितम | 
तदृन्तरं प्रतीक्षन्ते ह्यसुरा दुष्टचेतसः ।।२२ 
तस्मादशुन्यहस्तेन र्या न्नसुपागतम्‌ । 
भो(भा)जनं वा समालभ्य तिएठतोच्डपण उमे ॥२३ 
द्र देवे पिवक्त्ये त्रीनेकेकमुभयत्र वा | 

भो जयेत्सुसम्नद्धोऽपि न प्रमज्जेत विस्तरे २४ 
सक्कियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसंपदम्‌। 
पञ्चंतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवञ्येन्‌ ।२५ 
अपिवा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेद्‌ पारगम्‌, 
प्रतशील्टोपसंपन्नं सर्वाटक्षणवजिनम ।२ 

ययकं भोजयेच्ड्राद्ध देवं तत्र व.थं वैत 

अन्नं पात्रं समुद्‌ धृत्य मवम्य प्रक्ृतम्य तु ।२७ 
देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्ध प्रबतयेत्‌ । 
प्रास्येदग्रौ तदन्नं तु दथाद्रा जह्यचारिणे ॥२८ 


ऽभ्यायः ] श्राद्धभोजनसमयेभोक्त्यन्नगुणत्याज्यवर्णनम्‌ १४६५ 
( अग्रे-कुतपकालः, उपनयनकाटः, दण्डादिधारणविधिश्च , 

यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदृश्नर्ति वाग्यताः । 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुणाः ॥२६ 
हविगुणा न वक्तव्याः पितरो यावदतर्पिताः 
पिव्रभिस्तर्पितंः पश्चाद्क्तव्यं शोभनं हविः ।३५ 
नियुक्त्तु यद्‌ श्राद्धं देव वा मांसमुत्सजेन । 
यावन्ति पञ्युरामाणि तावन्नरकमृच्छुति ॥३१ 
त्रीणि श्राद्ध पवित्राणि दौदहित्रः कुतपस्तिलाः । 
त्रीणि चाच्र प्रशंसस्ति श्ैचमक्रोधमत्वराम ।३२ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्द्री मवति भास्करः । 
स काटः कुतप ज्ञेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥३३ 
श्राद्ध दत्वा च भुक्तवा च मैथुनं योऽधिगच्छति । 
भवन्ति पितरम्तस्य तन्मासं रतसो भुजः २३४ 
यस्ततो जायते गभो दच्तवा भुक्त्वा च पतृकम । 
न स विदां समाप्नोति क्षीणायुश्चव जायते ३५ 
पितापितामटहश्चव तथच प्रपितामहः 
उपासते सुतं जातं शकुरता इव पिप्पटम्‌ ३६ 
मधुमांसेश्च शाकंश्च पयसा पायसेन वा । 
एष नो दाम्यति श्राद्ध वर्षासु च मघासु च ।।३७ 
संतानवधन पुत्रमुद्तं पितकमणि 
देवनब्राह्मणसंपन्नमभिनन्दन्ति पूजाः ॥३८ 
तन्वन्ति पितरस्तस्य सुक्ृष्टरिव कषंकाः । 
यद्‌ गयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः ।।३६ 


१४६६ वसिष्ठस्मृतिः। [ एकादशो- 


श्रावण्याप्रहायण्योश्चान्वष्टक्यां च पितभ्यो दद्यात , 
द्रव्यदेशत्राह्मणसनिधाने वा न कालनियमः ४० 

अवश्यं च ब्राह्मणोऽग्नीनाद्धीत, दशंपूणंमासाग्रयणेष्टि- 
चातुरमास्यपञ्ुसोमैश्च यजेत नेयमिकं ह्यतदणसंस्तुतं च ।४६ 
वज्ञायते हि त्रिभि णेक् णवान्त्राह्मणो जायत इति ४२ 
यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पित्रभ्यो, ब्रह्मचयण क्रूषिभ्य इत्येष 
वाञ्नृणो यज्वा यः पुत्री ब्रह्मचयवानिति ।४३ 

गर्म्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत, गभदिकादरपु राजन्यं, 
गर्भादा दशेषु वेश्यम्‌ ।।४४ 

पालाशो बेल्वो वा दण्डो ब्राह्मणस्य, नेयग्रोधः क्षत्त्रियस्य वा 
ओौदुम्बरो वा वेश्यस्य ।४५ 

[ केशसंमितो ब्राह्मणस्य, लराटसंमितः श्च ल्तरियस्य, घ्राणसंमितो 
वेश्यस्य ४६ 

मौञ्जी ब्राह्मणस्य, धनुर्ज्या क्षत्त्रियस्य, शणतान्तवी वेश्यस्य ]५७ 
ष्णाजिनमुत्तरीयं ब्राह्मणस्य, रौरवं क्षस्तरियस्य. गव्यं व (ब) 
स्तजिनं वा वेश्यस्य ।४८ 

शुङ्महतं वासो ब्राह्मणस्य; माक्जिष्ठ भ्रचियस्य, हारिद्र 
कोशं वश्यम्य, सवषां वा तान्तवमरक्तम्‌ ।४६ 

भवपपूर्वा ब्राह्मणो भिक्षां याचेत, भवन्मध्यां राजन्यो, 
भवदन्त्यां वेश्यः ॥५० 

आ षोडशादु ब्राह्मणस्य नातीतः कारः ।।५१ 

आ द्ाविशात्क्षियस्य ॥५२ 


ऽध्यायः | स्नातकत्रतं, वसख्रादिधारण विधिवर्णनम्‌। १४६७ 


आ चतुविशाद्रेश्यस्य ५३ 
अत उध्वं पतितसावित्रोका भवन्ति ४ 
नतानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्नेभिर्विवाहयेयुः ५५ 
पतितसाविन्नीक उदाल्कन्रतं चरेन्‌ ।।५5 
दरौ मासौ यावकेन वतयेन , मासं पयसा, अधमासमामि- 
क्षयाऽ्टरात्रं घृतेन, पडात्रमयाचितेन, च्रिरात्रमव्मक्रोऽहो- 
रात्रमुपवसेन ॥५७ 
अश्वमेधावथरथं गच्छन ॥५८ 
त्रालयस्तोमेन बा यजेद्रा यजेदिति ५६ 

इति वासिष्ठ धमशाख्र एकादशोऽध्यायः । 


। अथ द्वादशोऽध्यायः || 
अथ स्नातकत्रत. वस्रादिधारण विधि वर्णनम्‌ 


अथातः स्नातकवृतानि ॥? 

स न कंचिद्याचतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः।।२ 
षुधा परीतस्तु किचिदेव याचत, कृतमङ्रृत वा क्षत्रं 
गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्यमन्नं वा, नतु 
स्न(तकः क्षुधाऽवसीदे दिव्युपदेशः ॥ 

न मङिनवाससा सह संवसेत, न रजस्वल्या, 
नायोग्यया, न कुर कुं स्यात्‌ ।।४ 


१४६८ 


वसिष्ठस्पृतिः। ` [ दादशो- 


वत्सन्तीं विततां नातिक्रामेत ।।4 
नोद्यन्तमा दित्यं पश्येत्‌ ॥६ 
नास्तमयन्तम्‌ ।\७ 

नाप्सु मूत्रपुरीष कुयात्‌ ॥८ 

न निष्ठीवेत्‌ ।।६ 


परिवेष्टितशिरा भूमिमय्ञियस्तृणैरन्तर्धाय मूत्रपुरीपे कुर्यात्‌ ॥१० 


उद्‌ करुखश्चाहनि, नक्तं दक्षिणामुखः । 
सध्यामासीतोत्तरामुद्राहरन्ति ११ 

स्ञातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । 
यज्ञोपवीते दरे यष्टिः सोदकश्च कमण्डलुः ॥१२ 
अपु पाणौ च काष्ठे च कथितं पावके शुचिः । 
तस्मादुदकपाणिभ्यां परिमृज्यात्कमण्डटटुम्‌ ।॥१३ 
पयंप्रिकरणं तवेतन्मनुराह प्रजापतिः 

कृत्वा चावश्यकर्माणि आचमेच्छौचवित्तमः। इति ॥॥१४ 
प्राङ्मुखोऽन्नानि मुञ्जीत ॥१५ 

तृष्णीं साङ्कृष्टं कृर्स्नग्रासं भ्रसेत ॥१६ 

न च मुखशब्दं कुर्यात्‌ ।१७ 

ऋतुकारगामी स्यात्पववज स्वदारपु ॥१८ 
अतियंगुपेयात्‌ ॥१६ 

( तीथमुपेयान ) । 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 

यस्तु पाणिगृहीताया अस्ये करर्वीत मेथुनम । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः ॥२१ 


ऽध्यायः | सातकाचारवर्णनम्‌ | १४६६ 


या स्यादनिलयचारेण रतिः साधमसंभिता ॥२२ 

अपि च काठके विज्ञायत ॥२३ 

अपि नः श्वां विजनिप्यमाणाः पतिभिः सह शयीरन्निति 
खमीणामिन्द्रदत्तो वर इति ॥२४ 

न वक्षमारोहेत्‌ ।॥२५ 

न कूपमवरोहत्‌ ।२९ 

नाम्नि मुस्वनोपधमेत ॥>७ 

नाम्नि ब्राह्मणं चान्तरण व्यपेयान ॥२८ 

नागन्योन ब्राह्मणयोर [ न | नुज्ञाप्य वा, भायया सह- 
नाश्नीयाद्धीयंव द पन्यं भवतीति वाजसनेयके विज्ञायते ।।२ 
नेन्द्रधनुर्नाम्ना निर्दिगन ॥३० 

मणिधनुरिति ब्रूयान्‌ ३१ 

पाटाशमासनं पादुके दन्तधावनमिति बजयेत्‌ ॥३२ 
नोत्सङ्खं भक्षयेन्न स्या [ यां | भुञ्जीत ।।३३ 

बेणवं दण्डं धारयेदरुक्मकुण्डटे च ॥३४ 

न बहिर्मालां धारयेदन्यत्र सक्ष्ममय्याः ३५ 

सभाः समवायश्च वजयेत ३६ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 

अप्रामाण्यं च वेदानामार्षाणां चेव कुत्सनम्‌ । 
अन्यवस्थ। च सर्वत्र एतन्न!शनमात्मनः । इति ॥३८ 
नावृतो यज्ञं गच्छत ॥३६ 

यदि वजेतपरदक्षिणं पुनरावजेत्‌ ॥४० 


१८०० 


व सिष्ठस्मृतिः। [ त्रयोदशो- 


अधिवृक्षसूयमध्वानं न प्रतिपद्येत ।।४१ 

नावं च सांशयिकीं नाधिरोहेत [ त | ॥४२ 
बाहुभ्यां न नदीं तरेत ५३ 

उत्थायापररात्रमधीटय न पुनः प्रति सविरशेन्‌ ।।४४ 
प्राजापत्ये मुहूत ब्राह्मणः कांधिन्नियमाननुतिष्ठेदनु- 
तिष्ठेदिति ४५ 


इति वासिष्ठे धमशाख द्वादशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
अथोपाकमेविधिः, वेदाध्ययनस्यानध्यायनिरूपणम्‌ । 


अथातः स्वाध्यायोपाकमं श्रावण्यां पौणमास्यां प्रोष्ठपद्यां 
वाऽग्निमुपसमाधाय कृताधानो जुहोति देवेभ्य 
क्ृषिभ्यश्छन्दोभ्यश्चति ।।१ 

ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य दपि प्राश्य ततोऽध्यायानुपाङ्र्बीरन्‌ २ 
अधेपच्चममासानधषष्रान्वाऽत उध्वं शुक्टपक्षेष्वधीयीत, 
काम तु वेदाङ्गानि ।३ तस्यानध्यायाः ।।४ 

संष्यास्तमिते संध्यास्वन्तःशवदिवाकीत्यषु नगरेषु कामं 
गोमयपयुपिते परििखिते वा श्मशानान्ते 

शयानक्य श्राद्धिकस्य ॥५ 


ऽभ्यायः | उपाध्यायाचार्यादीनां गुरत्वमितिनिरूपणम्‌ । १५०१ 


मानव चात्र श्छोकमुदाहरन्ति ।\ 
फलान्यपस्तिखान्मक्षा इति ॥७ 

धावतः पूतिगन्धप्रश्रतावीरिणि, वृक्षमाशूढस्य नावि 
सेनायां च भुक्त्वा चाऽ्द्रपाणेर्वाणशब्दे चतुद॑श्या- 
ममावास्यायामष्म्यामष्टकासु प्रसारितपादोपस्थ- 
करृतस्थोपाध्ितस्य च गुरुसमीपे मेथुनव्यपेतायां 
वाससा मेथुनन्यपेतेनानिर्गिक्तन प्रामान्ते छदितस्य 
मूत्रितस्योश्चारितस्य ्नुम्यजुपां च सामशब्दे वाऽजीर्णं 
निर्घाति भूमिचलने चन्दरसूर्यापरागे दिद्नादपवंत- 
नादकम्पप्रपतेषूपटरूधिरपांशुवपष्वाकाटिकम्‌ ॥८ 
उरकाविदयुत्समासे त्रिरात्रम्‌ ।\£ 
उल्काविद्युत्सज्योतिपम्‌ ।१० 

अपर्तावाकालिकमाचायं प्रते त्रिरात्रमाचायेपुत्ररिष्य 
भार्यास्वहोरात्रम्‌ ११ 

ऋतिविग्योनिसंबन्धेषु च गुरोः पादोपसंग्रहणं कायम्‌ ।१२ 
भूर्किकिश्वरुरपिद्न्यमातुराननवरवयसः 
्रत्युत्थायाभिवदेन्‌ ॥ १३ 

ये चेव पाद्ग्राह्यस्तेषां भार्या गुरोश्च मातापितरौ 
यो विद्यादभिवन्दितुमहमयं भो इति ब्रूयाद्यश्च न 
विद्यास्मयभिवादमामन्विते स्वरोऽन्यः प्लवते सध्य- 
्षरमप्रगृह्यमायाव भावं चाऽऽपदयते यथा भो भाषिति ॥१४ 
पतितः पिता परित्याज्यो माता तु पुत्रे न पतति ॥१५ 


५५०२ 


वसिष्ठस्छृतिः। [ चयोदशो- 


अत्राप्युदाहरन्ति ।1१६ 

उपाध्यायादशाऽऽचाय आचार्याणां शतं पिता । 
पितुदशशतं माता गौरवेणातिरिच्यते 

मार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च संतु: पापकमभिः। 
परिभाष्य परित्याज्याः पतितो योऽन्यथा त्यजेत्‌ ॥१८ 


्रुखिगाचार्यावयाजकानध्यापकौ हेयावन्यत्र हानात्पतति ।।१६ 


पतितोतपन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र खियाः ॥२० 
सा हि परगामिनी तामरिक्थामुपेयात ॥२१ 
गुरोगुरौ संनिहिते गुरुषदुवृत्तिरिष्यते । 

गुरुवद्‌ गुरुपुत्रस्य वतितत्यमिति श्रुतिः ॥२२ 

शख विषं सुरा चाप्रतिप्राद्चाणि ब्राह्मणस्य ।(*३ 


विद्यावित्तबयःसंवन्धकमे च मान्यम्‌ ॥ २४ 


पूः पू गरीयान्स्थविरबारातुरभारिकल्मो चक्रीवतां 
पन्थाः समागमे परस्म॑ देयः ।२५ 

राजकस्नातकयोः समागमे राज्ञा सरातक्राय देयः ॥२६ 
सर्वैरेव च वध्व्रा उद्यमानाये ॥२७ 

तृणभूम्यग्न्यु दकवाक्सुनतनासूुयाः सतां ग्रहे नोच्छिद्यन्ते 
कृदाचन कदाचनेति ॥२८ 


इति वासिष्ठे धमशास्त्र त्रयोदशोऽध्यायः । 





ऽध्यायः | चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिपधवर्णनम्‌ । १५०३ 
॥ चतुदंशोऽध्यायः ॥ 
अथ चिकित्सकादीनामन्नमोजनेनिपधवर्णनम्‌ | 


अथातो भोज्याभोज्यं च वणयिप्यामः ॥४ 
चिकित्सकमृगयुपुश्चटीदण्डिकस्तेनाभिशस्तषण्डपतिता- 
नामन्नमभोज्यम ॥२ 
कदयदीक्षितबद्धातुरमोमविक्रयितक्षकरजकशौण्डिकसूचक- 
वाधुषिकचर्मावक्त्तानां, शद्रम्य चा्रभ्रतश्चोपपत्त(ते)येश्चा 
पपसि(ति) मन्यते, यश्च गृहान्दहेन , यश्च वधां 
नोपहन्यात्को भक्ष्यत इति ॥३ 
वाचाऽभिघुष्ं गणान्नं गणिकान्नं चति ।४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।५ 

नाश्नन्ति अवतो देवा नाश्नन्ति वृषल्यी पतेः | 

भार्याजितस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपतिगृहे, इति ॥६ 
एधोदकयवसकुशलाजाभ्युद्यतयानावसथशफरीप्रियङ्कस्रग्गन्ध - 
मधुमांसानीत्येतेषां प्रतिगरृह्णीयात ।।७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 

गुव दारमुल्निदीषन्नचिष्यन्देवतातिथीन । 

स्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तृष्येतस्वयं तत, इति ।६ 
न सृगयोरिषुचारिण परिवजंमन्नम ।१० 
विजायते ह्यगस्त्यो बषसाहश्िके सत्रे मृगयां चकार. 
तस्याऽऽसंस्तु रसमयाः पुरोडाशा सगपश्चिर्णां प्रशस्तानाम्‌ ११ 


१५०४ वसिष्ठस्पृतिः [ चतुदंशो- 


अपि ह्यत्र प्राजापत्याञ्च्छलोकानुदाहरन्ति ॥१२ 
उद्यतामाहतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ । 
भोज्यां प्रजापतिमंने अपि दुष्कृतकारिणः ।।१३ 
श्रहधानस्य भोक्तव्यं चोरस्यापि विशेषतः । 

न तेव बहुयाज्यम्य यश्चोपनयते वहून ।।१४ 


न तस्य पितरोऽश्नन्ति दश वर्षाणि पश्च च। 
न च हव्यं वहव्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ।१५ 
चिकित्सकस्य मृगयोः शल्यहस्तघ्य पापिनः। 
प(पोण्डस्य कुखुटायाश्च उद्यताऽपि न गृह्यते, उति ॥ १६ 
उच्छिष्टमगुरोर भोज्य, स्वमुच्छिष्टोपदतं च ।१७ 
यदशनं केशकीटोपहतं च ।१८ 
कामं तु केशकीटानुद्धृत्याद्भिः प्रोक्ष्य भस्मनाऽवकीयं 
वाच प्रशस्तमुपभुञ्जीत ।१६ 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याज्च्छलोकानुदाहरन्ति २० 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मनामकल्पयन्‌ | 
अदृएटमद्धिनिणिक्तं यश्च वाचा प्रशस्यते ।२१ 
देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च । 
काकः श्मिश्च संस्ष्टमन्नं तन्न विस्जयेत्‌ २२ 
तस्मादन्नमपोदुधृत्य शेषं संस्कारमहंति । 
द्रवाणां ्रावनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु । 
मार्जारमखसस्परष्ट शुचि एव हि तद्भवेत्‌ ।।२३ 


ऽभ्यायः काकादिसंष्ृषटान्नस्य पय॒ षिता्यन्नस्यचशुद्धिः। १५०५ 


अन्नं पयुषित्तं मावदुष्टं सङ्ल्टेखं पुनः सिद्धमाममांसं 
पक्वं च कामं तु दध्ना धृतेन वाऽभिघारितमुपयुञ्जीत ।२४ 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याञ्श्छोकानुदाहरन्ति ।२५ 

हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा टवणव्यञ्जनानि च । 

दातारं नोपतिषएठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्विषम्‌ २; 

प्रदद्यान्न तु हस्तेन नाऽऽयासन कदाचन, इति ॥|२७ 
टश्युनपलाण्ड्केमुकगृञ्जनश्टष्मातकवृक्ननिर्यामलोहित- 
बरश्मनश्रकाकावन्टीदशुद्रोच्छिटमोजनेषु कृच्छरातिङ्च्छ 
इतरेऽप्यन्यत्र मधुमांसफटविकपष्वग्राम्यपशव्युविषयः २८ 
संधिनीक्षीरमवत्साक्षीरं गोमहिप्यजानामनिदशादानामन्त- 
नाव्युदकमपूषधानाकरम्भसक्तवटकतेरुपायसशाकानि 
शुक्तानि वजयेत्‌ , अन्याश्च क्षीरयव पिष्टविकारान्‌ ॥२६ 
श्वा विच्छद्कशशकच्छपगोधाः पच्चनगानां भक््याः ॥३० 
अनुष्रा पशूनामन्यतोदन्ताश्च मत्स्यानां वा चेटगवयरिश्चु- 
मारनक्रक्कुटीरा विकृतरूपाः ॥३१ सपशीर्षाश्च ३२ 
गौरगवयशरभाश्चानु दिष्टाः ॥३३ 
तथा घेन्वनङहौ मेव्यौ वाजसनेयके विज्ञायेते ३४ 
खड्गे तु विवदन्त्य(न्तेऽ)भ्राम्यसूकरे च ॥३५ 
शङुनानां च विघुविष्किरजाटपादाः ॥३६ 
कटविङ्कपएवहसचक्रवाकभासवायसपारावतङ्कक्कुटसारङ्ग- 
पाण्डुकपोतकौच्वक्रकरकङ्कगृधश्येनबकबराकमद्गुरिद्िभ- 
मान्धाटनक्तचरदार्वाघाटचटकरेखातहारीतखञ्जरीटग्राम्य- 


१५०६ वसिष्ठरमरतिः। | पश्चदशो- 


कुक्कुटजुकसारिकाकोकिलक्रव्यादा ग्रामचारिणश्चप्राम- 
चारिणश्चंति ॥३७ 


उति वासिष्ठे धमेशाखे चतुर्दशोऽध्यायः । 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः । 
दरत्तकप्रकरणवर्णनम्‌ । 
शोणितञ्युक्रसभवः पुरषो मातापित्रनिमित्तकः ।१ 
तस्य प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितस प्रभवतः ॥२ 
न सेकं पुत्रं दद्यास्मतिगरृह्णीयाद्वा ॥३ 
स हि संतानाय पृवपाम्‌ ।४ 


न खरी पुत्रं द्यात्परतिगृहणीयाद्राऽन्यत्रानुज्ञानाद्‌ भतः ॥५ 
पुत्र प्रतिमप्रदीष्यन्बन्धूनाहूय राजनि चाऽभ्वेय निवे- 
शनस्य मध्ये त्याहृतिभिहु त्वा दृरेवान्धवं बन्धु- 
सनिकृष्टमेष प्रतिगृह्णीयात्‌ ।।६ 

संदेहे चोत्पन्ने दूरे बान्धवं शूद्रमिव स्थापयेत्‌ ॥७ 
विज्ञायते ह्येकेन हख्लायत इति ।८ 

तस्मिश्वेसतिगृहीत ओरसः पुत्र उत्पद्यत, चतुथं- 
भागभागी स्याह्तकः |£ 


ऽध्यायः | चरितत्रतानां पतितानां प्रव्युद्धार विधिवर्णनम्‌ । १५८०७ 


यदि नाऽऽभ्युद यिकेषु युक्तः म्याद्रद विपए़विनः सव्येन 
पादेन प्रवृत्ताग्रान्दर्भाल्लोहितान्बोपस्तीयं पूणपात्र- 
मस्म निनयेन ।१८ 
निनेतारं चास्य प्रकीणकशान्‌ ज्ञातयोऽन्वारखमेरन्न- 
पसव्यं कृत्वा गृहेषु स्वेगमाप्येरन्नत उर्ध्वं तेन 
धमेयेयुस्तद्धर्माणम्तं घमयन्तः ।। ११ 
पतिताना तु चरितत्रताना प्रद्युद्धारः १२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१३ 
अग्रऽभ्युद्धरतां गच्डत्कीडन्निव हसन्निव । 
पश्चात्पातयतां गच्छच्छाचन्निव रुदन्निव, इति ॥१४ 
आचायमातृषिवृहन्तारस्तस्ममाद्‌ाद्धयाद्वा, एषा 
(तेषां) प्रयापत्तिः ॥१५ 
पूर्णाब्दातपरवृत्ताद्वा काञ्चनं पात्रं मादेयं वा पुर्‌- 
यित्वाऽऽपोदिष्ठेति मन्त्रणाद्धिरभिषिच्चति । १६ 

सव एवाभिषिक्तस्य प्रत्युद्धारः (्रव्युदधीर) पुत्रजन्मना चयाख्यातो 
व्याख्यात इति ॥१७ 


इनि वासिष्ठे धमशाख पञ्चदशोऽध्यायः । 


न 


६५ 


१५०८ 


वसिष्ठस्मरतिः। षोडशो- 


| अथ षोडशोऽध्यायः । 
व्यवहारविधि वणनम्‌ । 
तत्रादौ राजमन्त्रिणो धर्माः | 

अथ व्यवहाराः ।।१ 
राजमन्त्री सदःकायांणि कुर्यात्‌ ॥२ 
द्योर्विवदमानयो न पक्षान्तरं गच्छेत्‌ ।॥३ 
यथासनमपराधो ह्यन्ते नापराधः (2) ।।४ 
समः सर्वषु भूतेषु यथासनमपराधो (?) द्याद्यवर्णयो- 
विद्यान्ततः (विधानतः) ।।५ 
संपन्नं च रक्षयेद्राजा बाटधनान्यप्राप्नरव्यवहाराणां 
प्राप्रकाटे तु तदत ।& 
लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविध स्तम्‌ । 
धनस्वीकरणं पूव धनी धनमवाप्नुयात्‌, इति ॥।७ 
माग्षेत्रयोर्विसगं तथा परिवतनेन तरुण(्ण)ग्रहे- 
ष्वर्थान्तरेषु त्रिपादमाच्रम ॥८ 
गृहक्षे्रविरोधे सामन्तप्रययः ॥६ 
सामन्तविरोषे टेच्यप्रययः १० 
प्रत्यभिटेख्यविरोधे प्रामनगरवृद्धश्रेणीप्रययः ।।११ 
अथप्युदाहरन्ति ॥१२ 
पैतृकं (य एकं) क्रीतमाथयमन्वाथेयं प्रतिग्रहम्‌ । 
यज्ञादुपगमो वेणिस्तथा धूमशिखाऽश्टमी, इति ॥१३ 
तत्र भुक्तानुसुक्तदशवषंम्‌ ॥१४ 


ध्यायः | साक्षिप्रकरणवर्णनम्‌ । १५८०६ 


अन्यथाऽप्युदाहरन्ति ।।१५ 

आधिः सीमा बारधनो निक्षेपोपनिधिः सियः। 

राजस्वं श्रोत्रियद्रव्य न संभोगेन हीयते ॥१६ 

प्रहीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति १७ 
ततोऽन्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरे कार्याणि कुर्यात ॥१८ 

वेधसो वा राजा श्रयान्गृधपरिवारं स्यात ॥१६ 

गृध्रपरिवारं वा राजा श्रयान २० 

गृध्र परिवारं स्यान्न गृध्रो गृधपरिवारं स्यात्परिवाराद्ि 

दोषाः प्रादुभवन्ति स्तेयहा रविनाशनं तस्मापूर॑मेव 

परिवारं प्रच्छन २१ 

अथ साक्षिणः ।।२> 

श्रोत्रियो स्पवारद्ीव्यवान्पुण्यवान्सत्यवान्साक्षिणः 

सर्वेषु सव एव वा ॥>३ 

खी्णां तु साक्षिणः सिय कुर्यादुद्विजानां सदशा द्विजाः 

शूद्राणां सन्तः शूद्राश्च, अन्त्यानामन्ययोनयः ॥र२४ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२५ 

प्रतिभाव्यं बथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌। 

दण्डड्युल्कावशिष्टं च न पुत्रो दातुमहंति, इति ॥२६ 

रुहि साक्षिन्यथातच्ं लम्बन्ते पितरस्तव । 

नव वाक्यमुदीक्षाणा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥२७ 

नम्रो भण्डः कपाली च भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः 

अन्धः शत्रक्ले गच्छद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ।॥२८ 


१५१० 


वसिष्ठस्मृतिः । सप्रदशा- 


पश्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 
शतमश्वानृते हन्ति सन्न पुरुषानृते ॥२६ 
व्यवहारे मृते दारे प्रायधित्तं कुटखियः । 
तेषां पुवपरिच्छदाच्डियन्तेऽत्रापवादिभिः ॥३० 
उद्वाहकाले रतिर्संप्रयारो प्राणात्यये सवधनापहारे । 
विप्रस्य चाथ ह्यनृतं वदेयुः पश्चानृतान्याहुरपातक्रानि ॥३ 
स्वजनस्याथं यदि वाऽयहतोः पक्षाश्रयणैव वदन्ति कायम्‌ , 
ते शब्दवंशस्य कुटस्य पूर्वान्स्र्गस्ितांस्तानपि पातयन्ति. 
अपिं पातयन्ति ३२ 

इति वासिष्ठे धमशा षोडशोऽध्यायः | 


[ दि १ [1 


॥ अथ सप्रदशोऽध्यायः॥ 
पुत्रिणां प्रशंसावर्णनम्‌ । 
क्रृणमस्मिन्सनयति अमृतत्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्यन्नज्ोवतो मुखम्‌ ॥ १ 
अनन्ताः पुत्रिणां छोका नापुत्रस्य कोकोऽस्तीति श्रुयते ॥२ 
प्रजाः सन्त्वपुत्रिण इत्यभिशापः ॥३ 
प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्यामित्यपि निगमो भवति ४ 
पुत्रेण छोकाञ्चयति पौत्रेणाऽऽनन्त्यमश्लुते । 
अथ पुत्रस्य पौत्रोण ब्रध्नस्याऽऽप्नोति विष्टपम्‌, इति ५ 


ऽध्यायः | ओरसपुत्रादीनां लक्षणवर्णनम्‌ । १५११ 


क्षेत्रिणः पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदन्ते ॥६ 
तन्रोभयथास्प्युदाहरन्ति ॥७ 

यद्यन्यो गापु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम। 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्यन्दितमापभमः, इति ॥८ 
अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेतं मा बः क्षे पर(रे)वीजानिअवाप्सुः। 
न जनयितुः पुत्रौ भवति स्वं (स) पराये मोघं वेत्ता 
कुरुते तन्तुमेतमिति ॥६£ 
बहूनामेकजातानमेकश्चत्पुत्रवान्नरः । 

मवे ते तेन पुत्रण पुत्रचन्त इति श्रुतिः ॥१० 

बहली नामेकपन्नीनामेका पुत्रवती यदि, 

स्वस्तिस्तेन पुत्रेण पुत्रवस्य इति श्रुतिः ॥११ 

दादश इत्येव पुत्राः पुराणटृष्राः ॥१२्‌ 

स्वयमुत्पादितः स्वक्षंतने संस्कृतायां प्रथमः ।॥१३ 
तद्रखाम नियुक्तायां क्ष॑त्रजो हितीयः ॥१४ 

तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥१५ 

अश्राकृका पुंसः पितृनभ्येति ध्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम १ 
तत्र श्टोकः ॥१७ 

अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्य कन्यामलकृताम्‌ । 

अध्यां यो जायते पुत्रः समे पुत्रो भवेदिति ॥१८ 
पौनभवश्चतुथः ॥ १६ 

या कौमारं भर्तारमुत्सृज्यान्येः सह चरित्वा तस्येव 
कुटुम्बमाश्रयति सा पुनभूभवति ॥२० 


१५१२ वशिष्ठस्मृतिः | सप्तदशो 


या च क्टीब पतितमुन्मत्तं वा भरतारमुत्सञ्यान्यं 
पति विन्दते मृते वा सा पुनभूभवति ॥२१ 
कानीनः पच्चमः २२ 
या पितृगृहेऽसंस्छृता कामादुत्पादयेत्‌, 
मातामहस्य पुत्रो भवतीत्याहुः ॥२३ 
अथाप्युदाद्ररन्ति ॥२४ 
अग्रत्ता दुहिता यस्य पुत्र विन्देत तुल्यतः | 
पत्री मातामहस्तन दद्यात्िण्डं हरेद्धनम, इति ॥२५ 
गृहे च गूढोत्पन्नः षष्ठः २६ 
इत्येत दायादा बान्धवाक्लातारो महतो भयादित्याहुः ।>७ 
अथादायाद बन्धूनां सहोढ एव प्रथमो, या गर्भिणी 
सच्रियते तस्यां जातः सहोढः पुडो भवति ॥>८ 
दत्तको द्वितीया, यं मातापितरं दव्ाताम्‌ ।२६ 
क्रोतस्ततीयस्च्छरुनःरापन व्याख्यातम्‌ ॥३० 

हग्चन्द्रो ह्‌ वं राजा सोऽजीगतंस्य सोयवसेः पुत्रं चिक्राय ।३ 
स्वयमुपागतश्चतुथः, तच्छुनःरापन व्य।ख्यातम्‌ ॥ 
युनःशेपो बं शूपेन नियुक्त देवतास्तु्टाव, तस्येद 
देवताः पाशं विसुमुचुः तमृतिज उचुमेमंवायं पुत्रोऽ- 
स्त्विति, तान्ह न संपेदे, ते संपादयामासुरेष एव यं कामयेत 
तस्य पुत्रोऽस्त्विति, तस्य ह विश्रामित्रो होताऽऽसीत्तस्य 
पुत्रत्वमियाय ।२३ 
अपविद्धः पथ्चमो य मातापिवृभ्यामपास्तं प्रतिगृह्णीयात्‌ ३४ 


ऽध्यायः | भ्रतूर्णां दायविमाग वर्णनम्‌ । १५१३ 


( विबाहासप्राक्‌ कन्यायाः रजोद्शने पितुर्दोषः ) 


शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीवयाहुः ३५ 
इत्येतेऽदायाद्‌ा बान्धवाः २६ 
अथाप्युदाहरन्ति । २५ 
यस्य पूवषां (वर्णानां) षण्णां न कधिदायाद्‌ः स्यादेते तस्य दायं 
हरेरन्निति ३८ 


अथ भ्रातृणां दायविभागः ॥३६ 

द.थशं ज्येष्ठो हरेन , गवाश्वस्य चानुदशमम्‌ ।।४० 
अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य ।४१ 

का्णायसं गृहोपकरणानि च मध्यमस्य ४२ 

मातुः पारिणरयं सियो विभजेरन ।।४३ 

यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीभ्नसरियावश्यासु पुत्राः स्युस्यश 
ब्राह्मण्याः पुत्रो हरेढःयशं राजन्यायाः पुत्रः सममितरे 
विभजेरन्‌ ।।४४ 

येन चेषां स्वयमुत्पादितं स्याद्‌ थशमेव हरेत ४५ 
अनशास्त्वाश्रमान्तरगताः ।। ४8 

की बोन्मत्तपतिताश्च ।।४७ 

भरणं कीवोन्मत्तानाम ।।४८ 

्रेतपन्नी पण्मासान्त्रतचारिण्यक्षारलवणं भुञ्चानाऽधः 
शयीतोध्व षड्भ्यो मासेभ्यः स्नात्वा श्राद्ध च पत्ये ददा 
विद्याकमगुख्योनिसंबन्धान्सनिपाट पिता भ्राता वा 
नियोगं कारयेत्तपसे ।४६ 

न सोन्मत्तामवशां व्याधितां वा नियुञ्ज्यात्‌ ।५० 


१५१४ वसिषएठस्मृतिः। [ सप्रदशो- 


ज्यायसीमपि षोडश वर्पाणि, न चेदामयावी स्यान ॥५१ 
प्राजापत्ये सुहृत पाणित्राहबदुप चरेत्‌ ।५२ 
अन्यत्र संप्रहास्यवाक्पार्प्यदण्डपारुष्याश्च ।। ५२३ 
ग्रासच्छादनस्नानानुटेपनेपु प्राम्गामिनी स्यात्‌ ॥५४ 
अनियुक्तायामुत्पन्न उत्पादयितुः पुत्रौ भवतीदयाहः ।।५४ 
म्याच्न्नियोगिनो रिक्थम्‌ ॥५; 
लोभान्नास्ति नियोगः ॥५५७ 
प्रायश्चित्तं वाऽप्यपदिक््य नियुडज्यादित्यके ५८ 
कुमाय तुमती त्रीणि वर्षाण्युपासीतोध्व त्रिभ्यो वषभ्यः 
पति विन्देन्तल्यम्‌ ।।५६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।1६८ 
पितुः प्रमादात्तु यदाह कन्या वयः प्रमाणं समतीत्य दीयते । 
सा हन्ति दातारमुदीक्षमाणा काठातिरिक्ता गुरुदश्षिणव ६१ 
प्रयच्छन्नग्निकां कन्यामूतुकाङखभयात्पिता । 
भरूतुमत्यां हि तिशठन्त्यां दोषः पितरमृच्छति ॥६२ 
यावज्च कन्यामृतवः स्परशन्ति तुल्यः सकामाममियाच्यमानाम । 
श्रणानि तावन्ति हतानि ताभ्यां मातापिवृभ्यामिति धमेवाद्‌ः 
अद्धिर्वाचा च दत्तायां भ्रियेताऽऽदौ वरो यदि । 
न च मन्त्रोपनीता स्याद्छुमारी पितुरेव सा ॥६४ 


बलाच्ेखहता कन्या मन्त्रेयंदि न संस्कृता । 
| ण्यै 
अन्यस्मै विधिवहेया यथा कन्या तथव सा ॥६५ 


ऽध्यायः | पुत्ररहितस्य मृतस्य धनभाजने क्रम वर्णनन्‌। १५१५ 


प्राणिग्रहे मृते बाला केवरं मन्तरसंम्कृता । 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संम्कागमहति, ।। ६६ 
प्रोषितपन्नी पच्च वर्षाण्युपासीतोध्व पच्चभ्यो बषभ्यो 
भतृसकाशं गच्छत्‌ ।।६७ 
यदि धर्माथाभ्या प्रवासं प्रत्यनुक्रामा न स्याद्यथा त्रेत एवं 
वर्तितव्यं स्यात्‌ ।६८ 
एवं ब्राह्मणी पञ्च प्रजाताऽप्रजाता चत्वारि, राजन्या 
प्रजाता पच्चाप्रजाता त्रीणि, वेश्या प्रजाता चत्वाय- 
प्रजाना दरः शूद्रा प्रजाता त्रीण्यप्रजातंकम्‌ ।६£ 
अत उध्वं समानोद्कपिण्डजन्मर्षिगोत्राणां पूवः पूर्वा 
गरीयान ।।७८ 
न तु ल्यु कुखीन विद्यमाने परगामिनी स्यान ।७; 
यस्य पूवेषां पण्णां न कथिदायादः स्यात्सपिण्डाः पुत्र 
स्थानीया वा तस्य धनं विभजेरन्‌ ।।७२ 
तेपामलाभ आचार्यान्तेवासिनो हरेयाताम्‌ ॥५३ 
तयोरखाम राजा हरेत ।1५४ 
न तु ब्राह्म्य राजा हरेन ॥५५ 
ब्रह्मस्वं तु विषं घोरम ।५; 
न विपं विषमित्याहु ब्रह्मं विपमुच्यते । 
विषमेकाकिन हमिति ब्रह्मश्वं पुत्रपोत्रकम्‌ › इति ।।५७ 
्रेविद्यसाधुभ्यः संप्रयच्छत्संप्रयच्छदिति ॥५८ 
इति वासिष्ष्ठ धमशाख्र सप्रदशोऽध्यायः। 


१५१९ वसिष्ठस्परतिः। [ अष्टादशो- 


॥ अथाष्टादृशोऽध्यायः ॥ 
चाण्डालादिजालयन्तरनिरूपणम्‌ । 
शूद्रण बराह्मण्यामुत्पन्नश्वण्डारो भवतीत्याह राजन्यायां वेणो 
वेश्यायामन्त्यावसायी ॥१ 
वेश्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नो रामको भवतीत्याहुः, 
राजन्यायां पुल्कसः ।।२ 
राजन्येन ब्राक्षण्यामुत्पन्नः सूतो भवतीत्याहुः ।२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥।४ 
चिन्नोत्न्नास्तु ये केचित्परातिोम्यगुणाश्चिताः । 
गुणाचारपरिभ्र'शात्कममिम्तान्विजानीयुः) इति ॥५ 
एकान्तरदज्यन्तरत्यन्तरानु जाता ब्राह्मणक्षत्तरियवेश्यं 
रम्बष्ठोप्रनिषादा भवन्ति 
शूद्रायां पारशवः पाग्यन्नेव जीवन्नेव शवो भवतीत्याहुः ॥७ 
शव उति मृताख्या ।।८ 
एके वे तच्छमशानं ये शूद्रास्तम्माच्छद्रसमीप नाध्येतभ्यम्‌ ॥६ 
अथापि यमगोताञ्छ्टोकानुराहरस्ति ॥ १० 
्मशानमेतव्प्त्यक्षं ये शूद्राः पापचारिणः। 
तस्माच्छद्रसमीपे तु नाध्येतव्यं कदाचन ।॥१५ 
न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम । 
न चास्योपदिशेद्धम न चास्य त्रतमादिशत ॥१२ 
यश्चास्योपदिशेद्धम यश्चास्य घ्रतमादिरत्‌ । 
सोऽसंवृतं तमो घोरं सह तेन प्रपद्यते, इति ॥१३ 


ऽध्यायः | राजधर्माभिधानवर्णनम्‌ । १५१४ 


तरणद्वारे कृमियस्य संभवेत कदाचन । 
प्राजापत्येन शुध्येत हिरण्यं गौर्वासो दक्षिणा, इति १४ 
नाग्नि चित्वा रामामुपेयात्‌ ।॥ १५ 
कृष्णवर्णां या रामा रमणायेव न धर्माय न धरमयिति ॥ १६ 
इति वासिष्ठे धमशाखरऽछटादशोऽध्यायः । 


॥ अथेकोनर्विशोऽध्यायः ॥ 

अथ राजधर्माभिधानवर्णनम्‌ । 
म्बधर्मा राज्ञः पालनं भूतानां तम्यानुष्ानात्सिद्धिः ।।१ 
भयकारुण्यहानं जरामयं(य) वं तत्सत्र माहवि्स्तम्माद्‌- 
गाहस्थ्यानेयमिकेषु पुरोहितं दध्यान्‌ ॥२ 
विज्ञायते ।३ 
ब्रह्मपुरोहितं रामृष्नातोति ।।४ 
उभयस्य पालनादसामर्थ्या्च देशधमजातिकुखधर्मान्सर्वा- 
नेवेताननुभ्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्स्वधमं स्थापयेत्‌ ।५ 
तेष्वपचरत्यु दण्डं धारयेत ॥£ 
दण्डस्तु देशकारुधमेवयोविद्यास्थान विराषर्हिसाक्रोशयोः 
कल्प्य आगमादूटषटार्ताञ्च ।।७ 
पुष्पफरोपगान्पादपान्न रिस्यात्करषणकरणार्थ चोगहन्यात्‌ ।।८ 
गाहस्थ्याङ्गानां च मानोन्माने रक्षिते स्याताम्‌ ६ 


१५१८ वसिषठस्सृतिः। [ एकोनविशो- 


अपिष्ठानान्ननीहारः स्वाथानांः 

मानमूल्यमात्नं नेहारिकं स्यात्‌ ॥१० 

महामह योः स्थानात्पथः स्यात्‌(१) ।।११ 

संयाने दशवाहवाहिनी द्विगुणकारिणी स्यात्‌ ॥१२ 

प्रत्येकं प्रयास्यः पुनान्‌(१) ।।१३ 

पुंसां शतावराध्य चाऽऽहवयेदव्यर्थाः खियः स्युः १४ 
करा्ठीटामाषः शरमध्यापः पादः काषांपणाः- 
स्युनिसदकस्तरोमोप्योऽकरः श्रोत्रियोराजपुमाननाथप्रत्रजित- 
वाखबृद्धतरूणप्रजाताः प्राग्गामिकाः कुमायाँ मरतपल््यश्च ।।१५ 
वाहुभ्यामुत्तरञ्छतगुणं दद्यात ।।१६ 
नदीकक्षबनद्‌ाहशलोपभोगा निष्कराः्युस्तदुपजी विनो 

वा दद्युः ।॥१७ 

प्रतिमासमुदराहकरं त्वाग मयेद्राजनि च प्रेते दद्यात्रासङ्खिकम ॥ 
पतेन मात्रवत्तिव्याख्याता ।१६ 

राजमहिष्याः पित्रव्यमातुखान्राजा विभ्रयात्तद्रर श्चान्यांश्च ॥ 
राजपल्न्योा भ्रासाच्छादनं छभरन्‌ ।२१ 

अनिच्छन्त्यो वा प्रत्रजेरन्‌ ।।२२ 

छवीवोन्मत्तानराजा विश्रुयात , तद्‌ गामित्वाद्रिकष्थम्य ।।२३ 
शुल्के चापि मानवं छोकमुदाहरन्ति ।।२४ 

न भिन्नकार्पापणमस्ि शुल्के न शिल्पवृत्तौ न शिशौ न दृते । 
न मक्षरव्ये न हृतावरोष न श्रोत्रिये प्रत्रजिते न यज्ञ, इति ॥२५ 
स्तेनोऽनुप्रवेशान्न दुष्यते श्लधारी सोढो व्रणसंपश्नो 


ऽष्यायः | अदण्ड्यदण्डने पुरोहितादेःप्रायधित्तम्‌ । १५१६ 


व्यपदिष्टस्त्वकेपां दृण्डयोत्सग राजेकराच्रमुपवसेत्तरिरत्रं 
पुरोहितः ।।२६ 
्च्छमदण्ड्यदण्डन पुराहितल्िरात्रं राजा ।।२७ 
अथात्युद्‌ाहरन्ति ।।२८ 
अन्नादे भ्र णहा माष पत्यौ भार्याऽपचारिणी । 
गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विपम ॥।२६ 
राजयिधर तदण्डास्नु कृत्वा पापानि मानवाः । 
निमेखाः स्वगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ३८ 
एनो राजानग्रच्छति उत्स्जन्तं सकिल्विपम्‌ । 
तं चेद्धातयते राजा हन्ति धमण दुष्कृतम › इति ।|३१ 
राज्ञामत्ययिके कायं सद्यः शौचं विधीयते । 
तथाऽनात्ययिके नित्यं कारु एवात्र कारणम्‌ , इति ।३२ 
यमगीतं चात्र छोकमुदादरन्ति ।।२३ 
नात्र दोषोऽस्ति राज्ञां ब व्रती(त्ति) नां न च (मंत्रिणा) सत्रिणाम्‌ । 
पेन्द्रस्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सद्‌ा, इति ॥ ३४ 
इति वासिष्ठे धमेशाखे एकोनविशोऽध्यायः। 





१५२० वसिष्ठस्म्रतिः। [ विशो- 


॥ अथ विशोऽभ्यायः ॥ 
अथ प्रायश्ित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अनभिसंधिक्रृते प्रायध्ित्तमपराघे ॥१ 
अभिसंधिक्ृतेऽप्येके २ 

गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 

उह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः, उति ३ 
तत्र च सूर्याभ्युदितः सन्नहस्तिष्ठेत्‌ ॥।४ 

सावित्रीं च जपेत्‌ ।५ 

एवं सूयाभिनिमुक्तो रात्रावासीत ।।६ 

कुनखी श्यावदन्तस्तु कच्छ द्वादशरात्रं चरेत ७ 
परिवित्तिः कच्छ" दाद शरात्र चरित्वा निविशेत, 

तां चबोपयच्छत ॥८ 

अथ परिविविदानः कृच्छातिङ्ृच्छौ चरित्वा तस्मे दत्तवा 
पुननिवि(बि)रतः, तामेवोपयच्छेत्‌ ।६ 
अग्रदिपिपृपतिः कृच्छर द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत- 
तां चेवोपयच्डत्‌ १० 

दिधिषूपतिः कृच्छातिङृच्छौ चरित्वा तस्मे दत्वा 
पुनमिविशेन ( त ) ॥११ 

वीरहणं परस्तद्रक्ष्यामः ॥१२ 

ब्रह्मष्नः कच्छ द्वादशरात्रं चरित्वा पुनरुपयुज्ञीत 
वेदमाचार्यात्‌ ।१३ 


ऽध्यायः | प्रायधित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२१ 


गुरुतल्पगः सवृषणं शिश्नमुत्छृत्याञ्ञखावाधाय दक्षिणामुखो 
गच्छत्‌ ॥१४ 
यत्रेव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्टदाप्रख्यम्‌ ॥१५ 
निष्कारको वा घृताभ्यक्तस्तप्रां समीं परिष्वजेन्मरणास्पूतो 
भवतीति विज्ञायते | १६ 
आचायपुत्रशिष्यभार्यासु चेवम ॥१७ 
योनिपु च गुर्वी सग्वीं गुगसमखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 
कृच्छराब्दपादं चरेत्‌ ।१८ 
एतदेवचाण्डारपतितान्नभोजनेपु, ततः पुनसपनयनः. 
वपनादीनां तु निधृत्तिः ।।१६ 
मानवं चात्र ोकमुदाहरन्ति ॥२५ 

वपनं मेखला दण्डो भक्षचर्यां ब्रतानि च । 

रतानि तु निवतन्ते पुनः संस्कारकमणि, इति (२१ 
मत्या मद्यपाने व्वसुरायाः सुरायाश्वाज्ञाने छच्छातिङृच्छौ 
घृतं प्राश्य पुनः संस्कारश्च ।॥२२ 
मूत्रश्च्छुक्राभ्यवहारेषु चेवम ।२३ 
मद्यभाण्ड स्थिता आ(अ)पो यदि किद्‌ द्विजः पिबेत्‌ । 
पद्मोदुम्बरबिल्वपटाशानामुदकं पीत्वा त्रिरात्रणैव शुध्यति ॥ 
अभ्यासे तु सुराया अभ्रिवणां तां दिजः 
पिबेम्मरणात्पूतो भवतीति ॥२५ 
भ्र.णहनं बक््यामो ब्राह्मणं हत्वा भ्र.णहा भवत्यविज्ञातं 
गभमविज्ञाता हि गर्भाः पुमांसो भवन्ति । ॥२६ 


१५२२ वसिष्रस्परतिः। [ विशो- 


तस्मारपु्कृत्याऽऽजुहतीतिः भ्र णहाऽग्निमुपसमाधाय 
जुहुयादेताः ।२७ 
लोमानि मृत्युजञहोमि रोममिगर त्युं वासय, इति प्रथमाम्‌ ॥२८ 
त्वचं मृत्योजंहोमि त्वचा मृत्युं वासय, इति द्वितीयाम्‌ २६ 
छोदितं खत्योजदोमि लोहितेन मृत्युं वासय. इति ठृतीयाम्‌ ॥ 
मांसं म्रत्योजहोमि मांसेन मत्युं वासय; इति चतुर्थीम्‌ ।३१ 
खावानि म्रत्योर्जहोमि स्नावभिम व्यु वासय, उति पथ्चमीम ३२ 
मेदो मृत्योज्ञहोमि मेदसा सत्यं वासय, उति पष्ठीम ।।३३ 
अस्थीनि मृत्योजहोमि अस्थिभिमृ त्युं वासय, उति सप्नमीम्‌ ॥ 
मञ्जानं मृव्योजुदोमि मल्ना()भिगर व्यु वाशय, इत्यष्टमीमिति। 
राजार्थं ब्राह्मणाथं वा सङ्प्रामेऽभिमुखमात्मानं 
घातयेल्त्रिरजितो वाऽपराद्धः पूतनो भवतीति ३६ 
विज्ञायते हि ३७ 
निरुक्तं ह्यनः कनीयो मवती ति ३८ 
अथाऽऽ्प्युदादरन्ति ॥३६ 

पतितं पतितेस्यक्तवा चौरं चौरति वा पुनः। 

वचनात्तल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विर्दोषतां व्रजेत्‌, इति ॥॥४० 
एवं राजन्यं हत्वाऽषटौ वर्षाणि चरेत्‌ › पड्ेश्य त्रीणि शुद्र, 
ब्राह्मणीं चाऽऽत्रयीं दत्वा सवनगतौ च राजन्यवेश्यौ ।४१ 
आत्रेयीं वक्ष्यामो रजस्वलामृतुख्नातामात्रेयीमाहुः ४२ 


अत्र द्येष्यद्पत्यं भवतीति ।॥४३ ष 
अनात्रेयीं राजन्यर्दिसायां राजन्यां वश्यहिसायां वेश्यां 
शूद्रिसायां शूद्रा हत्वा संवत्सरम्‌ ।४४ 


ऽध्यायः | व्राह्मण सुवणैहरण प्राय धित्तवर्णनम्‌ । १५२३ 


बराह्मणसुवर्णहरण प्रकीय केशान्राजानमभिधावेत्स्तेनोऽस्मि 
भोः शास्तु मां भवानिति, 
तस्म राजौदुम्बरं शचं दच्यात्तनाऽऽत्मानं प्रमापयेन्मरणासपूतो 
भवती तिविज्ञायते ।४५ 
निष्कालको वा घृताक्ता गोमयाग्निना पाद्प्रभ्त्यात्मान- 
मभिद्‌ाहयन्मरणा्पूतो भवतीति विज्ञायते ४६ 
अथाप्युदाहरन्ति । ४७ 

पुराकालास्रमीतानां पापा(आनाकविपि)द्िविधकमणाम । 

पुनरापन्नदेहानामङ्ग भवति तच्छणु ।।४८ 

स्तेनः कुनखी भवति धित्री भवति ब्रह्महा । 

सुरापः श्यावदन्तस्तु दुश्चर्मा गुरुतल्पगः, इति ॥४६ 
पतितसंप्रयोगं च ब्राह्मण वा योनेन वा यस्तेभ्यः 
सकाशान्मात्रा उपर्ब्धास्तासां परित्यागस्तंश्च न संबसेदुदीचीं 
दिशं गत्वाऽनश्नन्संहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति 
विज्ञायते ॥५० 
अथाऽप्युद्‌ाहरन्ति ।५१ 

शरीरपरिनपेन तपसाऽध्ययनेन च । 

मुच्यते पापक्त्पापादानाश्चापि प्रमुच्यते, इति 

विज्ञायते विज्ञायत इति ५२ 


इति वासिष्ठ धमशाष्च विंशोऽध्यायः । 


प कयम ननयमकप 


६६ 


१५२४ वसिष्ठस्म्रतिः। [ एकविशो- 


॥ अथकविशोऽध्यायः ॥ 


बराह्मणीगमने शूद्रवेश्यक्षत्नियाणां प्रायधित्तवर्णनम्‌ । 


शूदरश्ेदूतराह्मणीमभिगच्छद्रीरणेवष्टयित्वा शुद्रमग्नौ प्रास्येत्‌ ॥१ 
ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिपा समभ्यज्य नग्नां 
कृष्णं खरमारोप्य महापथमनुसंन्राजयेप्पूला भवतीति 

विज्ञायते ।२ 

वेश्यश्चेद्‌ नाह्यणीमधिगच्छलोदितदमे वं्टयित्वा वेश्यमन्नौ 
प्रास्येत ।।३ 

ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नग्नां गौरं 
खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्यूता भवतीति विज्ञायते ।।४ 
राजन्यश्रदुत्राह्मणी ममिगच्छच्छुरपतररबेएटयित्वा राजन्यमग्नौ 
प्राध्येत्‌ › बाह्यण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषा समभ्यज्य 
नग्नां श्वेतं खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्पृता भवतीति 
विज्ञायते ।।५ 

एवं वेश्यो राजन्यायां शूद्रश्च राजस्यावश्ययोः ।।६ 

मनसा भतुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरौदनं वा भुञ्जानाऽधः 
शयीतोध्वं त्रिरात्रादप्सु निमग्नायाः साविन्रयष्टशतेन 
शिरोभिजहुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ।।७ 

वाक्संबन्ध एतदेव मासं चरित्वोध्वं मासादप्ु निमग्नायाः 
साविश्याश्चतु्भिरष्टशतेः शिरोभिज्ञहुयात्पूता भवतीति 
विज्ञायते ॥८ 


ऽध्यायः | गोवधाद्यनेक प्रायधित्तवर्णनम्‌ । १५२५ 
व्यवाये तु संवत्सरं घृतपटं धारयेत्‌।।६ 
गोमयगतं कुशप्रस्तरे वा शयीतोध्वं संवत्सरादप्सु निमग्नाय।ः 
सावित्रयष्टशतेन शिरोभि ज्ञहुयादूता भवतीति विज्ञायते ॥१० 
व्यवाये तीथगमने धरमेभ्यस्तु निवसते । 


चतस्रस्तु परित्याज्याः शिप्यगा गुरुगा च या ११ 
पतिष्नी च विशेषण जुद्धितोपगता च या ॥१२ 


या ब्राह्मणी सुरापी न तां देवाः पतिलोकं नयन्ति । 
इदैव सा चरति क्षीणपुण्याऽ्प्सु छुग्मवति शुक्तिका व ।।१३ 
ब्रह्मणक्षत््रियविशां खियः शूद्रण संगताः । 
अप्रजाता विद्युध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः । 
प्रतिलोमं चरेयुस्ताः कृच्छ्‌' चान्द्रायणोत्तरम्‌ ।॥१४ 
परतित्रतानां गृहमेधि नीनां सलयद्रतानां च शुचित्रतानाम्‌ । 
तासां तु छोकाः पतिभिः समाना गोमायुखोका व्यमिचारिणीनाम्‌ 
पतत्यध शरोरस्य यस्य भार्या सुरां पिबेत्‌ । 
पतिता्धशरीरस्य निष्कृति नं विधीयते १६ 
नाह्मणश्चद्परक्षापूवं ब्राह्मणदारानमिगच्छेद निवृृत्तधमेकमणः 
करच्छो निवृत्तथम॑कमंणोऽतिच्छः ।१७ 
एवं राजन्यवेश्ययोः १८ 
गां वेद्धन्याच्तस्याश्चमणाऽऽद्रण परिवेष्टितः षण्मासान्कृच्छू(च्छ ) 
तप््च्छ" वा तिष्ठेत्‌ ॥१६ तयोविधिः॥२० 


वसिष्ठस्छृतिः । [ एकविशो- 


यहं दिवा भुङ्क्ते नक्तमश्नाति वे यहम्‌ । 
यहमयाचितत्रतछ्यहं न भुङ्क्त इति कच्छः ।।२१ 
त्र्यहमुष्णं पिबेदा्वा) परूयहमुष्णं पयः पिबेत्‌ । 
यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षः परं त्र्यहम्‌ ॥ २२ 
इति तप्तकृच्छः ॥।२३ 
ऋुषभवेहतो च ददात ॥२४ 


-५्< 
९१ 
6) 


अथाप्युदाहरन्ति ॥२५ 

त्रय एव पुरा रोगा दष्यां अनशन जरा । 

प्रषद्धस्तनयं हत्वा अष्टानवतिमादरत्‌ २६ 
इति श्वमार्जारनकुरुसपददुः रमूषकान्हत्वा इच्छं हादशरात्र 
चरेत्किचिदहयात्‌ ॥२७ 
अनश्िमतां तु सानां गोमात्रं राशि हत्वा कच्छ दादश 
रात्रं चरेत्किचिहयात्‌ ॥॥२८ 
अस्थिमतां त्वेककम्‌ ।।२६ 
यो उनीनपविष्येत्छृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधानं 
कारयेत्‌ ।।३० 
गुरोश्ाखीकनिबन्धः सचे स्रातो गुर प्रसादयेतखसादात्‌ 
पूतो भवतीति विज्ञायते ३१ 
नासिकः कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वाविरमेन्नास्तिक्षयात्‌ ३२ 
नास्िकवृत्तिस्त तिकृच्छम्‌ ।।३३ 
एतेन सोमविक्रयी उ्याख्यातः ॥३४ 


ऽध्यायः | अयाज्ययाजनादि प्रायध्ित्तवर्णनम्‌। १५२७ 


वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्षे(श्न) 
वधयेत्‌ ।३५ 

भिश्चुकेर्वा (को वा )नप्रस्थव्ोभ्रद्धिवज स्वशाख्रसंस्कारश्च 
म्बशाद्लसंक्कारग्चति ॥३६ 


इति वासिष्ठ धमशाख एकविशोऽध्यायः। 


॥ द्वाविशोऽध्यायः ॥ 


अथायाज्ययाजनादि प्रायधित्तवर्णनम्‌ । 


अथ खल्वयं पुरुषो मिथ्या न्याकरोत्ययाज्यं वा याजयति 
अप्रतिग्राह्यं बा प्रतिगहयाति अनन्न वाऽश्नाति अनाचरणीय- 
मेवाऽऽचरति तत्र प्रायधित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते, 
न कुर्यादित्याहुने हि कम क्षीयत इति, ुर्यादित्येव तस्मा- 
च्छ्‌ तिनिदशंनात्तरति सव पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्- 
मेधेन यजत, इति ।।१ 

वाचाऽभिशस्तो गोसवेनाग्निष्टूता यजेत ।।२ 


तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानयुपनिषदो 
वेदादयो वेदान्ताः सदच्छन्दः संहिता मधून्य घमषणमथवशिसे 
रद्राः पुरुषसूक्तं राजनि(न)रोहिणे सामनी कूष्माण्डानि 
पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि ॥३ 


१५२८ वसिष्ठस्छरतिः। [ योविशो- 


अथप्युदाहरन्ति ।।४ 

वेश्वानरों त्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथेव च । 

सङ्ृटतौ प्रयुञ्ञानः पुनाति दशपूरुषम › &ति ॥५ 
उपवासन्यायेन पयोत्रतता फरभक्षता प्रस्तयावको 
दहिरण्यप्राशन सोमपानमिति मेध्यानि ।६ 
सवं शिलोश्चयाः सर्वाः खवन्त्यः पुण्या हृदास्तोर्थान्युषि- 
निवासगोठपरिष्कन्धा इति देशाः ।।५ 
संवत्सरो मासश्वतुविंशत्यहो दाद शादः पडदसूयहोऽहोरात्र इति 
काठाः ।।८ 
एतान्येवानादेरो विकल्पेन क्रियेरन्‌, एन सु गुरुषु गुरूणि 
ख्धुपु रुघुनि ॥६ 
रद (तिङ़च्छौ चन्द्रायणमिति सवप्रायश्ितिः सवेप्राय- 
श्चित्तिरिति ॥१० 


इति वासिष्ठे धमशा द्वाविशोऽध्यायः। 


॥ अथ त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिणः स्रीगमने प्रायसध्ित्तवर्णंनम्‌ । 
ब्रह्मचारी चेतिल्लियमुपेश्रादरण्ये चतुष्पथे छोकिकेऽगनो रक्षो- 
देवतं गर्दभं पशुमालभेत, नेकं तं वा चरु निवपेत्‌, तस्य 
जुदयात्कामाय स्वाहा, कामकामाय स्वाद, निक त्य स्वाहा, 
रक्षोदेवताभ्यः स्वाहेति ॥।१ 


ऽभ्यायः | रेतसः प्रयन्नोत्सर्गा दिविषये प्रायश्ित्तवर्णनम्‌ । १५२६ 


एतदेव रेतसः प्रयन्नोत्सगं दिवा स्वप्ने घतान्तरेषु वा समा- 
वततनात्तियेम्योनिन्यवाये ॥२ 
शुङ्धखृषभं ददात ।\२ 
गां गत्वा शूद्रावधेन दोपो व्याख्यातः ।।४ 
ब्रह्मचारिणः शवकमणो व्रतान्निद्रत्तिरन्यत्र मातापित्रोः ॥५ 
स चेद्ढयाधीयोत कामं गुरोरुच्छटं मेषजाथ सवं प्राश्नीयात्‌।। 
गुस्प्युक्तशधन्म्रियेत बरीन्कृच्छंश्चरदु गु सः ।।७ 
ब्रह्मचारी चन्मांसमश्नीयादुच्छिष्टभोजनीयं कृच्ड द्वादशरात्रं 
चरित्वा व्रतशेषं समापयेत्‌ ॥८ 
्राद्धसूतकभोजनेषु चंवम ॥६ 
अकामतोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यतीति विज्ञायते १० 
य आत्मत्याग्यभिशस्तो भवति सपिण्डानां व्रतकमच्डदः॥११ 
का्ठजक्लोषएटजलर्पापाणश्जविषरञजुभिय आत्मानम वसा- 
दयति, स आत्महा भवति ॥१२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।१३ 

य आत्मलयागिनः कुर्यासस्नेदातयेतक्रियां द्विजः । 

स तपधकृच्छसहिषं चरेच्न्द्रायणत्रतम › इति ॥१४ 
चान्द्रायणं परस्ताद्क््यामः। १५ 
आत्महननाभ्यवसाये त्रिरात्रम्‌ १६ 
जीवन्नात्मयागी कृच्छं द्वादशरात्रं चरेत्‌ , त्रिरात्रं ह्युपवसे- 
जित्य ्िग्धेन वाससा प्राणानात्मनि चाऽऽयम्य त्रिः 
पठेद्घमषणमिति १७ 


१५२० वसिष्ठस्प्रतिः। [ ्रयोविशो- 


अपि वेतेन कल्पेन गायत्रीं परिवतयेन्‌ । 

अपि वाऽभ्निमुपसमाधाय कृष्माण्डेजुहुताद्‌ घृतम्‌ ॥१८ 
यज्चान्यन्महापातकेभ्यः सवंमेतेन पूयत इत्यथाप्याचामेत्‌ ॥१६ 
अश्निश्च मा मन्युश्वेति प्राततमनसा पापं ध्यात्वोपूर्वाः सत्यान्ता 
ठयाहृतीजपेदधमषणं वा पठेत्‌ ।२० 
मानुषास्ि जग्ध सष्ठ त्रिरात्रमाशौचमक्तिग्धे त्वहोरात्रम ।२१ 
शवानुगमने चेवम्‌ २२ 
अधीयानानामन्तरागमने त्वहोरात्रमभोजनम्‌ › तरिरात्रम- 
भोजनम्‌; त्रिरात्रमभिषेको विवासश्चान्योन्येन ।।२३ 
श्रमाजारनकरुखशी घगाणामहोरात्रम्‌ ॥। २४ 
कुकु टम्राम्यसूकरकङ्कगृध्रभास्रपाराव तमानुषकाकोलूक- 
मांसादने सप्तरात्रमुपासो निष्पुरीषभावो घृतप्राशः पुनः 
संस्कारश्च ॥२५ 

ब्राह्मणस्तु ज्ुना दष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । 

प्राणायामशतं करत्वा घृत प्राश्य ततः शुचिः, उति २६ 

काटोऽमनिमनसः शद्धिरूदकार्कावटोकनम । 

अविज्ञान च भूतानां षडविधा ्ुद्धिरिष्यते, इति ।>७ 
श्राचाण्डालपतितोपसपर्शने सचे स्ञातः सद्यः पूतो भवतीति 
विज्ञायते ।।२८ 
पति त चाण्डाशववहने त्रिरात्रं वाम्यता अनश्नन्त आसीरन्‌ , 
सहसरं परमं वा तदभ्यसम्तः, पूता भवन्तीति विज्ञायते ॥२६ 


ऽष्यायः]त्रणदत्यायां प्रायश्चिततान्तरकथनछृच्छर विधिवर्णनच् १५३१ 


एतेनेव गर्हिताध्यापकयाजका व्याख्याताः दक्षिणात्यागाच्च 
पूता भवन्तीति विज्ञायते ।३० 
एतेनेवाभिशस्तो व्याख्यातः २१ 
अथापरं भ्र णहत्यायां द्वादशरात्रमन्भक्षो हादशरात्रमुपवसेन ॥ 
त्राक्षणमनृतेनाभिशं(श)स्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मास- 
मन्भक्षः शुद्धवतीरावतयेत्‌ ।।२३ 
अश्धमेधावश्रृथं वा गच्छत्‌ ३४ 
पतेन ब चाण्डाीन्यवायो व्याख्यातः ३५ 
अथापरः छृच्छविधिः साधारणो व्युढः॥३६ 
अहः प्रातरहनक्तमहरेकमयाचितम्‌ | 
अहः पराकं तत्रेकमेवं चतुरहौ परौ ॥२७ 
अनुग्रहा विप्राणां मनुधमभरतां वरः| 
बाखबृद्धातुरेष्वेव शिशुङृच्छमुवाच द्‌ ॥३८ 
अथ चन्द्रायणविधिः।।३६ 
सासस्य कृष्णपक्षादौ प्रासानद्याश्चतुदंश । 
ग्रासापचयमोजी स्यात्पक्षरोषं समापयन्‌ ।४० 
एवं हि शुङ्धपक्षादो ग्रासमेकं तु भक्षयेत्‌ । 
ग्रासोपचयभोजी स्यात्पक्षशषं समापयेत ४१ 
अत्रैव गयेत्सामानि अपि वा व्याहृतीजंपेत्‌। 
एष चान्द्रायणो मासः पवित्रस्ृषिसंस्तुतः ।४२ 
अनादिष्टेषु सवषु प्रायध्ित्तं विधीयते विधीयत इति ।।४३ 
इति वासिष्ठे धममशाखे ्योविशोऽभ्यायः। 


१५३२ वसिष्ठस्मृतिः। [ पथ्चविशो- 


॥ अथ चतुविंशोऽध्यायः ॥ 
अथ कृच्छातिकृच्छविधिवर्णनम्‌ । 


अथातिङ्रच्छः-। 

त्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति दछच्छः ।|> 
यावरसक्दाददीत तावदश्नीयासूवेवत्सोऽतिङृच्छः ॥३ 
अर्भक्षः स इच्छातिकृच्छः ।।४ 

कृच्क्राणां व्रतरूपाणि--। 
श्मश्रकेशान्वापयेद्‌ भ्र वोऽक्षिरोमरिखावजं नखाश्निङृत्येक- 
वासा अनिन्दितभोजी सकृद्धेभमनिन्दितं त्रिषवणमुदको- 
पस्पशीं दण्डी कमण्डलुः स्रीशुद्रसंभाषणवजीं स्थानासनशीरो- 
उहस्तिष्ठेद्रात्रावासीतेव्याह्‌ भगवान्वसिष्ठः ।।६ 

स तद्यदेतद्धमशाखं नापुत्राय नाशिष्याय नासंव्सरोषिताय 
दद्यात्‌ ।७ 

सहनं दक्षिणा ्रूपभकादश गुरप्रसादो वा गुरुप्रसादो वेति ॥८ 


इति वासिष्ठे धमशाख्र चतुविंशोऽध्यायः । 


| अथ पनच्चविशोऽध्यायः ॥ 
रहस्यप्रायधित्तवर्णनम । 


अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 
सवषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यरोषतः ।१ 


ऽध्यायः | रहस्यप्रायशधित्तवर्णंनम्‌ । १५३३ 


अदहिताग्नेविनीतस्य वृद्धस्य विदुषोऽपि वा । 
रहस्योक्तं प्रायधित्तं प्रोक्त मितरे जनाः ॥२ 
प्राणायामः पवित्रे द नेहमजपेस्तधा । 

निययुक्ताः प्रमुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः ॥३ 
प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
पविप्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेस्यकमभ्यसेत्‌ ।।४ 
आवतयेत्सद्‌ा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 
आखोमाम्रान्नखाम्राच्च तपस्तप्यतु उत्तमम्‌ ॥५ 
निरोधाज्नायते वायुर्वायोरग्निरहिं जायते । 
तपेनाऽऽपोऽथ जायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥ ६ 


न तां तोत्रेण तपसा न स्वाध्यायेन चेज्यया । 

गति गन्तु द्विजाः शक्ता योगास्संप्राप्नुवन्ति याम ॥७ 
योगात्संप्राप्यते ज्ञानं योगो धमेस्य रक्षणम्‌ । 

योगः परं तपो नित्यं तस्मायुक्तः सदा भवेत्‌ ॥८ 
प्रणवे नियुक्तः स्याद्‌व्याहतीपुं च सप्रसुं । 
त्रिपदायां च गायत्र्यां न भयं विद्यते कचित्‌ ॥६ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पयवस्थिताः । 

वाप्यं प्रणवः सव तस्मातप्रणवमभ्यसेत ॥१० 
एकाक्षरं परं ब्रह्म पावनं परम स्मृतम्‌ । 

स्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥११ 
अभ्यासोदशसादखः सावित्र्याः शोधनं महत्‌ ॥१२ 


१५३४ वसिष्ठस्घरतिः। [ षडविशो- 


सव्याद्ति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
विः पटदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते स उच्यत इति ॥ 
उति वासिष्ठे धमशाख पथ्चविशोऽध्यायः | 


-::4- 


॥ अथ षड़्‌ विशोऽध्यायः ॥ 
अथ साधारणपापक्षयोपायाभिधानवर्णनम्‌ । 


प्राणायामान्धारयेत््रीन्यो यथाविध्यतन्द्रितः। 
अहोरात्रकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥१ 
कमणा मनसा वाचा यदह्ना कृतमैनसम । 
आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामेन्यपोहति ॥२ 
कमणा मनसा वाचा यद्रात्र्या कृतमेनसम । 
उत्तिघठन्पुवसंध्यां तु प्राणायामन्यंपोहति ॥३ 
प्राणायामैये आत्मानं संयम्याऽऽस्ते पुनः पुनः। 
संदध्या्चाधिकर्वाऽपि द्विगुणैर्वा परं तु यः॥४ 
सन्याहतिकाः सप्रणवा: प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्र.णहनं मासात्पुनन्यहरहः कृताः ॥५ 
जप्त्वा कोौत्समपेत्येतद्रासिष्ठं चत्युचं प्रति । 
सावि श्ुद्धवदयश्च श्रापोऽपि विध्यति ॥ £ 
सकृल्नत्वाऽस्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च । 
सुबणेमपहयापि क्षणाद्भवति निमेरः ॥७ 


ऽध्यायः ] साधारणपापश्नयोपायाभिधानवर्णनम्‌ । १५३५ 


हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमह इतीति च 

सूक्तं च पौरुषं जप्त्वा मुच्यते गुरुतल्पगः ॥८ 
अपिवाञऽ्प्सु निमल्नानलिजपेदघमषणम्‌ । 
यथाश्रमेधावभ्रूथम्तारश मनुररवीत ॥६ 
आरम्भयज्ञाज्ञपयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणैः | 
उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥१० 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञममन्विताः। 

सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहस्ति षोडशीम ॥१९ 
जप्येनेव तु संसिध्येद॒ब्राह्मणो नात्र संसयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥।१२ 
जापिनां होमिर्ना चेव ध्यायिनां तीथवासिनाम । 
न परिवसन्ति पापानि ये च स्नाता. शिरोत्रतेः ।।१३ 
यथाऽभ्नरवायुना धृतो हविषा चेव दीप्यते । 

एवं जप्यपरो नित्यं ब्राह्मणः संग्रहीष्यते १४ 
स्वाध्यायाध्यायिनां नित्यं नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जुह्वतां चेव विनिपातो न विते ।९१५ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम । 
डुद्धिकामः प्रयुञ्जीत सवपापेष्वपि स्थितः १६ 
क्षलरियो बाहुबीयण तरेदापदमात्मनः । 

धनेन वैश्यशूद्रौ तु जपेहमिर्दिजोत्तमः ॥१७ 
यथाऽश्वा रथदीनाः स्यू रथो वाऽश्वे्विना यथा । 
एवं तपस्त्वविध्स्य विद्या वाऽप्यतपस्विनः ॥१८ 


१५३६ वसिष्ठस्यतिः। [ सप्चरविशो- 


यथाऽन्नं मधुसंयुक्तं मधु वाऽनेन संयुतम्‌ । 

एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ ॥१६ 
विद्यातपोभ्यां संयुक्त ब्राह्मणं जपनेत्यकम्‌ । 
सदाऽपि पापकर्माणमेनो न प्रतियुज्यत, एनो न 
प्रतियुज्यत । इति ॥।२० 


इति वासिष्ठ धमशासर षडविशोऽध्यायः ॥ 


।। सप्तविंशोऽध्यायः ॥ 

अथ वेदाध्ययन प्रशसावर्णनम्‌। 
यद्यकायशतं साग्रं छृतं वेदश्च धायते । 
सवं तत्तस्य वेदाग्निदंहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ १ 
यथा बातबलो वहिदंहत्यद्रानपि द्रुमान्‌ । 
तथा दहति वेदाग्निः कमेजं वोषमास्मनः॥२ 
हत्वाऽपि स इर्माह्नोकान्भुञ्जञानोऽपि यतस्ततः । 
ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नेनः प्राप्नोति किंचन ॥३ 
न वेदूबङ्माभित्य पापकमेरतिभवेत्‌ । 
अज्ञानाश्च प्रमादाच्च द्यते कमे नेतरत्‌ ।४ 
तपस्तप्यति योऽरण्ये सुनिमूलफलाशनः। 
ऋचमेकां च योऽधीते तश्च तानि च तत्समम्‌ ।॥५ 


ऽध्यायः | आहारशुद्धिनिरूपणम्‌ । १५३७ 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्'हटयेत । 
बिभेत्यल्पश्रुताद्रदो मामयं प्रहरिष्यति ॥६ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायज्ञक्रिय क्रमः । 
नाशयत्याञ्चु पापानि महापातकजान्यपि ॥७ 
वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 

तद्धि कुबन्यथाशक्तया प्राप्नोति परमां गतिम्‌।॥।८ 
याजनाध्यापनाद्योनात्तथवासतिग्रहात । 
विप्रेषु न भवहोपो ज्वलनाकंसमो हि सः ॥£ 
शङ्कास्थान समुत्पन्न अभोज्याभोज्यसंज्ञके । 
आहारश्ुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः णु ॥१० 
अश्चारल्वणां रूक्षां पिबेदूत्राह्मीं सुवचम्‌ । 
त्रिरात्रं शद्भुपुष्पं(हपी) च ब्राह्मणः पयसा सह ॥१९ 
पाटाशविल्वपत्राणि कुशान्पद्मानुदुम्बरान्‌ । 
काथयित्वा पिवेदापख्िरात्नेणैव शुध्यति ॥१२ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिसपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ।१३ 
गोमूत्नं गोमयं चव क्षीरं दधि घृतं तथा । 
पञ्चरात्रं तदाहारः पथ्चगव्येन शुध्यति १४ 
यवान्विधिनोपयुञ्चानः प्रत्यक्षेणैव शुध्यति । 
विुद्धभषे गुदाः स्युरशुद्ध तु सरागिणः ॥१५ 
हविष्यान्प्राततराशाश्ीन्सायमारशास्तिथेव च । 
अयाचितं तथेव स्यादुपवासत्रयं भवेत्‌ ।। १६ 


१५३८ वसिष्ठस्मृतिः। [ अष्टाविंशो 


अथ चेत््वरते कतु" दिवसं मारुताशनः । 

रात्रौ जलाशये व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌॥१७ 
साकित्यष्टसहनरं तु जपं कृसोप्थिते रौ । 
मुच्यते पातकेः सर्वयदि नो ब्रह्महा भवेत्‌ ।॥१८ 
यो वे स्तेनः सुरापो वा भ्र.णहा गुरुतल्पगः । 
धमशाख्लमधीत्येव मुच्यते सवेपातकंः ।१६ 
दुरितानां दुष्टानां पापानां महतां तथा । 
कृच्छं चान्द्रायणं चव सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥२० 
एकेकं वधयेपिण्डं शकटे कृष्ण च हासयेत्त । 
अमावास्यां न मुञ्जीत एवं चान्द्रायणो विधिरेवं 
चान्द्रायणो विधिरिति ॥२१ 


इति वासिष्ठे ध्मशास््रे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथषएटविशोऽध्यायः ॥ 


स्वयं विप्रतिपन्नादीनां दूषितह्लीणां यागाभावकथम्‌ | 


न स्ली दुष्यति जारेण न विप्रो वेदकमंणा । 
नापोऽऽपो मूत्रपुरीषेण नाग्नदेहनकमेणा ॥१ 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवांसिता । 
बरात्कारोपभुक्ता वा चोरहस्तगताऽपि वा ॥२ 


ऽध्यायः ] स्मीणां पतनहेतवः सववेदपवित्राभिधानवर्णनम्‌ १५२६ 


न याज्या दूषिता नारी नास्यास्स्यागो बिधीयते । 
पुष्पकाटमुपासीत ज्रृतुकाटेन श्चुभ्यति ॥३ 

सिय पवित्रमतुरं नेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ 

मासि मासि रजो ह्यासां दुष्छृतान्यपकषंति ॥४ 
पूव लियः सुरोभुक्ताः सोमगन्धवेवहिमिः। 
गच्छन्ति मानुषान्पश्चान्नेता दुष्यन्ति धमतः ॥५ 
तासां सोमोऽदद(दा) च्डौचं गन्धवः शिक्षितां गिरम । 
अग्निश्च सवभक्षत्वं तस्मान्निष्कल्मषाः खियः ।६ 
तरीणि स्ियः(याः) पातकानि रोके धमेविदो विदुः । 
भतृबधो भ्र. गह्या स्वस्य गभस्य पातनन्‌ ॥७ 
वत्सः प्रस्रवणे मेध्यः शकुनिः फटपातने । 

यश्च रतिसंस्गं श्वा मृगव्रहणे शुचिः ॥८ 
अजाश्वा मुखतो मेष्या गावो मेध्यास्तु प्ष्ठतः | 
ब्राह्मणाः पादतो मेभ्याः लियो मेध्यास्तु सवेत: ।!£ 
, सववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 

येषां जपेश्च होमेश्च पूयन्ते नात्र संशयः ॥१० 
अघमषणं देवकृतं शुद्धवलस्तरत्समाः । 
कूष्माण्डानि पावमान्यो दुर्गां सावित्रिरेव च (‰ ॥११ 
अभीषङ्गाः पदस्तोमाः सामानि व्याहतिस्तथा (१) । 
भारुण्डानि च सामानि गायत्रं रेवतं तथा ॥१२ 
पुरुषघ्रतं न्यासं च तथा देवत्रतानि च । 

अग्लिङ्गं वा्हस्पत्यं च बाक्सुक्तं मध्टृचस्तथा ॥१३ 
६७ 


१५४० 


वसिष्टस्मृतिः। [ अष्टाविशो- 


शतरुद्रियमथवशिरखिसुपण महात्रतम्‌ । 
गोसूक्तं चाश्वसूक्तं च शुद्धः शुद्ध ति सामनी ॥१४ 

9 [4 अग्नेर [। मदेव्यं 
त्रीण्याज्यदोह्‌ानि रथंतरं च तवा बृहश्च । 
एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तूञ्जातिस्मरत्वं ख्भते यदीच्छत ।।१५ 
अग्नेरपस्यं पथमं सुवर्णं मूर्वेष्णवी सु्थसुताश्च गावः । 


तासामनन्तं फलमश्नुवीत यः काच्नं गां च महीं च दद्यात १६ 


उपरुन्धन्ति दातारं गौरश्व कनकं क्षितिः । 
अश्रोत्रियस्य विप्रस्य हस्तं दा निराकृतेः ॥१७ 
वेशाख्यां पौर्णमास्यां च ब्राह्मणान्सप्र पच्च वा । 
तिटान्क्षौद्रेण संयुक्तान्ङृष्णान्वा यदि वेतरान्‌ ॥१८ 
प्रीयतां धेराजेति यद्रा मनसि वतंते । 
यावज्नीवकरतं पापं तरक्षणादेव नश्यति ॥१६ 
सुबणनाम कृत्वा तु सखुरं कृष्णमागणम्‌ । 
तिः प्रच्छाद्य यो दद्यात्तस्य पुण्यफलं णु ॥२१ 
ससुवर्णगुहा तेन सशंखवनकानना । 
चतुवक्तत्रा भवेदत्ता प्रथिवी नात्र संशयः ॥२१ 
कृष्णाजिने तिखान्छृत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी । 
ददाति यस्तु विभ्राय सव तरति दुष्कृतमिति 
सब्र तरति दुष्छरतमिति ॥२२ 

इति वासिष्ठे धमेशास्त्रऽटार्विंशोऽध्यायः ॥ 


ऽध्यायः | दानादीनां फर्निरूपणवर्णनम १५४१ 
॥ अथेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ 

अथ दानादीनां फटनिरूपणम्‌ । 
दानेन सबंकामानवाप्नोति ॥१ 
चिरजीवित्वं ब्रह्मचारी रूपवान्‌ ॥२ 
अदहिम्युपपद्यते स्वगम्‌ ॥३ 
अग्निप्रवेशाद्‌ ब्रह्मलोकः ॥४ मोनात्सौभाग्यम्‌ ॥५ 
नागाधिपतिस्दकवासात ॥६ नीरुजः क्रीणकोशः ।।७ 
तोयदः मवकामसमृद्धः ॥८ अन्नभ्रदाता सुचक्षुः ॥६ 
स्तिमान्मेधावी सवतोऽभयदाता ॥१० 
गोभ्रयुक्ते सवतीर्थोपस्पशनम्‌ ॥९१ 
शय्यासनदानादन्तःपुराधिपलयम्‌ ॥१२ 
छत्रदानादगृहराभः ॥१३ गृहप्रदः नगरमाप्नोति ॥१४ 
उपानस्रदाता यानमासादयति ॥१५ 
अथाप्युदाहरन्ति--॥ १६ 
यतक्किचिक्छुरते पापं पुरषो वृत्तिकषि(शि)तः। 
अपि गोचममात्रोण भूमिदानेन सुध्यति ॥१७ 
विप्रायाऽऽ्चमनाथं तु दद्यासूण कमण्डलुम्‌ । 
रत्य ठृत्ति परां प्राप्य सोमपो जायते पुनः ॥१८ 
अनडहां सहस्राणां दानानां धुयवादहिनाम्‌ । 
सुपात्रे विधिदत्तार्नां कन्यादानेन तत्समम्‌ ॥१६ 


१५४२ । वसिष्टस्परतिः। [ त्रिंशौ-' 


त्रीण्याहुरतिदानानि गावः प्ष्वी सरस्वती । 
आदिदानं हिरण्यानां विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ ॥॥२० 
आत्यन्तिकफलप्रदं मोक्षसंसारमोचनम्‌ । 

योगिनां संमतं विद्वानाचारमनुवतंते ।।२१ 
श्रहधानः शुचिर्दान्तो धारयेच्छणुयादपि । 

विहाय सवेपापानि नाकप्ष्ठ महीयत, इति 
नाकपृष्ठं महीयत, इति ॥२२ 


इति वासिष्ठं धमशास्रे एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ 


री 


।॥ अथ त्रिंशोऽध्यायः ॥ 
अथ प्राणाग्रिहोत्रविधिवर्णनम्‌। 


धम चरत माऽथम सत्यं वदत नानृतम्‌ । 

दीघ पश्यत मा हृस्वं परं पश्यत माऽपरम्‌ ॥१ 
बाह्मणो भवत्यग्तिरग्निव ब्राह्मण इति श्रुतेः ॥२ 
तच्चकथम्‌।।३ तत्र सदो ब्राह्मणस्य शरीरं वेदिः 
संकल्पो यज्ञः पञ्चुरात्मा रशना बुद्धिः सदो मुखमा- 
हवनीयं नाभ्यामुदरोऽग्निगीहेपत्यः प्राणो ऽध्वर्यर- 
पानो होता व्यानो बह्मा समान उद्गाताऽऽल्े- 
न्द्रियाणि यज्ञपात्राणि य एवं विद्वानिन्दरियेरिद्वियाथे 
जुहोतीति ॥४। ' अपि 'च काठके विज्ञायते ॥५ 


<्ध्यायः | प्राणाभ्रिहोत्रविधिवर्णनम्‌। १५४३ 


अथाप्युदाहरन्ति £ 

पाति त्राति च दातारमात्मानं चेव किल्विषात्‌। 
वेदेन्धनसमरद्ध षु हतं विप्रमुखाग्निषु 1७ 

न स्कन्दते न ज्बथते ननमध्यापतेचच यत्‌ । 

वरिष्ठम ग्निहोत्रात्तु ब्रह्मणस्य मुख हुतम्‌ ।८ 

श्यानाग्निः सत्योपचयनं श्चान्त्या पुष्टिश्रवं तिः पुरा- 
डाशमर्हिसा च संतोषो युपः कृच्च्छं भूतेभ्योऽभय- 
दाक्षिण्यं स्मृति छृत्वा क्रतुं मानसं याति क्षय बुधः ॥६ 
जीयन्ति जीय॑तः केशा दन्ता जीय॑न्ति जीय॑तः। 
जीवनाशा धनाशा च जीयेतोऽपि न जीयति ॥९१० 
या दुस्त्यजा दुमतिभिर्या न जीयंति जीयंतः । 

याऽसौ प्राणान्तिको व्याधिस्तां तृष्णां त्यजतः सुखमिति ।४१ 
नमोस्तुऽसतु मित्रावरुणयोरुवेश्यात्मजाय शतयातरे 
वसिष्ठाय वसिष्ठायेति ॥१२ 


इति वासिष्ठं धमशास्तरे विंशोऽध्यायः ॥ 
समाप्राचयं व शिषएस्मरतिः। 
ॐ तत्सत्‌ । 


५१०५ १०५१ ५ @ कक 
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॥ अथ ॥ 


गो * 
>| आरानस सहता ॥> 
--ः: 88: 8#8:42ः):--- 
श्रीगणेशाय नमः । 


अथानुखोमप्रतिखोमजात्यन्तरा्णां निरूपणवर्णनम्‌ । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि जातिन्चत्तिविधानकम्‌ । 
अनुटखोमविधानच्च प्रतिखोमविधि तथा ।१ 
सान्तराखकसंयुक्तं सव संकिप्य चोच्यते । 
चरपादू नाह्मणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ ।।२ 
जातः सूतोऽत्र निर्दिष्टः प्रतिखोमविधिर्दधिजः । 
वेदानदस्तथा चंषां धर्माणामनुबोधकः ।1३ 
सूताद्धिप्र प्रसूतायां सूतो वेणुक उच्यते । 
चरुपायामेव तस्येव जातो यश्चमकारकः ।1४ 
न्राह्यण्यां क्षलिरियान्लौ्याद्रथ कारः प्रजायते । 

वृत्त च्च शू द्रइृत्तस्य द्विजत्वं भ्रति षिध्यते ५ 


अनुखोमप्रतिरोमजात्यन्तराणांनिरूपणं, तद्धर्माभिधानश्च । १५४५ 


यानानां ये च वोढारस्तेषाच्च परिचारकाः। 
शूद्रष्या तु जीवन्ति न क्षात्रं घमेमाचरेत्‌ ।॥६ 
ब्राह्मण्यां वेश्यसंसर्गाजातोमागध उच्यते । 
वन्दित्वं ब्राह्यणानाच्च भ्रत्रियाणां विशेषतः ।७ 
प्रशंसावृत्तिको अीवेदश्यप्रष्यकरस्तथा । 
ब्राह्मण्यां शूद्रससर्गाज्नातश्चाण्डार उच्यते ८ 
सीसमाभरणं तस्य काष्णांयसमथापि वा । 
वध्री कण्ठ समावध्य भ्रीं कक्ष॒तोऽपि वा ६ 
मह्वापकषणं ्रामे पूर्वाह्न परिशयुद्धिकम्‌ । 
नापराह्न प्रविष्टोऽपि वहिर्ामाचच नेश ते ॥१० 
पिण्डीभूता भवन्यत्र नोचद्‌ बध्या विशेषतः । 
चाण्डालाद्रेश्यकन्यायां जातः श्वप च उच्यते ।११ 
श्वमांसभक्षणं तेषां श्वान एव च तद्रटम । 
नृपायां वेश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥१२ 
तन्तुवाया भवन्त्येव वसुकांस्योपजी विनः । 
शीखिकाः केचिद्‌प्रेव जीवनं वख्निमिते ॥१३ 
आयोगवेन विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः। 
तस्येव शृपकन्यायां जातः सूनिक उच्यते ।१४ 
सूनिकस्य चपायान्तु जाता उद्वन्धकाः स्मरताः । 
निणैजयेयुबेल्लाणि अस्पृश्याश्च भवन्त्यतः ॥१५ 
नृपायां वैश्यतश्चौर्यात्‌ पुलिन्दः परिकीर्तितः । 
पञ्ुवल्िभवेन्तस्य हन्युस्तान्‌ दुष्टसत्वकान्‌ ।।१६ 


१५४६ 


ओशनससंहिताः । 


नरपायां शूद्रसंसर्गाञ्नातः पुक्कश उश्यते । 

सुराबृत्ति समारुह्य मघुविक्रयकमेणा ।।९७ 
कृतकानां सुराणा विक्रता याचको भवेत्‌ । 
पुक्छशाद्रेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥१८ 
पायां शूद्रतश्चोर्याञ्ञातो रञ्जक उश्यते । 
वेश्यायां रञ्जकाज्नातो नत्तंको गायको भवेत्‌ ।। ९६ 
वेश्यायां शूद्रसंसगांजातो वेदेदिकः स्तः । 
अजानां पाटन कु्यान्महिषीणां गवामपि ॥२० 
द्धिक्षीराज्यतच्छाणां विक्रयाञ्जीवन मवेत्‌ । 
बेदेदिकात्त विप्रायां जाताश्च्मोपजी विनः २१ 
च्रपायामेव तस्येव स्कचिकः पाचकः स्मृतः। 
वेश्यायां शूद्रतश्धौर्याजातश्चक्री च उच्यते २२ 
तेरपिष्टकजीवी तु वणं भावयन्‌ पुनः । 

विधिना ब्राह्मणः प्राप्य नृपायान्तु समन्त्रकम्‌ २३ 
जातः सुबणं इयुक्तः सानुखोमद्धिजः र्प्रतः। 

अथ वर्णक्छियां कुबनित्यनेमित्तिकीं क्रियाम्‌ ॥।२४ 
अश्वं रथं हस्तिनं वा वादयेद्वा नरपाज्ञया । 
सेनापत्यशच्च भषज्यं कु्याञ्जीवेत्त ठत्तिषु ।।२५ 
चरपायां विप्रतश्चौर्यात्‌ संजातो यो भिषक्‌ स्मरतः । 
अभिषिक्तरपस्याज्ञां परिपाल्येत्त वैद्यकम्‌ ॥।२६ 
आयुवंदमथा्टाङ्गं तन््रोक्तं धममाचरेत्‌ । 

ज्यौतिषं गणितं वाऽपि कायिकीं वुत्तिमाचरेत ।।२७ 


अनुखोमप्रतिखोमजात्यन्तराणांनिरूपणम्‌ । १५४७ 


नरपार्यां विधिना विप्राञ्नातो नरप इति स्मरतः । 
चरपायां नृपससगान प्रमादाद्‌ गृढजातकः ।।२८ 
सोऽपि क्षत्त्रिय णव स्यादभिषेके च वर्जितः । 
अभिषेकं बिना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः ।।२६ 
सवन्तु राजघृत्तस्य शस्यते प्ट)दवन्दनम । 
पुनभूकरणे राज्ञां नृपकानीन एव च ॥३० 

वेश्यायां निधिना विग्राञ्नातो ह्यम्बष्ट उच्यते । 
कृष्याजीवो भवेत्तस्य तथवाग्नेयव॒त्तिकः ।।३१ 
ध्वजिनी जीविका वाऽपि अम्बष्ठाः शख्मजीविनः। 
वेश्यायां विप्रतश्चौर्यात्‌ कुम्भकारः स उच्यते ।३२ 
कुखाखव्रर्या जीवेत नापिता वा भवन्त्यतः। 
सूतके प्रेतके वाऽपि दीश्चाकाटेऽथ वापनम्‌ ।३३ 
नाभेरूद्ध्वं तु वपनं तस्मान्नापित उत्यते । 

कायस्थ इति जीवेत्त॒ विचरे इतस्ततः ३४ 
काकाष्टौल्यं यमात्‌ कौं स्थपतेरथ कृन्तनम्‌ । 
आद्याक्षराणि संग्रह्य कायस्थ उति कीर्तितः ३५ 
शूद्रायां विधिना विप्राञ्नातः पारशवोमतः । 
भद्रकादीन्‌ समाश्रित्य जीवेयुः पूजकाः स्मृताः ॥३६ 
शिवाद्यागमविद्यायेस्तथामण्ड(द)लवृत्तिमिः । 
तस्यां वं चौरसो व्रत्तो निषादो जात उच्यते ।।३७ 
वने दुष्टख्गान्‌ हत्वा जीवनं मांसविक्रयम्‌ । 
नृपाज्जातोऽथ वेश्यायां गरृह्यायां बिधिना सुतः ।।३८ 


११४८ 


ओशनससंहिताः। 


वेश्यवृत्या तु जीवेत क्षात््रधमं न चाचरेत्‌ । 
तस्यां तस्येव चौरेण मणिकारः प्रजायते ।३६ 
मणीनां राजतां कु्यान्मुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ । 
प्रवाखानान्च सूतित्वं शाखानां बदख्यक्ियाम ।।४० 
शूद्रस्य विभ्रसंसर्गाज्ज1त उग्र उति स्पत: । 

चपस्य दण्डधारः स्यादण्डं दण्ड्य षु सच्चरेत्‌ ॥४१ 
तस्येव चौरसंघ्रस्या जातः शुण्डिक उच्यते । 
जातदुष्टान्‌ समारोप्य श्ुण्डाकमणि योजयेत ।।४२ 
शूद्रायां वंश्यसंसर्गाद्धिधिना सूचकः स्तः । 
सूचकाद्विप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ।।४३ 
शिल्पकर्माणि चान्यानि प्रासादरक्षणं तथा । 
सृपायामेव तस्यव जातो यो मत्स्यबाधकः । ४४ 
शद्रायां वेश्यतश्चौर्यात्‌ कटकार इति स्मृतः । 
वशिष्टशापात््रतायां क्रचित्‌ पारशवास्तथा ॥४५ 
वेखानसेन कचित्तु केचिद्धागवतेन च । 
वेदशाश्चावखम्वास्ते भविष्यन्ति कलौ युगे ।॥४६ 
करकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः स्मरताः । 

शाखा वंखानसेनोक्ता तन्त्रमागविधिक्रियाः ।1४७ 
निषकाद्याः श्मशानान्ताः च्छियाः पृजाङ्गसूचिकाः । 
पञच्चरा चरण वा प्राप्तं प्रोक्तं धम समाचरेत्‌ ।।४८ 
शूद्रादेव तु शूद्रायां जातः शूद्र इति स्मृतः| 
द्विजज्युश्रुषणपरः पाकयज्ञपरान्वितः ॥४६ 


सच्छद्ररक्चषणवणनम्‌ । १५४६ 


सच्छुद्रं तं विजानीयादसच्छद्रस्ततोऽन्यथा । 
चोर्यात्‌ काकवचो ज्ञयश्चाश्चानां तृणवाहकः ।५० 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं जातिवृत्तिविभागशः। 
जात्यन्तराणि दृश्यन्ते संकल्पादित एव तु ।५१ 


* 9 १ 
इत्यौशनसं धमशाखरं समाप्रम । 


रुक ( आओशनस ) स्मृतिः समाघ्रा 


क ० ~~~ ~~~ ~~~ 


॥ अय ॥ 


५#॥ ओरानसस्मतिः ॥% 


--*2::4:.--- 
॥ श्रीगणशाय नमः ॥ 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


॥ | ( 


० ९ 
अथ ब्रह्मचारिणां क्रमागतकतन्य वर्णनम्‌ 


शौनकादाश्च मुनय ओौशनं भागवं मुनिम्‌ । 
त्वा प्रप्रच्छरखिलं धमशास्रविनिणंयम्‌ ॥९ 


१५५० 


आओौशनस्प्किः [ प्रथमो- 


भरुषीणा श्रृण्वतां पूवमुशषनग धमतत्ववित्‌ । 
धर्माथकाममोक्षाणां कारणं पापनाशनम्‌ ।।२ 
खुसमाधिहटदो युयं शणुध्वङ्गदतो मम । 

भागवं पितरं नत्वा उशनं धम॑मन्रवीत्‌ ॥२ , 
कृतोपनयनो वेदानधीयीत द्विजोत्तमः । 
गर्भाष्टमे व्यष्टमे वा स्वसूनरोक्त विधानतः ।।४ 
दण्डे च मेखलासूत्रे कृष्णाजिनधरो सुनिः। 
भिक्षादारो गुरुहिते वीक्षमाणो गुरोमखम्‌ ॥५ 
कार्पासमुपवीतात्‌ सन्निमितं बरह्मणा पुरा । 
ब्राह्मणानान्त्रयवित्‌ सूत्रं कौशिवाद्‌ास्मेव वा ॥६ 
सदोपवीती चेव स्यान्‌ सदा बद्धशिखो द्विजः । 
अन्वथा यत्कृतं कम तद्धवत्या यथाक्रमम्‌ ।।७ 
वसेदविदतं वासः कार्पासं वा कशायकम । 
तदेव परिधानीयं शछमसस्यद्ुमुत्तमम्‌ ॥८ 
उत्तरीयं समाख्यात वासः कृष्णाजिनं जुभम्‌। 
अभावे भव्यमजिनं रौरवं वा विधीयते ॥६ 
उपवीतं वामबाहुं सन्य वाहू समन्वितम्‌ । 
उपवीत भवेन्नित्यन्निवीत कर्णटम्बनम्‌ ।॥१० 
सन्यबाहुं समुद्‌ धल दक्षिणेन धृता द्विजाः| 
प्राचीनावीतमि्युक्तं पिव्ये कमेणि धारयेत्‌ ।११ 
अग्न्यगारे गवाङ्गोष्ठे होमे जप्ये तथेव च+ 
स्वाध्यायभोजने नित्यं ब्राक्मणानाच्च सनिघौ ॥१२ 


ऽभ्यायः | ब्रह्मचारिधमेवर्णनप । १५५१ 


उपासने गुरूणाश्च सन्भ्ययोकमयोरपि । 

उपवीती भवेन्नित्यं विधिरेषः सनातनः ॥१३ 
मौञ्जी त्रिवृत्समा ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
मुञ्ज्यभवे कुशानाहु प्रन्थिनेकेन वा त्रिभिः ॥१४ 
धारयेद्रल्वपाखाशौ दण्डौ केशान्तगो द्विजः । 
यज्ञाख्यत्रक्षजं वाथ सौम्यं वृषणमेव च ॥१८ 
सायं प्रातद्विजः सन्थ्यामुपासीत समाहितः । 
कामाह्लोभाद्धयान्मोहात्‌ कदा न पतितो भवेत्‌ ॥१६ 
अग्रिकाय ततः कुर्यात्सायं प्रातः प्रसन्नधीः । 
जञात्वा सन्तपंयेहवानृषीन्‌ पिठगणांस्तथा ॥१७ 
देवाभ्यर्चान्ततः कुर्यात्‌ पुष्पः पत्रेण चाम्बुभिः। 
अभिवादनशीलः स्यान्नित्यं बद्ध धमतः ॥१८ 
असावहम्भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपुवकम्‌ । 
आयुरारोग्यवान्‌ वित्तं द्व्याद्यपरिवजितः १६ 
आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्राभिवादने । 
अकार्यास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूरवांकषरस्ततः ।।२० 
यो न चेत्यभिवादस्य दिजः प्रत्यभिवादनम्‌ 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शद्र्तथव सः ॥२१ 
सव्येन पाणिना काय उपसंप्रहणं गुरोः 

सव्येन सन्यः ख्ष्टन्यो दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ ॥२२ 
लौकिकं वेदिकं वाऽपि तथाभ्यातमिकमेव वा । 
आददीत यतो ज्ञानं तलूवेमभिवादयेत्‌ २३ 


१५५२ ओशनसस्मृतिः। | प्रथमो 


नोदकं धारयेद्धकषं पुष्पाणि समिधस्तथा । 

एवं विधानि चान्यानि न देवाथषु किश्वन ॥२४ 
ब्राह्मणं कुश प्रच्छ्‌ क्ष सरियच्वाप्यनामयम्‌ ।।२५ 
वश्यं क्षेमं समागम्य शुद्रकारोग्यमेव च । 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो भ्राता चव महीपतिः ॥२६ 
मातुटश्वञ्चुरध्राठमातामहपितामहौ । 

वणेकाश्च पितृव्यश्च पञ्चते पितरः स्मृताः ।२७ 
माता मातामही गुर्वी पितमादृक्चसादयः। 

श्वश्रु पितामही ज्येष्ठा ज्ञातव्या गुरवः लियः ॥२८ 
इत्युक्तवा गुरवः सवे मातृतः पितृतस्तथा । 
अनुवतेनमेतेषां मनोवाक्ायकमभिः ॥२६ 

गुम" दृष्टा समुत्तिष्ठदभिवाय् कृताञ्जलिः । 

न तं ुपवसेरसाद्ध विवादेनाथकारणात्‌ ।।३० 
जीविताथमपि द्वेषं गुरुभिनेव भाषणम्‌ । 
उदितोऽपि गणेरन्येगुशुदरेपी पतलयधः। २१ 
गुणानामपि सवषां पूजाः पश्च विशेषतः। 
तेषामाद्यद्खियः श्रष्ठास्तेषां माता सुपूजिता ॥३२ 


यो हि वासयति दिवा येन सद्योपदिश्यते। 
ज्येष्टो भ्राता च भर्ता च पथ्च ते गुरवस्तथा ।३३ 


आत्मनः सवयल्नेन प्राणयागेन वां पुनः । 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पञ्चते भूतिमिच्छता ।३४ 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिणाधम्मेसारवर्णनम । १५५३ 


यावत्‌ पिता च माता च द्वावेतौ नि्विकारणम्‌ | 
तावत सव परित्यज्य पुत्रः स्यात्तसपरायणः | 

पिता माता च सुप्रीतौ म्यातां पुत्रगुणेयदि ।३५ 

स पुत्रः सकलं कम्म प्राप्नुयात्तन कम्मेणा । 

नास्ति माठृसमं देवं नाम्ति पिह्समो गुरः ॥।३६ 
तयोः प्रत्युपकारोऽपि न हि कश्चन विद्यते । 
तयोर्नित्यं प्रियं कु्य्यात्कम्मणा मनसा गिरा। 

न ताभ्या मननज्ञातो धम्ममेकं समाचरेत ॥३७ 
वजेयित्वा मुक्तिफटं नियनमित्तिकं तथा । 
धम्मसारः समुदिष्टः परत्यानन्दफलप्रदः ३८ 
सम्यगाचारवक्तारं विसष्स्तदनुज्ञया । 

शिष्यो विद्याफरं भुत परेत्य चापद्यते दिवि ॥२६ 
यो भरातरं पितृसमं ञयेष्टठं मूटोऽवमन्थते। 

तेन दोषेण संपरेत्य निरयं सम्प्रयच्छति ।४० 
पुंसाश्चात्मनि वेषेण पूज्यो मत्तं च सम्मतः। 
यानि दातरि ोकेऽस्मिानुपकारोऽपि गौरवम्‌ ४१ 
ये नरा भवं पिण्डाथं स्वान्‌ प्राणान्‌ सन्त्यजन्ति हि । 
तेषामेव परान्‌ खोकानुवा च भगवान्‌ श्रगु: ॥४र 
मतुरांश्च पिद्व्यांश्च श्वशुरान्‌ ्रूव्िजान्‌ गुरून्‌ । 
असावयमिति ब्रूयासरद्युक्ताय यवीयसः ॥।४३ 
आचार्य्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
भोःशब्दपूैकं चेनमभिभाषेत धर्मवित्‌ ।।४४ 


१५५४ 


ओशनसस्छरतिः। [ प्रथमो- 


अभिवाद्याश्च पूबन्तु शिरसावघशम च । 
ब्राह्मणक्षत्ियाद्येश श्रीकामैः सादरं सद्‌ा ॥४५ 
नाभिवाद्यास्तु विप्राणा क्षत्रियाद्याः कथञ्चन । 
ज्ञानकम्मेगुणोपेता यद्यप्येते बहुश्रताः ॥४६ 
ब्राह्मणाः सवेवर्णानां स्वस्ति कुर्य्यादिति स्थितिः । 
सवर्णेऽप्यसवर्णानां काय्येमेवाभिवादनम्‌ ।।४७ 
गुरुरम्नि्दिजातीनां वर्णानां ब्राह्यणो गुरुः । 
पतिरेको गुरः ख्ीणां सवेस्याभ्यागतो गुरुः ।॥४८ 
विद्या कम्मं वयो बन्धुर्वित्तं भवति यस्य व। 
मान्यस्थानानि पश्चाहुः पूव पूव गुरूणि च ॥४६ 
पञ्चानां त्रिषु वणेषु भवेत्तु गुणवान्‌ हि यः। 

यत्र स्यात्सोऽत्र मानाः क्षुद्रोऽपि स भवेद्‌ यदि । ५० 
पिण्डादेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः खियं राज्ञेऽस्य चश्ुषे । 
वृद्धाय भावदीनाय रोगिणे दुबेलाय च ।।५१ 
भिक्षामाहृत्य शिष्ानां गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । 
निवेद्य गुरवेऽश्नीयाद्वाग्यतस्तदनुज्ञया ।८२ 
भवत्पू चरेद्धश्चमुपनीतो दिजोत्तमः। 
भवन्मध्यन्तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥५३ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं तथा । 
भिघ्षेत भिक्षा प्रथमं या तु ननं विमानयेत्‌। 
सजातीयग्रहेष्येवं सवंव्णिकमेव वा । 
भेक्षस्याचरणं प्रोक्तं पतितादिषु वर्जितम्‌ ।५४ 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिणां धम्मसारवर्णनम्‌। १५५५ 


वेदयज्ञादिदह्ीनानां प्रशस्तानां स्वकम्म॑सु । 
ब्रह्मचारी चरेद्धेक्षं गृहस्थः प्रयतोऽन्वहम ॥५५ 
गुरोः कटे न भिक्षेत न ज्ञातिकुखबन्धुषु । 
अभावेऽयथ गेदाना पूव पूवर विवर्जयेत्‌ ।५६ 
सव वापि चरेद्‌ ग्रामं पूर्वाक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवलोकयन्‌ || ५५७ 
समाह्य तु तद्धेकषं यावदथमिहाज्ञया । 
भुञ्जीत प्रयतो नित्यं वाग्यतो नान्यमानसः ।॥।५८ 
मेषेण वतयन्नित्यं कामनाशीमयेद्‌ व्रती । 
मेश्षेण वृत्तिनो वृत्तिरपवाससम स्मरता ॥५६ 
पूजयेदशनं नित्यमद्यादन्नमकुत्मयन्‌ । 
ष्टा हृष्यत्प्रसीदेच प्रतिनन्देच स्वेतः ॥६० 
अनारोम्यमनायुष्यमस्वग्य कुत्स भोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्धषटं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ । ६१ 
प्राङ्मुखोऽभ्ानि भुञ्जीत दक्निणामुख एव वा । 
नय दुद्ङ्मुखो नित्यं विधिपृल्व सनातने ॥६२ 
प्रक्ष्याल्य पाणिपादौ च भुञ्जानो द्विरुपस्परशेत्‌ । 
शुचौ देशे समासीनो भुक्त्वान्ते द्विरुपस्प्रशेत्‌ ।६३ 
मण्डलं पूवेतः कृत्वा तत्र स्थाप्याथ भोजयेत्‌ । 
स्वप्राणाहतिपयन्तं मौनमेव विधीयते ५४ 
इत्यौशनसस्मरृतो प्रथमोऽध्यायः । 





६८ 


१५५६ आओशनसस्मृतिः। दविवीयो- 


॥ अथ दिितीयोऽध्यायः॥ 
अथ ब्रह्मचारिप्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌। 


सक्ता पीत्वा च स्नात्वा च तथा रभ्योपसपंणे । 
ओषएठावरोमको प्रा वासो विपरिधाय च ॥॥१ 
रेतोमूत्रपूरीपाणामुसगेणान्तभापणे । 

तथा चाध्ययनारम्न कासश्रासागमे तथा।२ 
चत्वरं वा ईमशानं वा समागम्य द्विजोत्तमः 
सन्ध्ययोरभयोस्तददाचान्ते चाचमेत्‌ पुनः ॥३ 
चण्डालम्डच्छसम्भाप खीशूद्रोच्छिषटभापणे । 
उच्छिष्टं पुरुषं स्पृष्टा भोज्यं वापि तथाविधम्‌।४ 
अश्टपाते तथाचामे अदितस्य तथेव च । 
भोजयेत्‌ सन्ध्ययोः स्नात्वा पीत्वा मूत्रपुरीषयोः ॥ 
आचान्तो -प्याचमेत्‌ शपरटरा सकृत्‌ सङ्कदथान्यतः। 
अग्नेगवामयालम्भे श्र प्रयत एव वा ॥६ 
नृणामथाश्मनः स्पशं नीवीं विपरिधाय च । 
उपश्परोजरं शुद्ध तृणं वा भूमिमेव वा ॥७ 
कोशानां चात्मनः सश वाससां क्षाङितस्य च । 
अनुष्णाभिरफनाभिरदुष्टाभिश्च सवशः ॥८ 

शौचे च सुखमासीनः प्राद्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 
शिरः प्रात्य कण वा मुक्तकच्छशिखोऽपिवा ॥६ 


ऽध्यायः | न्रह्यचासिप्रिकरणे शौचाचारवर्णनम्‌। १६५७ 


अकृत्वा पादयोः शौचमाचान्तोऽप्यञ्चुचिभवेत्‌ । 
सोपानत्को जलस्थो वा नोप्णीपी वाऽऽ्चमेद्‌ बुधः ।।१० 
ऋ) ए ५. तोदके 

न चव वपधारासिने तिष्ठन्न धृतोदकेः । 
नेकहस्तापितजरूत्रिना शूद्रण वा पुनः ॥११ 
न पादुकासनस्थो वा बहिर्जानुरथापि वा । 
न जलयन्न हसन्‌ प्रेभ्नमाणश्च प्रह एव वा । 
नावीक्नमाणाद्धिनोप्णाद्धिज्नफनादथापि वा ॥१२ 
शूद्राश्चचिकरेभुक्तनक्षाराभिस्यव च । 
न चवाङ्कुलिभिः शब्दमकरवेन्नान्यमानसः ।।१३ 

¢ = 
न वर्णरसदुषए्टाभिनचंव प्रद्गोदकः। 
न प्राणिजनिताभिर्वां न बहिः कटमेव वा ॥१४ 
हृद्राभिः पूयते विप्रः कणाभिः क्नलियः शचिः | 

= * © ५ 
प्राशिताभिस्तथा वश्यः (खी) शूद्रः संसशन॑स्ततः ॥१५ 
अङ्कु एमूलान्तरतो रेखायां ब्रह्य उच्यते । 

अन्तराङ्कुरदेशिन्यो पितृणां तीथमुत्तमम ।।१६ 

कनिष्ठो मृतः पश्चासप्राजापस्यं प्रचक्षते । 
अङ्कल्यम्रे स्मतं दवं तथेवाषं प्रक्रीर्विनम । 
मूले स्यादेवमाषं स्याद्‌ग्नेयं मध्यतः स्मृतम्‌ ॥१७ 
तदेव सौमिकं तोथमेतज्ञात्वा न मुह्यति । 
न्राह्यणेव तु तीर्थेन द्विजो नियमुपस्परोत्‌ । 
कायेन वा दृवतेन न तु पिव्येण वा द्विजाः ! ॥१८ 


१९५८ 


ओौशनसस्मरतिः। [ द्वितीयौ- 


त्रिः प्राश्नीयादपः पू ब्राह्मणः प्रयतः रमृतः 
संवर्ताङ्क्ठमूटेन सुखं वे समुपस्प्रोत्‌ ॥१६ 
अङ्कु्रानामिकाभ्यां तु स्प्रोन्नत्रहयं ततः । 
तजन्यङ्खष्ठयोगेन स्पृरोन्नासापुट ततः ॥२० 
कनिष्टाङ्कष्टयोगेन श्रवण समुपस्परशेत्‌ । 
सर्वासामथ योगेन हृदयन्तु तलेन वा ॥२ 
संस्पशद्र शिरस्तद्रदङ्कष्टेनाथवा द्वयम्‌ । 

त्रिः प्राश्नीयादेवमेव प्रीतास्तेनास्य देवताः २२ 
रह्मविष्णुमदेशाश्च सम्भवन्यनुुश्मः। 

गङ्गा च यमुना चेव प्रीयते परिमाजनात्‌ ॥२३ 
प्रसंस्पशष्धोचनयोः प्रीयेते शशिभास्करौ । 
नासत्यो चव प्रीयते पुष्ं नासापुटद्टयम्‌ ॥२४ 
कर्णयोः र्पृ्योस्तद्रसप्रीयेते चानटानिलयै । 
संस्र? हृदये चास्याः प्रीयन्ते सदेवताः ॥२५ 
मूष्नि संस्पशनादेव प्रीतस्तु पुरुषो भवेन । 
नोच्छ््ठं कुतरेते मुख्यं विप्रयोगं नयम्ति याः ॥२६ 
अन्तवदन्तसखिलजिहवास्पशां ग॒चि्वेन्‌ । 
खशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परम्‌ ॥२७ 
भूमिगेस्ते समाज्ञेयाः न तेरप्रयतो भवेत | 
मधुपक च सोमे च ताम्बरूरस्य च भक्षणे ॥२८ 
फलमूलेश्षुदण्डे च न दोषो भागंवोऽत्रवीत्‌ । 
प्रचरान्नपानेषु यदुच्छिष्टो भवेद्‌ द्विजः २६ 


ऽध्यायः |] ब्रह्मचारिप्रकरण शौचाचारवर्णनम्‌ । १५५४६ 


भूमौ निक्षिप्य तदद्रव्यमाचम्य प्रोक्षयेत्त॒ यत्‌ । 
तेजसं वे समादाय भवेदुच्छषणात्तनः || ३० 
अनिधाय च तदूद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ | 
वस्रादीनां विकल्पत्वातं प्राच देवमेव हि ३१ 
आरभ्यानुद्रके रात्रौ चोरो वाप्याकटे पथि । 
कृत्वा मूत्रपुरीषं वा द्रन्यदस्तेन दुष्यति ॥३२ 
निधाय दक्षिणे कणं ब्रह्मसूतरमुदङ मुखः । 

अथ कुर्यात शकन्मूत्र रात्रौ चदक्षिणामुखः ॥३६ 
अन्तर्धाय महीं काष्ट; पण ो्रवृणेन वा । 
प्रतिचीनशिराः कुर्यात्‌ कृच्छग्ध्रविसजने ॥३४ 
चायाकरूपनदीगोष्ट चंलयाम्भः पथि भस्मसु । 
अप्नो चेव श्मशाने च विण्पूत्रेण समाचरेत्‌ ॥२५ 
न गोमये न कुड वा न गोष्ठ नेव शद्रे 

न तिष्ठन्‌ वा न निर्वासा न च पवंतमस्तके ॥।३६ 
न जीणदेवायतने न वल्मीके कदाचन । 

न च सर्वेषु गतंपु न च गच्छन्‌ समाचरेत्‌ ॥२७ 
तुषाङ्गारकप्यु राजमागं तथेव च। 

न्षित्ने न विटे चापि न तीथ च चतुष्पथे ॥३८ 
नोद्यानोपसमीपे वा नोषर न पराङ्युचौ । 

न चोपानत्कपादौ च छत्री वर्णान्तरीक्षुके ॥३६ 
न चेवाभिभुख : स्रीणां गुर्त्राह्मणयो गवाम । 

न देवदेवाख्ययो नपामपि कदाचन ॥४० 


१५६० ओशनसस्म्रतिः। [ ठतीयो- 
नदीज्योतींषि बीक्षित्वा तद्वाह्याभि मुखोऽपि वा \ 
प्रयादित्यं प्रत्यनिटं प्रतिसं मं तथेव च ।४१ 
आदय मृत्तिकां क्यात्‌ टेपगण्डापकपणम्‌ । 
कुर्यादतन्द्रितः शौचं विशुद्ध सदु ध्रतोदकेः ४२ 
नादरेन्यृ्तिकां विप्रः पाशुटां नच कदमान्‌ । 

न मार्गान्नोपराहशाच्छोचाविष्रोऽपरस्य च ।४३ 
न देवायतनातं कुख्याद्‌ प्रामान्न तु कदाचन । 
उपस्प्रशत्ततो नित्यं पू्वाक्तन विधानतः ।४४ 
तारव्याहृतिगायत्रया वर्णानामेरण क्रमात । 
तन्मंतरितं पिबद्यम्तु मन्त्राचमनमी रितम्‌ ।४६ 
गायत्र्या चमनेनाथ श्रुत्याचमनमीरितम । 
इत्यौशनसस्म्रतौ द्वितीयोध्यायः । 


नि 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्यचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । 


एवं देहारिभियुक्तः शौचाचारसमन्वितः। 
आहत्या -ष्ययनं कुयद्भीक्षमाणो गुरोमुखम्‌ ॥१ 
नित्यमुद्यतपाणिश्च सन्ध्याचारसमन्वितः । 
आस्यतामिति चोक्तश्च नासीताभिमुखं गुरोः ॥२ 


ऽष्यायः | ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६१ 


प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेन्‌ । 
आसीनो न च भुञ्जाना न तिष्टन्न पराङ्‌ मुखः । 
न च शय्यासनं चास्य सवदा गुरसन्निधौ ॥३ 
गुरोस्तु चक्षुविषये न यथष्ामनो भवेत्‌ । 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवटम्‌ ।।४ 

न चेवास्यानकुवींत गतिभाषणचष्टितम ५ 
गुरोयत्र परीवादो निन्दा बाऽपि प्रवत्तते । 

कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं परितोऽन्यतः ।।६ 
दुरस्थो नाचयेदेवान्न क्रुद्धो नान्तिके खियः। 

न चेवास्योत्तरं ब्रूयान्न तेनासीत सन्निधौ ।।७ 
उदकुम्भं कुशान पुष्पं समिधोऽयाहरेत्मद्‌ा । 
माजनं टेपनं नित्यमङ्गाना वे समाचरन्‌ ।।८ 
नास्य निमांल्यशयन पादुकोपानहावपि । 
आक्रामेदासनं तस्य हायामपि कदाचन ॥६ 

ये दन्तकाष्टादीन ख्च्ध्वा न चास्यं वि निवेदयेत , 
अनाप्रच्छथ न गन्तन्यन्नत्वप्रियहिते रतः ॥१० 
न पादौ स्थापयेदस्य सन्निधाने कदाचन । 
जुम्भितं हसितं चव क्षपक प्रावरणं तथा ११ 
वजयेत्‌ सन्निधौ नित्यं नखस्फोटनमेव च । 
यथाकाटमधीयीत यावन्न विमना गुरुः । 
आसनादौ गुरोः कूच फटके वा समाहितः ॥१२ 


१५६२ ओशनसस्मृतिः। [ ठतीयो- 


आसने शयने पाने न च तिष्ठेत्कथश्वन । 
धावन्तमनुधावेत गच्छन्त मनुगच्छति ॥१३ 
गजोष्रयानप्रासाद्भ्रस्तरेषु कटेषु च । 

नासीत गुरुणा साद्ध शिखाफरतलेपु च ॥१४ 
जितेच्द्ियः स्यात सततं वश्यात्माऽकोधनः शुचिः । 
प्रयुञ्जीत सदा वाचं मधुरां हितभाषिणीम्‌ ॥१५ 
गण्डमाल्यां रसं कन्यां सृक्ष्मप्राणिविहिसनम । 
अभ्यङ्गच्वाञ्जनोपानच्छनत्रधारणमेव च १६ 
कामं क्रोधं भयं निद्र गीतवादित्रनत्तंनम । 

यतं जनपरीवाद्‌ं खीप्रक्षालापनं तथा ॥१७ 
परोपतापपेशुन्यं प्रयत्नेन विवजयेत्‌ । 

उदङ्कुम्भ सुमनसो गोश्छन्मृत्तिकां कुशान्‌ ।।१८ 
आदरेद्यावदन्यानि मेक्षच्बाहरदश्वरेत । 

तथेव रुवणं सवं भक्ष्यं पर्युषितं नयेत्‌ ॥१६ 
अनन्यदशीं सततं भवेद गीतादिनिः पहः । 
नादशंल्चंव वीक्षेत न चरेदन्तथावनम्‌ ।२० 
एकान्तमञुचिः खरीभिः शुद्राद्येरभिभाषणम्‌ । 
गुरुच्छिष्टं मेषजाथ न प्रयुञ्जीत कामतः ।२१ 
मरापकषणं स्नानन्नाचरेद्‌ बे कदाचन । 
नचातिसृष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरूनभिवादयेत्‌ २२ 
विद्यागुरुष्वेवदेव निलयद्त्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु वा धम हितं चोपदिशन्‌ स्वयम्‌ ।२३ ॥ 


ऽध्यायः | ब्ह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम । १५६३ 
श्रयः सुरारुवदुधृत्ति निटमेवं समाचरेत्‌ । 
गुरुपल्नीषु पुेषु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ॥२४ 
बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमसु । 
अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुवन्मानमहति ॥२५ 
उत्सादनं वं गात्राणा स्लानं चोच्छिषटभोजने । 

न कुर्याद्‌ गुस्पुत्रस्य पादयोः शौचमेव च ॥२६ 
गुरुसर तिपूज्याश्च सवर्णा गुस्योषितः। 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रवयुल्थानामिवादनेः ॥२७ 
अभ्यञ्जनं स्ञापनच्च गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरुपत्न्या न कार्याणि कशानाच्च प्रशोधनम ॥२८ 
गुरुपल्ली च युवती नाभिवाद्यह्‌ पादयोः । 
कुर्वीत वदन भूम्यामसावहमिति व्रुवन्‌ ॥२६ 
विप्रस्य पादग्रहणमन्वहश्चामिवादनम । 
गुरुदारेषु कुर्वत सदा धममनुस्मरन्‌ ३० 
मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रश्चापि पितृष्वसा । 
संपूज्या गुरुपल्ी च समास्ता गुसभायंया ३१ 
श्रातृमार्योपसंग्राह्या ज्ञातिसम्बन्धयो पितः । 
पितुर्भगिन्या मातुश्च जायायाश्च स्वसयपि ॥३२ 
मातृवद्‌ वृत्तिमातिष्ठन्माता तेभ्यो गरीयसी । 
एवमाचारसम्पन्नमात्मवन्तं सद्‌ा हितम्‌ ।।२३ 
वेदं धमं पुराणश्च तथा तत्वानि नित्यशः । 
सम्बत्सरोषिते शिष्ये गुरज्ञान मनिर्दिरोत ३४ 


१५६४ ओौशनसस्मृतिः। [ वृतीयो- 


हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरुः । 
आचाययुत्ररुश्रुपु ज्ञानदो धार्मिकः चिः ।३५ 
शक्तो गुवी्मेधावी नाध्याप्यो दशधमेतः 
कृतज्ञश्च तथा द्रोही मेधावी ज्युभकरन्नरः ।॥३६ 
प्राप्य विप्रोऽप्यविधिवत षडध्यातमा द्विजोत्तमैः 
एतेषु ब्राह्यणो दानमन्यत्र न यथोदितम्‌ ।३७ 
आचम्य संयतो निव्यमधीयीत उदङ मुखः । 
उपसंगृह्य तत्पादौ वीक्ष्यमाणो गुरोम॑खम्‌ ३८ 
अधीष्व भो ! इति ्रूयात विरामोऽस्त्विति वाचयेत्‌ । 
पराक्कुशपु समासीनः पवित्रेरवपावितः ॥२६ 
प्राणायामे न्िभिः पूव तथा चोङ्कारमहंति । 
ब्राह्मणः प्रणवं कुर्यात्त च विधिवदुद्िजः ।।४० 
कुयादभ्ययनं निध्यं ब्रह्माञ्जलिक्रतस्थितिः। 
स्वेपामेव भूतानां वेदश्चक्षुः सनातनः ।४१ 
अधीते विधिवन्नित्यं ब्रह्मण्याच्च्यवतेऽन्यथा । 
योऽधीयीत ऋचा नित्य क्रीराहूत्या स देवताः ॥४२ 
प्रीणाति तपेयन्त्यनं कामस्तृप्राः सदव हि । 

यज्ञ योऽधीते सततं दध्ना प्रीणाति देवता ॥४२ 
सामान्यधीते प्रीणाति धृताहुतिभिरल्वदम्‌ । 
अथवोङ्किरतो नित्यमध्यात्‌ प्रीणाति देवता ।४४ 
धर्माङ्गानि पुराणानि मीमसेस्तप्यते सुरान्‌ । 
अपां समीपे नियतो नेस्यकं विधिमाध्ितः ।४५ 


ऽध्यायः | त्रह्यचारि प्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌। १५६५ 


गायत्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः | 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्या दशापराम्‌ ।४६ 
गायत्रीं वे जपेन्नित्यं जपश्च त्रिः प्रकीर्सितः। 
गायत्रीं चेव वेदांश्च तुया तुख्यन्‌ प्रभुः ।।४७ 
एकतश्चतुरो वेदान गायत्रीं च तथैकतः । 
ओङ्कारमादितः कत्वा उयाहृतीस्तदनन्तरम्‌ ४८ 
ततोऽधीयीत एकाग्रं शिया परमयान्वितः । 
अध्यापयेत्तु एकाम्रं गायत्री परया तु या ।४६ 
पुराकल्ये समुत्पन्ना भूमुवः स्व्मनामतः । 
महाव्याहृतयस्तिखः सर्वागुभनिबदणाः ।५० 
प्रधानं पुरुषः काटो ब्रह्मविष्णुमहेश्रराः । 

सत्यं रजस्तमसि: कामा व्याह्तयस्रयः । ८१ 
ओङ्कारस्तत्परं ब्रह्म गायत्रो स्यात्तदक्षरम्‌ । 

एवं मन्त्रो महायोगः साक्षात्सार उदाहतः ॥५२ 
योऽधीतेऽहन्यमाने तां गायं वेदमातरम्‌ । 
विज्ञायाथ ब्रह्मचारी स याति परमाङ्गतिम ॥५३ 
न गायत्र्याः परं जप्यमेतद्वितान मुच्यते । 
श्रवणस्य तु मास्य पौणमास्यां द्विजोत्तमाः । ॥ ५४ 
आषाटयां प्रौष्ठपद्यां वा वदोपक्रमणं स्पृतम्‌ । 
उत्सृज्य मामनगरं मासान्विपरोऽथपच्चमान्‌ ।५८ 
अधीयीत श्युचो देशे ब्रह्मचारी समाहितः, 
पुष्ये तु छन्दसां कुर्या द्रहिरस्सजनं द्विजा; । ।५६ 


१५६६ ओशनसस्पतिः। [ ठतीयो- 


माघे वा मासि संप्राप्ते पूर्वा प्रथमेऽहनि । 
छन्दास्युष्वंमधीयीत शुङ्धपक्षे तु वे द्विजाः । ।|५७ 
वेदाङ्कानि पुराणं वा कृष्णपक्षे तु मानवः 
इमन्नित्यमनभ्यायानधीयानो विसजयेत्‌ ।५८ 
अध्यापनशच्च कुर्वाणो अध्येस्यन्नपि यल्नतः | 
कर्माधुरे दिवारात्रौ दिवावासं समदने ॥५६ 
विद्युतस्तनितवर्पासु महोल्कानाज् पातने । 
आकस्मिकमनध्यायमेतेष्वेव प्रजापतिः ।६० 
एता न स्युदिता नाद्यान्यद्रप्रगदुष्कृतादिषु । 
तदा विन्दयादनर्थाय मन्यते जाग्रदशने ।६१ 
निघति वाऽथ चलने ज्योतिषां चोपसपणे । 
एतानकालिकान्‌ विन्दयादृनर्थायागतावपि ॥६२ 
प्रग्दुष्कृतेऽ्रभिषु च विद्युत्तनितनिस्वने । 

सद्यो हि स्यादनभ्यायमनृतं मुनिरत्रवीत्‌ ॥६३ 
निध्याय एव स्याद्‌ प्रामेऽरण्येषु नगरेषु च । 
कमनपुण्यगामानां पूतिगन्धे च नित्यशः ।।६४ 
अन्त्यानां सङ्गते मामे वरपटस्य च सन्निधौ । 
अनध्यायो निन्दयमाने समवाये जनस्य च ॥६५ 
उद्ये मध्यरात्रौ च विण्मूत्रे च विसजंयेत्‌। 
उच्द्श्राद्धभुक्‌ चेव मनसा न विचिन्तयेत्‌ ६६ 
प्रतिग्रह्य द्विजो विद्यादेकोष्िषस्य केतनम्‌ । 
तदाह कीत्तयेद्‌ ब्रह्म राक्षो रादोश्च सूतके ॥ ६७ 


ऽध्यायः | ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकविचारवर्णनम । १५६७ 


धावकोऽलुखि्रस्य स्नेदोगाधस्य तिष्ठति । 
विप्रस्याविदुषो देहे तावद्‌ ब्रह्म न की्तयेन्‌ ॥६८ 
शयानः प्रौढपादश्च छरत्वा वं वावसस्थिकाम । 
नाधीयीतामिषञ्जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ६६ 
नीहारर्बाणशब्दश्च सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
अमावास्यां चतुदश्यां पौणमास्यष्टमीषु च ५० 
उपाकमणि चोत्सगं त्रिरात्रं श्रपणं स्मृतम्‌ । 
अष्टका च कुर्बाति मतिमान्‌ तासु रात्रिपु ।(५१ 
मागशीषं तथा पौष माघ मासे तथेव च । 
तिस्रोऽषटकाः समाख्याता कृष्ण पक्षे च सूरिभिः ॥५२ 
श्लेष्मातकस्य हायायां शाल्मटमधुकस्य च । 
कदाचिदपि नाध्ययं कोविद्‌ारकपित्थयोः ५३ 
समानविद्यऽ्नुमृते तथा सब्रह्मचारिणि । 

आचायं संस्थिते वाऽपि त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ ।।७४ 
दिद्रष्वेतेषु विप्राणामनभ्यायाः प्रकीतिताः। 
हसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेतान्‌ विलजयेत्‌ ।५५ 
नैत्यके ना्त्यनभ्यायः सन्ध्योपासन एव च । 
उपाकर्मणि कर्मान्ते होममन्तरोषु चेव हि ॥५६ 
एकाचमथवेकं वा यजुः सामाथवा पुनः। 
अष्टकाया: स्वधीयत मारुते चापि वापदि ।।७७ 
अनध्यायो विनाशे च नेतिहासपुराणयोः। 
निधम्मशाश्मष्वन्येषु पवण्येतान्‌ विसजयेत्‌ ॥७८ 


१५९८ 


ओौशनसस्मृतिः। [ ठतीयो- 


एष धमः समासेन कीर्तितो ब्रह्मचारिणः । 
ब्रह्मणाभिदितः पूव्रषीणां भावितात्मनाम्‌ ७६ 
योऽन्यत्र कुरुते यन्नमनधीदय श्रुति द्विजः । 

स वे मूटो न सम्भाप्यो वेद्वाह्यो द्विजातिभिः ॥८० 
न वेदपाटमात्नोण सन्तुष्टो बे द्विजोत्तमः 
पाठमाच्रावसानस्तु पङ्कं गौरिव सीदति ॥८१ 
योऽधीत्य विधिवद्रदं वेदान्तं न विचारयेन्‌। 

स सान्वयः शूद्रकल्पः स पाद्यं न प्रपद्यते ॥८२ 
यदि वा उयन्तिकं वासं कतुमिच्छति वे गुरौ । 
युक्तः परिचरदेनमाशरीर विमोक्षणात्त ।८३ 

गत्वा वनं वा विधिवजञ्जुहूयाज्नातवरेदसम्‌ । 
अधीयीत सदा नित्य ब्रह्मविद्यां समाहितः ।।<८४ 
सावित्रीं शतस्द्रीयं वेदानां च विशषतः। 
अभ्यसेत्सततं वेदं भम्मस्नानपरायणः ।८६ 

वेदं वदौ तथा वेदाः वेदान्वं चतुरो द्विज । । 
अधीत्य विधिगम्याथं ततः दनायाद्‌ द्विजोत्तमः ॥८६ 
वेदोदितं स्वकं कम नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
अकुर्वाणः पतत्याञ्चु निरयानतिभीषणान्‌ ॥८७ 
अभ्यसेत्रयतो वेदं महायज्ञान्न हापयेत्‌ । 

कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि सन्ध्योपासनमेव च ॥८८ 
नित्यं स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपबीतकः। 
सत्यवादी जितक्रोधो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥८६ 


ऽभ्यायः | नित्यनमित्तिकविधिवर्णनम्‌ । १५६९ 


सन्ध्यास्नानरतो नित्यं ब्रह्मयज्ञपरायणः। 

अनसूयो मृदुर्दान्तो गृहस्थ" प्रत्यवनते ॥६० 
उदानाय तनः कुयत्सिमानायेति पञ्चमम । 

विज्ञाय तत्वमेतेपां जुहुयाद्‌ात्मनि द्विजः ।६१ 
शेषमन्नं यथाकामं मुञ्जीत व्यञ्चनेर्युतम । 

ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं ब प्रजापतिम्‌ ॥६२ 
अश्रतापिधानमसीय्युपरिष्टादपः पिवन्‌ । 
आचान्तः पुनराचामेदयं गोरिति भापयेत्‌ ॥६३ 
अधीत्य विधिवद्रेदानथ चवोपरभ्य च । 
धम्मकायनिवृत्तिश्चदेतद्वि्ञानमुच्यते ।६४ 

यः स्वयं नियतो भूत्वा धमेपाठं पटेद्‌द्विजः 
अध्यापयेच्छरावयेद्‌ वा ब्रह्मलोके महीयते ६५ 
प्रात.कृत्यं समाप्याथ वेश्रदेवपुरःसरम । 

मध्याह्न भोजयेद्विप्रान्‌ सम्यक्‌ भूतात्मभावनः ।।६६ 
प्राङ्मुखस्तानि भुञ्जीत सू्याभिमुल एव वा । 
आसीनस्त्वासने शुद्धं भूमौ पादौ निधापयेत्‌ ॥६७ 
आयुष्यं प्राङमुग्यो मुडक्तं यशस्य दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रयद्मुलो भुङन्त क्रणं भुड्त उदङ्मुखः । 
पश्चात्‌ स भोजन छर्याति भूमौ वा तन्निधापयेतत ।६८ 
उपवासेन तत्तृह्यमित्येवम्भागवोऽ्रवीत्‌ । 
उपदिप्य शुचौ देरो पादौ प्रक्षाल्य वं करौ ॥६६ 


१५७० 


ओशनसस्मृतिः। [ ठृतीयो- 


आचान्तोऽक्रोधनो नक्तं पश्चात्तु भोजनं चरेत्‌ । 
इह व्याहतिभिस्त्वन्न परिधायोदकेन तु ॥१०० 
परिषिचनमन्त्रेण परिषिच्य ततः परम्‌ 
चित्रगुप्रबछि दत्वा तदृन्नं परिषिच्य च ।॥१५१ 
अगस्रृतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियां चरेत्‌ । 
स्वाहाप्रणवसंयुक्तं प्राणायेव्याहूति ततः ॥१०२ 
अपानायाहूुति हृत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ | 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पच्चमम्‌ १०३ 
विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि दिजः । 

शषमन्नं यथाकामं मञ्जी व्यञ्जनेयंतम्‌ । 

ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ । १०४ 
अमृतापिधानमसीव्युपरिष्टादपः पिबेत्‌ । 

आचान्तः पुनराचामेदयं गौरिति मन्त्रतः ॥१०५ 
त्रिपदां वा त्रिरावृत्य सवपापग्रणाशनीम्‌। 

प्राणानां प्रन्थिरसीत्याटमेदु धृदयं ततः ।।१०६ 
आचम्याङ्गु्ठमानीय पादाङ्खष्टन दक्षिणम्‌ । 
निःखलावयेद्धस्तजनलमृद्धहस्तः समाहितः ॥१०५७ 
हुतवानुमन्त्रणं कुर्यात्‌ स्वधायामिति मन्त्रतः । 
अथोक्षुणे स्वमात्मानं यो जपेद्‌ ब्रह्मणेति च १०८ 
सर्वेषामेव यागानामात्मयागः परः स्मृतः । 

अथ श्राद्धममावास्याप्राप्वं काय्यं द्विजोत्तमैः । १०६ 


ऽध्यायः | नेमित्तिकश्नाद्वविधिवर्णनम्‌। १५७१ 


पिण्डान्वाहायकं श्राद्ध क्षीण राजनि शस्यते । 
अपराह्न द्विजातीनां प्रशम्तेनामिपेण तु ॥११० 
प्रतिपस्रभुतिद्यन्यास्तिथयः कृप्णपक्षके । 
चतुदेशीं वजेयित्वा पञ्चमी हयत्तरोत्तराम्‌ १११ 
अमावस्याष्टकास्तिस्रः पोणमास्यादिषु त्रिषु । 
तिखरश्चाप्यषटकाः पुण्या मासि पञ्चदशी तथा ॥११२ 
त्रयोदशी मघा कृष्णावर्पापु व्वविशेपतः। 
नेमित्तिकं तु कतव्यं दिवसे चन्द्रसु््ययोः 
बालकानां च मरणे नारकी स्यात्ततोऽन्यथा । 
काम्यानि चेव श्राद्धानि शस्यन्ते ्रहणादिषु ॥११४ 
अयने विषुवे चव व्यतिपाते त्वनन्तकम्‌ । 
संक्रान्त्यामक्षयं श्राद्ध' तथा जन्मदिनेष्वपि ११५ 
नक्षत्रतिथिवारेषु कास्य काम्यं विगेपतः। 
स्वगं तु भते कृत्वा कृत्तिकासु द्विजोत्तमाः ! ॥ ११६ 
दरव्यन्राह्मणसम्पत्तौ न कां नियमं ततः । 
कर्मारम्भेषु सवषु कुर्यादभ्युदयं ततः ॥११७ 
पुत्रजन्मादिषु श्राद्ध पावणं पावणं स्पृतम्‌! 
अहन्यहनि नित्यं स्यात्‌ काम्ये नेमित्तिकं पुनः ॥११८ 
सन्निकर्मतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति । 
स तेन कम्मणा पापी दहत्यासप्तमं लम्‌ ॥ ११६ 
यदिस्यादधिको विप्रः शीरविद्यादिभिः स्यम्‌ । 
तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि सन्निधिम्‌। १२० 
६६ 


१५५२ 


ओशनसस्मरतिः । तृतीयो- 


अपुपच्च हिरण्यं च गामश्वं प्रथिवीं तिरान्‌ । 
अविद्धान्‌ प्रतिगृह्णानो भस्मी भवति काष्ठवत्‌ ॥१२१ 
मासमारोहणं कुर्यात्‌ भतृचिलयां पतित्रता । 
तन्मृताहनि संप्राप्ते प्रथक्‌ पिण्डे नियोजयेत्‌ ।॥१२२ 
धम्मपिण्डोदकं श्राद्ध" पावणं नम्रसंज्ञकम्‌ | 
अस्थिसथ्वयनं कम्म दशाहभवनं तथा ॥१२३ 
ओौध्वं दृशाहमुत्कषं शोषस्य यदि वा भवेत्‌ । 
पिण्डोदकं नवश्राद्ध' पुनः काय यथाविधि ॥१२४ 
यद्यस्थिसच्वयं कम्मे दशाहमूर्वभाक्‌ भवेत्‌ । 

नष्टे वापहतेऽस्थीनि दाहयेद्यदि वा पुनः ॥१२५ 
कुर्यादहरहः श्राद्ध प्रमी तपिव्रको द्विजः 
साभ्निकोऽग्रिको वापि तीथ वेषविशेषतः ।१२६ 
उत्तानं वा विवत्त वा पिक्पात्रं यदा भवेत्‌ 
अभोज्यं तद्धवेदन्नं क्रुद्धं : पितृगणैश्च तेः ॥ १२७ 
अन्नहीनं क्रियाहीन मन्त्रहीन तु यद्भवेत्‌ । 
सवेमच्छिद्रमिव्युक्ता ततो यत्नेन भोजयेत्‌ १२८ 
एकोदिषठन्तु विह्ञोयं बृद्धिभ्राद्ध तु पावणम्‌। 
एतत्पच्चविधं श्राद्ध श्ुगुपुत्रेण सूचितम्‌ ॥१२६९ 
यात्रायां पष्ठमाख्यातं तसरयत्नेन पावनम्‌ । 
शुद्धयेत्‌ सपरमं श्राद्ध ब्रह्मणा परीकतितम्‌ ॥१३० 
दैविकं चामं श्राद्ध' यत्‌ कृत्वा मुच्यते भयात्‌ । 
सन्ध्याराश्यो न कतेन्यमदोरात्रमदशनान्‌ । १३१ 


ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १५७३ 


देशानान्तु विशपेण भवेन्‌ पुण्यमनन्तकम्‌ | 
गयायामक्षयं श्राद्ध प्रयागे मरणादिपु ॥१३२ 
गायन्ति गाथां ते सव कीत्तयन्ति मनीषिणः १३३ 
एष्टव्या बहवः पुत्राः शीखवन्तो गुणान्विताः । 

तेषां तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां त्रजत्‌ ॥१३४ 
गया प्राप्यानुपङ्गण यदि श्राद्र' समाचरेत्‌ 
तारिताः पितरस्तेन स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥१३५ 
वाराहपवेते चेव गयां चव विशेषतः । 
एवमादिष्वतीतेपु तुष्यन्ति पितर स्तद। ॥ १३६ 
त्रीहिभिश्च यवेमापिरद्वरमुखफटन वा| 

श्यामाकश्च तु वे शाकेनीवारश्च ्रियज्गभिः ॥१३७ 
गोधूमेश्च तिकमुद्गेमपिः प्रीणयते पितृन । 

मष्टान्‌ फलरसानिक्षान्‌ मृदुकान्‌ सम्यदाडिमान्‌ 
विदार्य्यांश्च करण्डाश्च श्राद्धकाले प्रदापयेत्‌ । 

खाजां मधुयुतां दद्याद्‌ दध्ना शकरया सह ।॥१३८ 
द्दयात्‌ श्राद्धं प्रयत्नेन शृङ्गा गजशकेवर कान्‌ । 

दरौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रिमासान्‌ हरिणेन च ॥१३६ 
ओरं णाथ चतुरः शाके नेह च पश्च तु । 
षण्मासाश्छागमसिन रौरवेण च वें नतु ॥१४० 


दशमासांस्तु ठृप्यन्ति वराहमदिषाविकेः। 
शशणेषकयोमोसेमसानेकादशव तु ॥१४१ 


१५८७४ 


ओशनसस्मृतिः। चतुर्था 


सम्बत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन च । 

सदेव सस्यमांसेन ठपिरद्रादशवार्पिकी ॥१४२ 
काटशाकं महाशाक खगलोहामिपं मधु । 
अनन्तान्येव च कल्पन्ते मूान्यन्यानि सवशः ।।१४३ 
करत्वा रच्ध््रा स्वयं वाथ मृतानाहस्य वे द्विजः । 
दृद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन दत्तस्याक्षयमुच्यते ॥ १४४ 
पिप्पटीक्रमुकं चेव तथा चेव मसूरकम्‌ | 
कश्मलाराबुवत्ताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तथा ॥१४५ 
कूट न्च भद्रमूच्च तण्डुलीयकमेव च । 
राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिषच्च विवजयेत्‌ ।९४६ 
कोद्रवान्‌ कोविदाराश्च ख्लपाक्यामरीस्तथा । 
वजयेत्सबयत्नेन श्राद्धकाले दिजोत्तमः ।१४७ 


इतयोशनसस्म्रतो तरतीयोऽध्यायः । 


॥ अथ चतुथोऽभ्यायः ॥ 
श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌। 
ज्ञात्वा यथोक्तं सन्तप्यं पितरदेवान्‌ क्रृषींस्तथा । 
पिण्डान्वाहायेकं श्राद्ध कुर्यात्‌ सौम्यमनाः ञ्चिः ॥।१ 
पूवमेव निरीक्षेत ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 
तीथं तद्धनभ्यकन्यानां प्रदाने चातिथिः स्मृतः ॥२ 


ऽध्यायः | श्राद्धश्रकरणवर्णनम्‌। १५८५५ 


ये सोमपाननिरता धमज्ञा सत्यवादिनः 
त्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकारामिगामिनः ॥३ 
पच्चाभिरष्यधीयानो यज्जुबदविदोऽपि च । 
बहवस्तु सुवर्णश्च त्रिमधुर्वाथ वा भवेन्‌ ॥४ 
तरीनाविकेन च्छन्दो ब ज्येष्ठसामगणोऽपि वा । 
अथवंशिरसोऽध्येता र्द्राध्याय्या विरोपतः।।५ 
अग्निहोत्रपरो विदान्‌ पापविच्च पडङ्कवित्‌ | 
गुरुदेवामग्निपूजासु प्रसक्तो जानतत्परः ॥ 
अहिसोपरता निव्यमप्रतिभ्राहिणस्तथा । 

सत्रिणो दाननिरता ब्राह्मणाः पडक्तिपावनाः।।७ 
असमानप्रवरगा असगोत्रास्तथव च 
असम्बन्धश्च विज्ञयो ब्राह्मणः पडत्तिपावनः ॥८ 
भोजयेद्योगिनं पूवे तच्वन्नानरतं परम । 

अरामे नेष्ठिकं दान्तमुपङ्घर्बाणकं तु वा ॥६ 
तदलाभे गृहस्थस्तु युयु्लुः सङ्गवजितः। 
सर्वाखामे साधकं वा गृहस्थं मा विभोजयेत्‌ १० 
प्रकृतेगुणतचन्ञं योऽश्नातीह यति भवे। 

पटं वेद विदां तस्य सहस््रादतिरिच्यते ॥११ 
तस्माद्यत्नेन योगीन्द्रमीश्वरज्ञानतत्परम । 
भोजयेद्धव्यकव्येपु अलाभादिह च द्विजान्‌ ॥१२ 
एष वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
अनुकल्पः स्वयं ज्ञेय स्तद्‌ सद्धिरतः नुच्छि।१३ 


१५७६ ओशनसस्मरतिः । चतुर्था- 


मातामह मातुखच्च स्वखरयं श्युरं गुरुम । 
दौहित्रं विबुधं सवमभिकल्पश्च भोजयेत्‌ ॥१४ 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धने: कायोऽस्य सं्रहः। 
पेशाचदक्षिणाहीनंर्वामुत्र फलसम्पदः ॥१५ 
कामं श्राद्ध ऽचेयेन्मित्रं नाभिरूपमतित्वरम्‌ । 
दविषतां हि हविभुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ।॥१६ 
तथानुचेद्धविदेत्वा न दाता रमते फलम्‌ । 
यावतो रसते पिण्डान्‌ हव्यकव्येपु मन्त्रविन्‌ ॥१५ 
ततोऽहि भ्रसते प्रेत्य दीप्रान्‌ स्थूटानधोमुखान्‌ । 
अथ विद्यानुक्रूटे हि युक्ताश्च स दतोऽथवा ॥१८ 
यगते भुञ्जते हव्यं तद्भवदासुरं दिजाः ! । 

यश्च वेदश्च वेदी च विच्छदयेत त्रिपूरपम्‌ ॥१६ 
स वें दुर््ाह्मणो ज्ञेयः श्राद्धादौ न कदाचन । 
शूद्रमेप्योद्धतो राज्ञो वृषटो प्रामयाजकः २० 
बधबन्धोपजीवी च पडते ब्रह्मबन्धवः । 

द्त्वा तु वेदनात्यथ पतितान्मनुरज्रवीत्‌ ।(२१ 
वेद्‌ विक्रयिणश्चंते श्राद्धादिषु विगर्हिताः । 
श्रतिविक्रयिणो यत्र परपृवाः समुद्रगाः ॥।२२ 
असमानान्‌ याजयन्ति पतितास्ते प्रकी तिताः। 
असंस्तुताध्यापका ये भ्ूतकान्‌ पाटयन्ति ये ।२३ 
अधीयीत तथा वेद्‌ान्‌ भतकास्ते प्रकीतिताः। 
ृद्धश्रावकनिगृढाः पथ्चरात्रविदो जनाः ॥ २४ 


ऽध्यायः | ्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १५७५७ 


कापालिकाः पाश्युपताः पापण्डाश्चव तद्विधाः । 
यस्याश्नन्ति हवीप्येते दुरात्मानम्तु तामसाः ।२५ 
न तस्या सद्धवेन श्राद्ध प्रेत्यापि हि फलप्रदाः | 
अनाश्रमी यो दिजः स्यादाश्रमी स्यान्निरथकः ॥२६ 
मिथ्याश्रमो च विपरन्द्रा विन्नयाः पङक्तिदृपकाः। 
दुश्चमीं कुनखी कुष्ठी खत्री च श्यावदन्तकः ।।२७ 
क्रूरो बीजनकश्चेव स्तेनः छीवोऽथ नास्तिकः । 
मद्यपी वृपली सक्तो वीरहा दी पिपृपतिः ॥२८ 
आगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो दहिजाः । 
परिवेत्ता तथा हिखः परिवेत्तिनिगकृतिः ॥२६ 
पीनभवः कुसीदी च तथा नक्षत्रदशेकः । 
गीतवादित्रशीख्श्च व्याधितः काण एव च ।|३० 
हीनाङ्गश्चा तिरिक्ताङ्गो ह्यवकीणीं तथव च । 
कन्याद्रोदही कुण्डगोटी अभिशक्तोऽथ देवलः ॥३१ 
मित्रघ्‌ क्‌ पिश्युनश्वव नित्यं नार्यां निषृन्तनः । 
मातापिच्शुरुत्यागी दारत्यागी तथव च ॥३२ 
अनपत्यः कूटसाक्षी पाचकोरगजीवकः । 
समुद्रयायी कृतहा रभ्यासमयभेदकः ।३३ 
वेदनिन्दारतश्चेव देवनिन्दारतस्था । 
द्विजनिन्दारतश्चव ते वर्ज्याः श्राद्धकमषु ॥२४ 
कृतध्नः पिश्चुनः क्रूरो नास्तिको वेदनिन्टरकः। 
मित्रष्नः पारदाश्च मिभ्यापण्डितदृषकः ।३५ 


१५५८ ओशनसस्प्रतिः। चतुर्था- 


बहुनात्र किमुक्तेन विहितान्येव कुवते । 
निन्दितान्याचरन्ते ते वर्ज्याः श्राद्धं प्रयन्नतः ३६ 
इत्योशनसस्यृतौ चतुर्थाऽध्यायः । 


[मे 


| अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
भ्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । 


गोमयेनोदकेः पृव शोधयित्वा समाहितः 
सन्निपात्य द्विजान्‌ सर्वान्‌ साधुभिः सनिमन्त्रयेन्‌ ।।९ 
श्वो भविष्यति मे श्राद्ध पृवेद्युरभिवक्ष्यति ॥२ 
असम्भवे परेधयर्वा यथोक्तंटश्षणयुतम्‌ । 

तस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राद्धकाट उपस्थिते ॥।३ 
अन्योन्यमनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवाः 
ब्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः ।।४ 
वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्तवा यान्ति पराङ्गतिम्‌ । 
आमन्त्रिताश्च ये विप्राः श्राद्धकाट उपस्थिते ॥( 
वसेरन्नियताः सवे ब्रह्मचयपरायणाः । 
अक्रोधनोऽत्वरो यत्र सत्यवादी समाहितः ॥ ६ 
भरमेथुनमध्वानं श्राद्धभुम्बजयेल्नपम्‌ । 

आमन्त्रितो ब्राह्यणो वं योऽन्यस्म कुरुते क्षणम्‌ ।७ 


ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | १५८५६ 


आमन््रयित्वा या माहादन्यं वा मन्त्रयेत्‌ हिजः। 
स तस्मादधिकः पापी विष्टाकीटो हि जायते ८ 
श्राद्ध निमन्त्रितो विभ्रौ मधुन योऽधिगच्छति । 
ब्रह्महत्यामवाप्नाति तियम्यानिषु जायते ॥£ 
निमन्त्ितश्च यो विप्रौ ह्यध्वानं याति दुमतिः। 
अवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पां्चुभोजनम्‌। १० 
निमन्तरितश्च यः श्राद्ध प्रकुर्यात्कटहं द्विजः । 
भवन्ति तस्य तन्मासं पितरो मटमोजनाः ॥११ 
तस्मान्निमजर्त्ितः श्राद्ध नियतात्मा भवद्‌ द्विजः, 
अक्रोधनः शौचपरः कर्ता चव जितेन्द्रियः।॥॥१२ 
शोभते दक्षिणां गत्वा दिशं दर्मान समादितः। 
समूटान्नाहरेदरारि दक्षिणाग्रान्‌ सुनिमलान्‌ ।१३ 
दक्षिणाप्रवणं लिग्ध विभक्तयुभटक्षणप | 

शुचि देशं विविक्तश्च गोमयनोपलेपयेन्‌ १४ 
नदीतीरेषु तीर्थपु स्वभूमौ गिरिसानुषु । 

विविक्तयु च तुप्यन्ति दत्तन पितरस्तथा ॥१॥६ 
परस्य भूमिभागे तु पितृणां वे न निवपेत्‌ । 
स्लामितवात स विहन्येत मोाहाच्यच्छियते नरः । १६ 
अटव्यः पवता; पुण्या सतीर्थान्यायतनानि च 
सर्व¶ण्यस्वामिकान्याहू नहि तेपु परिग्रहः । १७ 
तिलाश्वावररिरेत्तत्र सवतो बन्धयेद्‌ रिज: । 
असुगोपतं सब तिरं शुषम्रव्यजेन वा ॥१८ 


१५८५ 


ओशनसस्मृतिः। पथ्चमो- 


ततोऽन्नं बहुसंस्कारं नेकम्यज्ञनमग्ययम 

चोष्यं पेयं समृद्ध च यथा शक्तयुपकसर्पयेत्‌ १६ 
ततो निवृत्ते मभ्याह दलुप्रखोमनखान्‌ दहिजान्‌ । 
अभिगम्य यथामाग प्रयच्छेहन्तधावनम्‌ ॥२० 
तेलमभ्यञ्जनं खानं स्नानीयं च प्रथग्बिधम । 
पात्ररीदुम्बरदयाद्रश्वदेवं तु पवकम ।२१ 

तत्र स्नात्वा निवृत्तेभ्यः प्रव्युत्थानङकृताञ्जलिः । 
पाद्यमाचमनीयं च सप्रच्छद्यथाक्रमम्‌।२२ 

ये चात्र विवदेरन्‌ बं विग्राः पूवं निमन्त्रिताः । 
परा मुखान्यासनान्येपां सदर्भापहितानि च ॥२३ 
दक्षिणाप्रेकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिलोदकेः। 
तेषुपवेशयेदेतान्‌ ब्राह्मणान. दे वकल्पकान्‌ ।२४ 
अस्यन्ध्यमिति संकट्प्य त्वासिरस्थं प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
द्रौ देवे प्राङ्‌ मुखौ पित्रये ्रयश्चोदड मुखास्तथा २५ 
एकेकं वा भवेत्तत्र एवं मातामहेष्वपि । 

सच्कियां देशकारौ च शौचं ब्राह्मणसम्पदम्‌ । 
पञ्चेतान्विस्तरोहन्ति तस्मेनंहेत विस्तरम्‌ ॥२६ 
अथवा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
भ्रुतिशीटादिसम्पन्नमटक्षणविवजितम्‌ ।॥२७ 
प्रशस्तपात्ने चान्नन्तु सवस्मान्‌ प्रयतात्मनः । 
देवतायतने चस्मे त्रिटोकात्‌ सम्प्रवत्तते ।२८ 
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प्राश्येदभ्नो तदन्नन्नु दयाच्च ब्रह्मचारिणि । 

भिक्षुको ब्रह्मचारीव भाजनाथमुपस्थिनः ॥२६ 
उपविष्पु यच्छाद्ध कामन्तमपि भोजयेत्‌ । 
अतिथि यत्र नाश्नाति न तच्छाद्ध' प्रकाश्यते ।|३० 
तस्मान प्रयन्नात्तीरथपु पृज्या अ तिथयो द्विजः 
अततीय रमते श्राद्धं भुजते ये द्विजातयः ॥।३१ 
काकयोनि व्रजन्त्यते द्वा चंव न संशयः। 
हीनाङ्गः पतितः कुरी बणिक्पुक्सनासिकः ।॥॥२२ 
कुक्कुटः शूकरश्वानो वज्याः श्राद्ध पु दृरतः 

वी मत्समश्चुचि म्टच्छं न रपुराच्च रजस्वलाम्‌ ॥२३ 
नीटकाषायवसनं पाषण्डंश्च विवजेयेत्‌ | 

यत्‌ तत्र क्रियते कम पेतरकं ब्राह्मणान्‌ प्रति ॥२४ 
तत्सवमेव कत्तव्यं बश्वदेवस्य पूजनम । 
यथोपविष्टान्‌ सर्वीस्तानलदकर्याद्धिभूपणेः ।२५ 

या दिव्या इति मन्त्रण हस्तेत्वभ्य विनिक्षिपेत्‌ । 
प्रदद्याद्‌ गन्धमाल्यानि धूपादीनि च शक्तितः ॥३६ 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणां दक्षिणामुखः । 
आवाहनं ततः कुयांदुशन्तस्तरस्यचा बुधः ३७ 
आवाह्य तदन॒ज्ञातो जपेदायान्तु न स्नतः। 

शन्नो दध्युदकं पात्र तिलोऽसीति तिखस्तथा ॥३८ 
किष्त्वा चाघ्यं तथा पू दत्वा हस्तेषु वे पुनः । 
संम्नार्वांश्च ततः सर्वान पाव्रीङ्कुयान्‌ समाहितः ॥३६ 


१५८२ ओशनसस्म्रति;। [ पच्चमो- 


पितभिः सममेतेन ह्यघ्यपात्रं निधाय च । 

अप्नौ करिष्येत्वादाय प्रच्छदन्नं धृतप्टुतम्‌ ४५ 
कुहष्वेति ह्यनुज्ञातो जुहुयादुपवीतवत । 
यज्ञोपवीतिना होमः कत्तव्य कुशपाणिना ४१ 
प्राचीनावीतकः पित्र्यं बेश्वदेवं तु होमयेतत । 
दृक्षिणं पातयेज्न।नु देवान्‌ परिचररतदा ॥४२ 
सोमाय वं पितृमते स्वधा नम इति ब्रुवन्‌ । 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्ततः ।४३ 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणवेवोपपादयेन्‌ । 
महादेवान्तिके वाथ गोष्टे वा सुसमाहितः ४४ 
ततस्तेरभ्यनुज्ञातो कृत्वा देवप्रदक्षिणम्‌ । 
गोमयेनोपचिप्योग्यां कुर्यान स्वस्यच देवतम्‌ 11४! 
मण्डर चतुरस्रं वा दक्षिण चोन्नतं श्चुभम्‌। 
त्रिरुलिखेत्तस्य मध्यं दर्मणकेन चेव हि ४६ 

ततः संस्तीयं तत्‌ स्थाने दर्भान्‌ वं दक्षिणाम्रकान्‌ । 
त्रीन्‌ पिण्डान्निवेपेन्तत्र हविःरोषान समाहितः ॥४० 
द्‌ प्य पिण्डा स्ततस्तत्र निमरज्याल्लपभागिनाम्‌ । 
तेष्वदर्भष्वथाचम्य धिराचम्य शनैरसून्‌ ।॥४८ 
उदकं निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः! 
अवक्षिप्यावहन्यात्तान पिण्डान्‌ यथा समाहितः ॥४६ 
अथ पिण्डावरिष्टान्नं विधिना भोजयेद्‌ द्विजम। 
षडप्यत्र नमस्र्यात्‌ पितृन्‌ देवांश्च धमेनित ।५० 
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श्राद्धभोजनकाल तु दीपो यदि विनश्यति 

पुनरन्न न भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायण चरेन ५१ 
माषानपूपान्विविधान्दद्यान सरसपायसम्‌ | 
सुपशाकफलानिष्टान्‌ पयो दधि घृतं मधु ।॥५२ 
अन्नन्चेव यथाकामं विधिसम्भक्ष्यपेयकम | 
यद्यदिष्टं दिजेन्द्राणां तत्तत्‌ सव निवेदयेत । ५३ 
धान्यांस्तिाश्च विविधः शकंरा विविधा म्तथा | 
उष्णमन्नं दहिजातिभ्यो दातव्यं श्रय इच्छता | ५४ 
अन्यत्र फलमूटेभ्यः पानकेभ्य म्तथेव च । 
नाश्रुणि पातयेल्नातु न कुष्यान्नानृतं वदेन ॥५५ 
न पादेन स्पररोदन्नं न चेनमवधूनयेत । 

करोधेनेव च यदत्तं यद्‌ द॒त्तं स्वरया पुनः ॥५६ 
यातुधाना विदटुम्पन्ति यच्च पापोपपादितम । 
स्विन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधौ तु द्विजन्मनाम्‌ ॥५७ 
न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । 
तद्रूपाः पितर स्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः । ५८ 
न दव्यात्तत्र हस्तेन प्रयक्षटवणं तथा | 
नचायसेन पाण न चवाश्रद्धया पुनः ।५६ 
काच्चनेन तु पात्रेण तथा स्वौदुम्बरेण च । 
उत्तमाधिपतां याति खड्गेन तु विशेषत ।।६० 
पातर तु ण्मये यो वे श्राद्ध भोजयते पिपत्‌। 

स याति नरकं घोरं भोक्ता चव पुरोधसः ।६१ 


१५८४ आौरानमम्मरतिः। पच्चमो- 


न पडम्सया विषम दद्यान न याचेत न वादयेत्‌ । 
याचितादपि चात्मानं नरकं याति भीषणन्‌ ।६२ 
भुञ्जीत वाग्यतो स्प््ं न ब्रूयात प्रकृतान्‌ गुणान्‌ । 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगंणाः ।६३ 
नाग्रासनोपविष्टसतु मुञ्जीत प्रथमं द्विजः । 

बहूनां पश्यतां सोऽज्ञः पडक्तया हरति किल्विषम्‌ ।।६४ 
न किंचिद्रनयेत्‌ श्राद्ध नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः । 

न माप प्रतिषघेत न चान्यस्यान्नमीक्षयेत्‌ ६५ 

यो नाश्नाति द्विजो मापं नियुक्तः पितृकम्मणि । 
स प्रेय पयुतां याति सन्ततामेकविशतिम ।६६ 
स्वाध्यायं श्रावयेदेपां धम्मशाख्राणि चेव हि । 
इतिहासपुराणानि श्राद्धकस्पान्‌ सुशोभनान्‌ ॥६७ 
ततोऽन्यमुत्छजेद्‌ भुक्त्वमरतो विकिरेद्‌ भुवि । 

पा स्वदितमित्येव त्प्ानाचामयेत्ततः ।। ६८ 
आचान्ताननुजानीयादमितो रम्यतामिति । 
स्वस्थाः स्मेति च तं त्रयुरत्राह्मणा स्तद्नन्तरम्‌ ॥६६ 
ततो भुक्तवतां तेपामन्नरोषन्तु वेदयेत्‌ । 

यथा ब्रूयात्तथा कुर्म्यादनुज्ञातस्तु ते्दिजेः ॥७० 
पित्रोः स्वदितमित्येवं वाच्यं गोष्ठेषु सून॒तम्‌ । 
सम्पन्नमिव्याभ्युदये देवेनोच्यत इत्यपि ॥७१ 
विन्य नराह्मणांस्तान्‌ वं देवपृरन्तु वाग्यतः । 
दक्षिणां दिशमाका्न्‌ याचतेऽदो वरान्‌ पितृन्‌ ।।७२ 
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दातारो नोऽभिवधन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
ष्रद्धाचनो मा व्यगमद्‌ बहू देयश्च नोऽस्त्विति ॥५३ 
पिण्डांस्तु भोज्यं विप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । 
प्रक्िपेत्सस्ु विप्रेषु द्विजोच्छिष्रं न माजयेत ॥4४ 
मध्यमं तं ततः पिण्डं द्व्यात्पल्ये सुता्कः । 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिशषेण भोजयेत्‌ ५६ 
ज्ञतिष्वपि च तुषरषु स्वान्‌ भृत्यान्‌ भोजयेत्ततः। 
पश्चात्‌ स्वयं च पन्ीभिः शेषमन्नं समाचरेन ।५६ 
नोद्रीक्षेत तदुच्छिष्रं यावन्नसस्तं गतोरविः । 

ब्रह्मचय चरेतान्तु दम्पती रजनीं तु ताम्‌ ॥७७ 
दरवा श्राद्ध ततो भुक्ता सेवते यस्तु मेथुनम्‌ । 
महारौरवमासाद्य कीटयोनि ब्रजेत्‌ पुनः ५८ 
गुचिर क्रोधनः शान्तः सत्यवादी समादितः। 
स्वाध्यायजच्च तथा ध्यानं कर्ता भोक्ता विसजयेत्‌ ।।५६ 
श्राद्ध" द्त्वा परं श्राद्ध भुञ्जते ये द्विजातयः । 
महापातकिना तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ वहून्‌ ॥८० 
एष बोऽभिदहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्पः सनातनः । 
आमं निवन्तयन्नित्यमुदासीनो न तत्त्वतः ॥८१ 
अनग्निरध्वगो वापि तथेव व्यसनान्वितः। 
आमश्राद्ध' द्विजः कुर्य्याद्‌ वृषस्तु सदेव हि ॥८२ 
आमश्राद्ध' दिजः कु्य्याद्विधिज्ञः श्रद्धयान्वितः । 
तेनाग्नौ करणं कुर्य्यात्‌ पिण्डास्तेरेव निवेपेन्‌ ॥८३ 


आ शनसम्म्रतिः । पच्चमो- 


यो हि तदू विधिना कुर्म्याच्छाद्ध' संयतमानख. । 
व्यपेतकल्मषो नित्यं यात्यसो वष्णवं पदम्‌ ।८४ 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन श्राद्ध" कुर्य्याद्‌ दवि जोत्तमः। 
आराधितो भवेदीशस्तेन सम्यक्‌ मनातनः ॥८५ 
अपिमूलफ्र्वापि प्रकु्यान्निधनो दिजः । 
तिषछोदके स्तपयित्वा पिन॒न सत्वा द्विजोत्तमः ॥८६ 
न जीवसितृको ददाद्धोमान्त वा विधीयते । 

तेषां चापि समाददयात्तेषां च॑के प्रचक्षते ८७ 
पिता पितामह्येव तथेव प्रपितामहः । 

यो यस्य प्रियते तस्म देयं मान्यस्य तेन तु ॥८८ 
भोजयेद्वापि जीवन्त यथाकामं तु भक्तितः । 

न जीवन्तमतिक्रम्य ददाति भ्रयते श्रुतिः ॥ ८६ 
हामुष्यायणको दद्या्रीजदेतुस्तथाहि सः | 

रिक्तया भास्येया दद्ययन्नियोगो्पादितो यदि ।६० 
अनियुक्तः सुतो यस्तु शुक्रतो जायते च्वि । 
प्रदद्याद्रीजिने पिण्ड क्षेत्रिणे तु तदन्यथा 1६१ 

दरौ पिण्डौ निवपेत्ताभ्यां क्षत्रिणे वीजिने यथा । 
कीन्तयेदथ वंकस्मिन्‌ बी जिनं कषेत्रिणे ततः ॥६२ 
मृतेऽहनि तु कतव्यमेकोदिष्टविधानतः : 
आशौचत्वनिरीक्षाणः काम्यं कामयते पुनः ।६३ 
पूर्वाह्न चेव कर्तव्य श्राद्धमभ्युदयार्थिना । 

देवं तनस बेमेवं स्यान्न बे कार्थ्यां बहिः क्रिया ॥६४ 


ऽध्यायः ] आशौचप्रकरणकवर्णनम्‌ । १५८७ 


दर्भाश्च परितः स्थाप्या स्तदा स भोजयेद्‌ दहिजान्‌ । 
नान्दीमुखाश्च पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ । 
मादृश्राद्ध' तु पू स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ ॥ 
ततो मातामहानाच्च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्म्रतम्‌ । 
देवपूव प्रदद्याद्‌ बे न कयो दप्रदक्षिणम्‌ ।॥६६ 
प्राङ्मुखो निवेपेत्त पिण्डानुपवीती समाहितः । 
स्थण्डिलेषु विचि्षु प्रतिमासु दिजातिषु ।।६७ 
पुष्पधेपंश्च नेवद्यभषणेरपि पूज्य च । 

पूजयित्वा मातरगणं र्याच्छाद्धत्रयं बुधः ॥६८ 
अकृत्वा मातयागश्च यःश्राद्ध परिषेषयेत्‌ । 

तस्य क्रोधसमाविष्टा दिस'मिच्छन्ति मातरः ।।६६ 


इत्यौशनसस्मृतौ पच्चमोऽध्यायः | 





। अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथाशोचप्रकरणवणंनम्‌ । 


दशाहं प्राहुराशौचं सपिण्डेषु विपश्चितः । 
मृतेऽथवाथ जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमाः ! १ 
नित्यानि चेव कर्माणि काम्यानि च विरोषतः। 
न कुर्याद हितं किञ्चित्‌ स्व ध्यायं मनसापि च ॥र 


९०० 


१५८८ 


आओशनसस्मृतिः । [ ष्ठो- 


शुषिरक्रोधनस्त्वन्यान्‌ कलेऽग्नौ भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
ष्कान्नेन फरठर्वापि पितरं जुहुयात्तथा ।।३ 

न स्पररोयुरिमानन्ये न भूतेभ्यः समाचरेत्‌ । 
सूतके तु सपिण्डानां संस्पशो नेव दुष्यति । 
सूतके सूतकाञ्चेव बजयित्वा तृणं पुनः ।।४ 
अधीयानस्तथा यज्वा वेदबिच्ाऽपि यो भवेत्‌ । 
चतुर्थे पञ्चमे वाहि संस्पर्शे कथितो बुः ॥।५ 
श्ुश्यास्तु सवमेवेते क्ञानात्तु दशमाहनि ॥६ 
दशाहं निर्गणं प्रोक्तमाशौचं दासनिगुणे । 

एवं द्वत्रिगुणैयक्तं चतु्चकदिने शुचि 
दशाहात्तु परं सम्यगधीयीत जुहोति च । 
चतुथे त्वस्य संस्पशो मनुराह प्रजापतिः ।।८ 
क्रियाहीनस्य मखस्य महारोगिण एव च । 

ये एषां मरणस्याहुमंरणान्तमशौचकम्‌ ॥।६ 
त्रिरात्रं दशरात्रं वा ब्राह्मणानामशौचकम्‌ | 
प्राकष्सस्कारात्तिरात्र स्यादशरात्रमतःपरम्‌ । 
जन्मद्विवषंगे प्रेते मातापित्रोस्तदिष्यते । 
त्रिरात्रेण शुचिस्त्वन्यो यदिहात्यन्तनिगंणः।।११ 
अदन्तजातमरणे मातापित्रोस्तदिष्यते । 
जातदन्ते त्रिरात्रं स्यादन्तः स्यात्‌ यत्र निर्णयः ।।१२ 
आदन्तजन्मनः सद्य आचोरादैकरात्रकम्‌ । 
तरिरात्रसुपनयनादशरात्रमुदाहृतम्‌ १३ 


अणि 


ऽध्यायः ] अशौचवर्णनम्‌। १५८६ 


जातमात्रस्य वा तस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । 
मातुश्च सूतकाति स्यान्‌ पिताऽस्य स्पृश्य एव हि १४ 
सद्यः शौचं सपिण्डानां कत्तेव्यं सोदरस्य तु । 
उध्वं दशादादेकाहं सोदरो यदि निर्गुणः ॥।१५ 
अथोदृध्वं द्न्तजन्म स्यात्‌ सपिण्डानामशौचकम्‌ । 
एकरात्रं निगु णानाश्चौखादृदुध्वं त्रिरात्रिकम्‌ १६ 
अदन्तजातमरणं सम्भवेद्यदि सत्तमाः ! 
एकरात्रं सपिण्डानां यदि चात्यन्तनिगु णः ॥ १७ 
त्रतादेशात्‌ सपिण्डानां गभ॑सावाच्च पाततः। 
गर्भच्युतावहोरात्रं सपिण्डऽत्यन्तनिगु ण ॥१८ 
यथेषटटाचरणादुज्ञातौ त्रिरात्रादिति निर्णयः। 
सूतके यदि सूतिश्च मरणे वा गतिभवेत्‌ ।।१६ 
शेपेणेव भवेच्छुद्धिरहः शेषे द्विरात्रकम्‌। 
मरणोत्पत्तियोगे तु मरणेन समाप्यते ।।२० 

अद्ध वरृतिमनाशौच मृध्वेमन्येन शुद्धथति । 
देशान्तर गतः श्रुत्वा सूतकं शाव एव वा ॥२१ 
ताबद्प्रयतोऽन्ये वा यावच्छषः समाप्यते । 
अतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्निरात्रकम्‌ ॥२२ 
तथैव मरणे स्रानमृध्वं संबस्सराद्‌ त्रती । 

व्दांश्च यस्त्वधीयानो न भवेत्‌ वृत्तिकशितः ।।२३ 
सथः शौचं भवेत्तस्य सर्वावस्थासु सवेदा । 
ख्ीणामसंस्छृतानान्तु.भ्रदानात परतः पितुः ॥२४ 


१९८६० 


ओशनसस्मरृतिः । [ षष्ठो- 


सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्‌ संस्कारो भतुरेव च । 
अहस्त्वदत्तकन्यानामशोचं मरणे स्मृतम्‌ ॥२५ 
द्विवषं जन्ममरणे सदयः शौ चमुद्ाहृतम । 
आदन्तात्‌ सोदरः सदय अआचोौरादेकरात्रकम्‌ ।।२६ 
आत्रतानां विरात स्यादशमन्तु ततः परम्‌ । 
मातामहानां मरणे त्रिरान्नं स्यादशौचकम्‌ ।।२७ 
एकोदराणां विज्ञेयं सूतके चंतदेव दि । 

पक्षिणी योनिसम्बन्धवे बान्धवेषु तथेव च २८ 
एकरा समुद्दिष्टं गुरो सब्रह्मचारिणि । 

प्रत्तं राजनि सथस्तु यक्ष्य स्याद्धिषये स्थितः ॥२६ 
गृहे मृतासु दत्तासु कन्यकासु तरयहं पितुः । 
परपूर्वासु भार्यासु पुन्नषु कुल्जेषु च ३० 
त्रिराजं स्यात्तथाचाय भार्यासु प्रत्यगासु च । 
आत्रायपुत्रपल््योश्च अहोरात्रमुदाहतम्‌ ३१ 
एकरात्रमुपाध्याये तथेव श्रोत्रियेषु च । 

एकराजं सपिण्डेषु स्वगरहे सस्थितेषु च ।।३२ 
त्रिराजं शश्रमरणे श्रञ्युरे तथव च । 

सद्यः शौचं समृद्षटं सगोडो संस्थिते सति ३३ 
शुध्येत्‌ द्विजो दशाहेन द्वादशाहेन भूपतिः । 
वेश्यः पश्वदशाहेन शूद्रौ मासेन छयु्यति ॥३४ 
क्त्रविर्‌ शुद्रदायादाः ये स्युविप्रस्य सेवकाः । 
तेषामशोषं विप्रस्य .दशाहात्‌ शुद्धिरिष्यते ॥३५ 


ऽष्वायः | अशोचवर्णनम्‌। १५६१ 


राजन्यवेश्यावप्येवं हीनवर्णापु योनिषु । 

षड़ाञं वा त्रिराजं वाऽप्येकरात्रक्रमेण हि ॥३६ 
वेश्यकषत्रियविप्राणां शूद्ेधाशौचमेव तु । 

अद्ध मासोऽथ पडा त्रिरान्नं द्विजपुङ्गवाः ! ॥ ३७ 
शूद्रक्षत्रिय विप्राणां शूद्रप्वशौचमिष्यते । 

षडाननं द्ादृशाहच्च विप्राणां वैश्यशूद्रयोः ३८ 
अशौचं क्षत्रिये प्रोक्तं क्रमेण द्विजपुङ्गवः । । 
शूद्रविदृक्षत्रियाणान्तु ब्राह्मणे संम्थिते यदि ॥३६ 
द्शराञेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्भवः । 
असपिण्डं द्विजप्रेत विप्रो निस्सृत्य बरघुवत ४० 
अशित्वा च सहोषित्वा दशरात्रेण शुध्यति । 
यदि निदहति क्षिप्रं प्रखोभात क्रन्तमानसः ४१ 
दशाहेन द्विजः शुध्येत द्वादशाहेन भूमिपः 

अद्धं मासेन वेश्यस्तु श्रो मासेन शुध्यति ।४२ 
षडाजेणाथवा सप्रत्निरात्रणाथवा पुनः 
अनाथजञ्चेव निबन्धु ब्राह्मणं घनवर्जितम ।४३ 
स्नात्वा सम्प्राश्य तु धृतं शुध्यन्ति ब्राह्मणादयः । 
अपरश्चेत्परं वणमपरश्ापरो यदि ॥४४ 

एकाहात्‌ क्षत्त्रिये शुद्धिवश्ये तु स्यात्‌ यहे सति । 
शरेषु च चय प्रोक्तं प्राणायामशतं पुनः ॥४५ 
अनस्थिसश्धिते श्रे रौति चेद्‌ ्राक्चणः स्वके: ! 
त्रिरा स्यात्तथाऽशौचमेकाहं श्छत्रवेश्ययोः ४५ 


१ 


६२ 


ओशनसस्म्रतिः। 


अन्यथा चेव स ज्योतित्राह्यणे स्नानमेव च । 
अनस्थिसच्विते विप्र ब्राह्मणो रोति चेत्तदा ॥४७ 
छानेनेव भवेच्छद्धिः सचेरेन न संशयः । 

यस्तेः सान्नं कुर्याच्च यानादीनि तु चेव हि ॥४८ 
ब्राह्मणे वाऽपरे वाऽपि दशाहेन विद्ुध्यति । 

य स्तेषामन्नमश्नाति स तु देवोऽपि कामतः।।४६ 
तदाशौचनिवृत्तषु स्नानं त्वा विध्यति । 
यावत्तदभ्रमश्नाति दुभिक्षामिहतो नरः। 
तावन्यहास्यश्ुद्धिः स्यात्‌ प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ५० 
दादाद्यशौचं कतेव्यं द्विजानामग्रिहोत्रिणाम्‌ । 
सपिण्डानां तु मरणं मरणादितरेषु च ।।५१ 
सपिण्डता च पुरूषे सप्रमे विनिवत्तते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोर वेदने ॥५२ 


पिता पितामहश्येव तथेव प्रपितामहः । 
टेपभाजस्तु यश्चात्मा सापिण्ड्यं सप्तपौरुषम्‌ ॥५३ 
उर्ध्वानाड्चेव सापिण्डय माह देवः प्रजापतिः । 

ये चेकजाता बहवो भिन्नयोनय एव च ॥५४ 
भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्य' भवेत्तां त्रिपृरूषम्‌ । 
कारवः शिष्पिनो वेद्यदासीदासास्तथव च ॥५५ 
राजानो राजभ्रलयाश्च सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः| 
दातारो नियमी चेव ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मचारिणी ।५६ 


[ ष्ठो 


ऽध्यायः ] गृहस्थानां प्रेतकमेविधिवर्णनम्‌ । १५६३ 


सत्रिणो ब्रतिनस्तावत्‌ सद्यः शोचमुदाहतम्‌ । 

राजा चेवाभिषिक्तश्च प्राणसत्निण एव च ॥५७ 
यज्ञे विवाहकारे च देवयागे तथंव च । 

सथः शचं समाख्यातं दुभिक्षो वाप्युपद्रवे ॥५८ 
विषाद्युपहतानाच्च विद्युता पा्िवेर्िजेः। 

सद्यः शोचं समाख्यातं सर्पादिमरणेऽपि च ॥५६ 
अभरिमेरुप्रपतने विषौघान्यपराशने । 
गोब्राह्मणान्ते सन्स्यस्ते सद्यः शौचं विधीयते ।।६० 
ने्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणा । 
नाशौचं विद्यते सद्भिः पतिते च तथा मृते ।६१ 


इत्योशनसस्म्रतो षष्ठोऽध्यायः । 


सहै 


॥ अथ सप्रमोऽध्यायः ॥ 
अथ गृहस्थानां प्रेतकमविधि वर्णनम्‌ । 


पतितानां न दाहः स्यान्नान्त्येष्टिर्नास्थिसच्वयः । 

न चाश्रुपातः पिण्ड च कायं श्राद्धादिकं कचित्‌ ।।१ 
व्यापादयेत्तथात्मानं स्वयं योऽप्निविपादिभिः। 
सहितं तस्य नाशौचं नचस्यादुद कादिकम्‌ ॥२ 
अथ कश्चिसप्रमादेन भ्रियतेऽप्रिविषादिभिः। 
तस्याशौन्चं विधातव्यं कायंञ्चेवोदकादिकम्‌ ३ 


१५६४ आओशनसस्मृतिः। [ सप्तमो- 


जाते कुमारे तदह अमं कुर्यात्‌ प्रतिग्रहम्‌ । 
दहिरण्यधान्यगोवासस्तिरान्नगुडसपिषः ।४ 
फठानीष्चुश्च शाकथ्च लवणं काष्ठमेव च । 

तोयं दधि घृतं तेटमौषधं क्षीरमेव च ।¢ 
आशौचिनो गृहात मर्यं शुष्कान्नल्चेव नित्यशः । 
अदिताम्नियंथान्यायं दातव्यं त्रिभिरग्निभिः ६ 
अनादहिताग्निगरह्यण लौकिकेनेतरेदविजः। 
देहाभावात्‌ पाशेन कृत्वा प्रतिकृति पुनः ।।« 
दाहः कार्यो यथान्यायं सपिण्डः श्रद्धयान्वितः । 
सकृस्रसिञ्चे दुदकं नाम गोत्रेण वाग्यतः ८ 
दशाहं बान्धवेः साद्ध' सर्वे चेवाद्रवाससः । 
पिण्डं प्रतिदिनं दद्युः सायं प्रातयथाविधि ॥६ 
रताय च गृहद्वारि चतुरो भोजयेद्‌ दिजान्‌ । 
द्वितीयेऽहनि कलंन्यं श्चुरकम सबान्धवः ॥।१० 
सर्वेरस्थ्नां सच्चयनं ज्ञातिरेव भवेत्तथा । 

त्रिपूवं भोजयेद्विप्रानयुग्मान्‌ श्रद्धया शुचीन्‌ । ११ 
पच्चमे नवमे चव तथेवेकादरोऽहनि । 

अयुग्मान्‌ भोजयेद्विप्रान्‌ नवश्राद्धं तु तद्विदुः ॥१२ 
एकादरोह्धि छर्बीत प्रेतमुदिश्य भावतः । 

द्वादशे बाथ कतंञ्य मग्निदेसत्वथवाऽहनि ॥१३ 
एकं पवित्र मेकं वा पिण्डमात्रं तथेव च । 

एवं मृतेऽहि कतव्य प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ ॥१४ 
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सपिण्डीकरणं प्रोक्तं पूणं सम्वत्सरे पुनः। 

कुर्यात्‌ चत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः । ॥१५ 

्रेताथ पितृपात्रेषु पात्रमासेचयेत्ततः। 

ये समाना इति ढाभ्यां पिण्डानप्येवमेव हि ।१६ 

सपिण्डीकरणश्राद्ध' देवपूब विधीयते । 

पितुनावाहयेततत्र पुनः परेतच्च निर्दिरोत्‌ ॥१७ 

ये सपिण्डोकृताः प्रेता न तेषां स्यात्‌ प्रथक्‌ क्रिया । 

यस्तु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ पिण्डं पितृहा भिजायते ॥१८ 

मृते पितरि वे पुत्रः पिण्डशब्दं समाविशेत्‌ । 

दथथाचान्नं सोदकुम्भं प्रत्य प्रेतधमंतः ॥१६ 

पावणेन विधानेन साम्बत्सरिकमिष्यते । 

प्रतिसम्बत्सरं काय विद्धिरेष सनातनः ॥२० 

मातापित्रोः सुतेः काय पिण्डदानादि किच्वन । 

पल्नी कुर्यात्‌ सुताभावे पल्यभवे तु सोदरः ॥२१ 

एष वः कथितः सम्यक्‌ गृहस्थानां यथाविधि । 

ख्ीणाच्च भवेष्यु्रपा धमो नान्य इहेष्यते ॥।२२्‌ 

यः स्वधमंपरो निलयमीश्ररापितमानसः। 

पराप्नोति परमं स्थानं यदुक्तं वेदसम्मितम्‌ २३ 
इत्यौशनस्मृतौ सप्तमोऽध्यायः । 


भा ककन 


१५६ 


ओशनसस््रतिः । [ अष्टम }- 


॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रायध्ित्तप्रकरणवणंनम्‌ । 


ब्रह्महा मद्यपः स्तनो गुरुपल्पग एव च । 

महापात किनस्सवेते यः स तेः सह सम्बसेत्‌ ॥१ 
सम्बत्सरेण पतति संसग कुरुते तु यः। 

यो हि शय्यासने नित्यं बसन्वे पतितो भवेत ॥२ 
याजनं योनिसम्बर ` वथवाध्ययनं द्विजः । 

कृत्वा सद्यः पतेत्‌ ज्ञानात्‌ सहभोजनमेव च ॥३ 
अविज्ञायापि यो मोहात कर्यादध्ययनं द्विजः । 
सम्वत्सरेण पतति सहाध्ययनमेव च ॥४ 

ब्रह्महा वा दशाब्दानि छण्टीकृत्वा वने वसेत्‌ । 
भक्ष्यं चात्मविश्युध्यथ त्वा शवशिरोष्वजम्‌ ॥।५ 
ब्रह्मणावसथान्‌ सर्वान्‌ देवागाराणि वजयेत्‌ । 
विनिन्द्य च स्वमात्मानं ब्राह्मणश्च स्वयं स्मरेत्‌ ।॥।६ 
असङ्कराणि योग्यानि सप्तागाराणि संविशेत्‌ । 
विधूमे शनकेर्नित्यं व्याहारे भुक्तव जिते ॥७ 
कुर्यादनशनं वाद्यं भ्रगोः पतनमेव च । 

ज्वलन्तं वा विशोद्ग्नि जं बा प्रविशेत्‌ स्वयम्‌ ॥८ 
ब्राह्मणार्थं गवां वा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
दीधेमामयिनं विप्रं कृत्वा नामयिनं तथा ॥६ 
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द्त्वा चान्नं स विदुष ब्रह्महा व्यपोहति । 
अश्वमेधावश्रृतके स्नात्वा यः ध्यति दिजः ॥१० 
सवस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 

र्मा सुच्यते पापे ध्रा वा सेतुद्शंनम्‌ ।।११ 
सुरापस्तु सुरा तप्नामग्निवणों पिबेन्तदा । 
निदेग्धकायः स तद्‌ मुच्यते च द्विजोत्तमः १२ 
गोमूत्रमग्निवण वागोशक्दुद्रवमेव वा । 

पयो धृतं जरं वाऽथ मुच्यते पापकात्ततः ॥१३ 
जखद्रवासाः प्रयतो ध्यात्वा नारायणं हरिम्‌ | 
ब्रह्महत्याव्रतं चाथ चरेत्तत्पापशान्तये ॥१४ 
स्वर्णस्तेयी सश्ृ्टिभो राजा नमधिगम्य तु । 

स्वकमे ख्यापयन्‌ ब्रयान्मा भवाननुश्गस्त्विति ॥१५ 
गृहीत्वा मुखरं राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌ । 

स वं पापात्तवः स्तेनो ब्राह्मणस्तपसाथ वा ।१६ 
करेणादाय मुसलं ख्गुडं वाऽथ घातिनम्‌ । 
सश्ित्योभयतस्तीक्ष्णमायसं दण्डमेव च ॥१७ 
राजा न स्तेन मीत मुक्तकेशन धावता । 
अचक्षाणश्च तत्पापमेवं कर्माणि शाधि माम्‌ ॥१८ 
शासनाद्वापि मोक्षदा ततः स्तेयाद्धिमुच्यते । 
अशासित्वा च तं राजा स्तेयस्याप्नोति किल्विषम्‌ १६ 
तपसा द्वुतमन्यस्य सुवर्णस्तेयजं फलम्‌ । 
ववीरवासा द्विजोऽरण्ये सच्वरेद्‌ ब्रह्मणो त्रतम्‌ ।|२० 


१५६८ 


ओशनसस्पृतिः। [ अश्टमो- 


स्नात्वाश्वमेधावश्थे पूतः स्यादथ वा द्विजः । 
प्रदद्याच्चाथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ।(२१ 
चरेद्रा वत्सरं त्स्नं ब्रह्मचयेपरायणः। 

ब्राह्मणः स्वर्णहारी च तत्पापस्यापसुत्तये ॥२२ 
गुरुभार्यां समारुह्य ब्राह्मणः काममोहितः । 
उपमृहेत्‌ खियं त्रां कान्तां कारायसीकृताम्‌ ॥२३ 
स्वयं वा शिश्नधृषणे उक्कररयादथवाञ्ञलौ । 
अतिष्ठेदक्षिणामाशा मा निपातमजिद्यतः ।।२४ 
गुथ बहवः युध्ये चरेद्‌ वा ब्रह्मणो व्रतम्‌ । 
शाखां ककंटकोपेतां परिष्वज्याथ वत्सरे ॥२५ 
अधःशयीत निरतो मुच्यते गुरुतल्पगः । 
कृच्छज्वाग्दच्वरेद्विप्रश्चीरवासाः समाहितः ॥२६ 
अश्वमेधावभरुतके स्नात्वा मुच्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
काठेऽष्टके वा भुञ्जानो ब्रह्मचारी सद्‌त्रतः ॥१७ 
स्थानासनाद्ं विचरेद्धनोऽप्यु पयन्नतः 
अधःशायी त्रिभिवषेस्ततः ञुध्येत पातकात्‌ ॥१८ 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ पश्च चत्वारि वा पुनः। 
पतितेः सम्प्रयुक्ताना मयं गच्छति निष्कृतिम्‌ । 
पतितेन तु संसपश रोभेन कुरुते द्विजः ॥१६ 
सकृत्‌ पापापनोदा्थं तस्येव व्रतमाचरेत्‌ । 
तप्तक्ृच्छ' चरेदथ सम्बत्सरमतन्द्रितः २० , 
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षाण्मासिकेऽथ संसगे प्रायधित्ताथमाचरेत्‌। 
एभिः पूते रथो हन्ति महापातकिनो मर्म ॥२१ 
पुण्यती्थांमिगमनात्‌ प्रथिव्यामथ निष्कृतिः । 
ब्रह्महत्यां सुरापानं स्तेयं गुवङ्गनागमम्‌ ।२२ 
कृत्वा चेवं महापापं ब्राह्मणः काममोहितः । 
कुर्यादनशनं विप्रः पुण्यतीयं समाहितः ॥२३ 
जरे वा प्रविरोदग्नौ ध्यात्वा देवं कपर्दिनम्‌ । 
न ह्यन्या दुष्छृतिर टा मुनिभिः कमेवेदिभिः ॥ २४ 
इत्यौशनपस्प्रतौ अष्टमोऽध्यायः । 


मा 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ! 
प्रायधित्तवर्णनम्‌ । 


गत्वा दुहितरं विप्रं स्वसारं सा स्नुषामपि । 
प्रविशेज्ञ्वलनं दीप्तं मतिपूवेमिति स्थितिः ॥।१ 
मादृष्वसां मातुलानीं तथेव च पितृष्वसाम्‌ । 
भागिनेयीं समार र्यात्‌ कृच्छरादिपूवकम्‌ ।।२ 
चान्द्रायणानि चत्वारि पश्च वा सुसमाहितः । 
पैतृष्वसेयी गत्वा तु स्वस्ियां मातुरेव च ॥३ 
मातुरस्य सुतां वाऽपि गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌। 
भार्या सखीं समारद्य गत्वा श्यां तथेव च ।४ 


१६०० 


ओशनसस्यृतिः । [ नघमो- 


अहोरात्रोषितो भूत्वा तप्तक्रच्छ्‌' समाचरेत्‌ । 
उदक्यागमने विप्रखिरात्रेण विध्यति ॥५ 
्षत्त्रीमैथुनमासादयय चरेशवान्द्रायणत्रतम्‌ । 
पराकेणाथवा श्ुद्धिरित्याह भगवानजः । 

मण्टूकं नकुं काक विडवराह च्च मूषिकम्‌ ।।६ 
श्वानं हत्वा द्विजः कुर्यात्त षोडशाख्यमहाव्रतम्‌ । 
पयः पिबेततरिराच्रन्तु श्वानं हत्वा त्वतन्द्रितः ।।७ 
मार्जारं चाथ नङ्कुटं योजनं वाऽध्वनो घ्रजेत्‌ । 
कच्छ द्रादशमात्रन्तु कुर्यादश्वबघे द्विजः ।८ 

अथ कष्णायसीं दद्यात्‌ सप हत्वा द्विजो्तमः। 
बराकं रङ्कवं चेव मूषिकं कृतलम्भकम्‌ ॥६ 
वराहन्तु तिलद्रोणं तिलाटञ््चव तित्तिरिम्‌ । 

शुकं द्विहायनं बत्सं क्रौच्च' हत्वा त्रिहायनम्‌ ॥१० 
हत्वा हंसं बखाकच्च वकरिष्टिभमेव च । 
वानरञ्चेव मासश्च स्वयं वा ब्राह्मणाय गाम्‌ ।९१ 
क्रयादास्तु मगान्‌ हत्वा धेनुं दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ । 
अक्रव्यादं बत्सतरमुष् हत्वा तु कृष्णलम्‌ ॥१२ 
जीविते चेव ठृप्ताय दद्यादस्थिमतां वधे। 
अरभ्नाञ्चव हि ईिसायां प्राणायामेन श्चध्यति ॥१३ 
फठदानन्तु विप्राणां चेदनादादिकं शतम्‌ 
गुल्मवह्ीरतानाश्च वीरुधां फठमेव च ॥१४ ,. 
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पुष्पागमानाच्च तथा घृतप्राशो विशोधनम्‌ 
चान्द्रायणं पराकच्च कुर्य्यात्‌ हत्वा प्रमादतः ।१५ 
मतिपूब बघे चास्याः प्रायश्चित्तं न विद्यते । 
मनुष्याणाच्च हरणं ख्लीणा कृत्वा ग्रहस्य च १६ 
वापीकूपजखानाच्च शु्येचवान्द्रायणेन तु । 
द्रव्यागामत्पसाराणा स्तेयं कृत्वाऽन्यवेश्मनः ॥१७ 
चरेन सन्तापं छृच्छं चरित्वाऽऽत्मविड्ुद्धये । 
धान्यादिधनचौय च पच्वगव्यविशोधनम्‌ ॥१८ 
तृणकाष्ठटुमाणाच् पुष्पाणाच बस्य च । 
वेखचर्मामिषाणाच्च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥१६ 
मणिप्रवाटरल्ानां सुवणैरजतस्य च । 

अयः कास्योपलानाच्च द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥२० 
एतदेव व्रतं कुर्याद्‌ दिशफकशफस्य च । 
पक्षिणामोषधीनाश्च हरेश्चापि उयह्‌ पयः ।।२१ 

न मांखानां हतानान्तुं देवे चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
उपोष्य द्वादशाहं तु कुष्माण्डेजुहुयाद्‌ धृतम्‌ ॥।२२ 
नङुखोल्धूकमार्जारं जग्ध्वा सान्तपनं चरेत्‌ । 

श्वानं जर्वाऽथ कृच्छं ण श्ुभक्षण च शुध्यति ।।२३ 
्रकुर्याचेव संस्कारं पूवणैव विधानतः । 

शट्टश्च बटाकश्च हंसं कारण्डवं तथा ॥ २४ 
चक्रवाकश्च जग्वा च द्ादशाहमभोजनम्‌ । 
कपोतं रिष्टिभं भासं शुकं सारसमेव च ॥२५ 


१६०२ 


आओौशनसस्म्रतिः [ नढ 


जच्छोकं जारपातश्च जग्ध्वा ह्येतद्‌ व्रतच्वरेत्‌ । 
शिञ्मारं तथा माषं मस्स्यं मांसं तथेव च ।।२६ 
जग्ध्वा चेव वराह च्च एतदेव त्रतच्चरेत्‌ । 
कोकिरं चेव मल्स्याद्‌ं मण्डुक भुजगं तथा ॥२७ 
गोमूत्रयावकाहारो्मासेनेकेन शुभ्यति । 
जटेचरांश्च जटजान्यातुधानविपाषितान्‌ २८ 
रक्तपादास्तथा जग्ध्वा सप्ताहं चेतदाचरेत्‌ । 
मृतमांसं वथा चेवमात्माथं वा यथाकृतम्‌ ।२६ 
युक्ता मासभ्वरेदे तत्तत्पापस्यापनुत्तये । 

कपोतं कुञ्जरं शिग्र कुक्कुटं रजकां तथा ३० 
प्राजापत्यं चरेज्नग्ध्वा तथा कुम्भीरमेव च। 
पलाण्डु लनञ्चेव भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ।।३१ 
वार्ताकं तण्डुलीयं च प्राजापत्येन शुध्यति । 
अश्मातकं तथोपेतं तप्नषृच्छः ण शुध्यति ।३२ 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्याक्रङुभ्यां शशभक्षणे । 
अङावुं ग्नं चेव युक्ताऽप्येतद्‌ वरतं चरेत्‌ ॥३३ 
उदृम्बर च्व कामेन तप्तकृच्छण शुभ्यति । 

बथा कृसरसंयाव पायसाऽपूपशष्कुखीन्‌ ३४ 
भुक्ता चेवं बतं तत्र त्रिरात्रेण विशुध्यति । 

पीत्वा क्षीराण्यपेयानि ब्रह्मचारी विशेषतः ॥३५ 
गोमूत्रयावकाहारो मासाधन वबिद्ुध्यति । 
अनिदंशाया गोः क्षीरं माहिषं वाक्षेमेव च ।। ३६ 


$भ्यायः ] प्रायश्चित्तप्रकणेऽभक््यवर्णनम्‌ । १६०२ 


गभिण्या वा विवत्सायाः पीत्वा दुग्धमिदं चरेत्‌। 
एतेषाच्च विकाराणि पीत्वा मोहेन वा पुनः ३७ 
गोमत्रयावकाहारो सप्तरात्रेण युध्यति । 
भुक्त्वा चेव नवश्राद्ध' सूतके मृतकेऽथवा ।३८ 
चान्द्रायणन शुध्येत ब्राह्मणस्तु समाहितः । 
यस्य यदूभूयते नित्यं न यस्याग्रं न दीयते ॥३६ 
चान्द्रायणं चरन सम्यक्‌ तम्यान्नप्राशने द्विजः 
अभोज्यानान्तु सवपा भुक्तवा चान्नमुपस्कृतम्‌ ॥४० 
अन्त्यस्यात्ययिनोऽन्नच्च तप्रङृच्छमुदाहृतम्‌ | 
चाण्डालान्नं द्विजो भुक्तवा सम्यक्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌ ।४१ 
अज्ञानान्‌ प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पशमेव च । 
पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णां दिजातयः ।४२ 
क्रव्यादानां पक्षिणाञच्च प्राश्य मूत्रपुरी षकम्‌। 
महासान्तपनं कुर्य्यात्तषां मोहाद्‌ द्विजातयः ।॥४३ 
भासमण्डकङ्कक्कुरवायसे कृच्छमाचरेत्‌ । 
प्राजापत्येन खुध्येत ब्राह्मणः हिषटभोजनात ।।४४ 
क्षत्रिय स्तपरकृच्छ स्याद्‌ वेश्य चव त्रिङ्च्छकम्‌ । 
सुराभाण्डोदकं वापि पीता चान्द्रायण चरेत्‌ ।।४५ 
गुनोच्छिषठं द्विजो भुक्तवा त्रिरात्रेण वियुभ्यति । 
गोमूत्रयावकाहारः पीतशेपच्च वा पय ।४; 
आपो मूत्रपुरीषादय स्पेताः प्राशयेध्दि । 
तद्‌ सान्तपनं क्याद्‌ व्रतं कायविशोधनम्‌ ।।४७ 
१०१ 


१६०४ ओौशनसस्छतिः। [ नवमो- 


चाण्डालक्रुपभाण्डषु यदज्ञानात्‌ पिवेजलम्‌ | 
चरेत्‌ सान्तपनं कृच्छ' ब्राह्मणः पापशोधनम्‌ ।४८ 
चाण्डाटेन च संस्पु्ं पीत्वा वारि द्विजोत्तमः । 
त्रिरात्रेण विरुध्येत पच्चगव्येन च्युध्यति ॥४६ 
महापातकसंस्पशं भुक्तवा स्नात्वा द्विजोत्तमः। 
ुद्धिपूषेन्तु मूढात्मा तप्तङृच्छ' समाचरेत्‌ ॥५० 
अन्यजातिविवाह च स महापातकी भवेत्‌ । 
तस्य पातकिसंसर्गासातकित्वमवाप्नुयानत ।५१ 
चतुविशतिकरच्छ' स्याद्‌ विवाहे त्वन्यकन्यया । 
संसगस्य तदद्धं स्यान प्रायधित्तं सुतेन दि ॥५२ 
धरा महापातकिनं चाण्डाल वा रजस्वलाम्‌ । 
प्रमादाद्धोजनं कृत्वा तरिरात्रण विद्युध्यति ॥५३ 
स्नानाद्रा यदि भुज्जीत अहोराजण शुध्यति । 
बुद्धिपूव तु कच्छ ण भगवानाह पद्मजः ।।५४ 
शुष्कं पयुपितादीनि गन्धादिप्रतिदूपितम । 
भुक्तवोपवासं कुवीत चरेद्विप्रः पुनः पुनः ॥५५ 
अज्ञानाद्‌ भुक्तिुभ्यथ मज्ञानस्य विरापतः। 
श्रयानां यजनं कृत्वा परेपामन्यकमेणि ।५६ 
अभिचारमनहं च त्रिभिः कच्छ ्विद्ुध्यति । 
ब्राह्मणाभिहतानाच्च कृत्वा दाहादिकं द्विजः ।।५७ 
गोमूत्रयावकाहारः प्राजापत्येन शुध्यति । 
तेकाभ्यक्तः प्रभाते च कुर्यान्मूत्रपुरी षके ॥५८ 


ऽभ्यायः | अनेकपापानां प्रायधित्तवर्णनम्‌ । १६०५ 


अहोरान्नेण शुष्येत श्मश्रुकर्माण मैथुने । 
एकाहेति विवाहा परिभाव्य द्विजोत्तमः ।५६ 
त्रिराञ्ण विशुध्येत तरिरात्रात पडहं पुनः । 
दशाहे दशाहे वा परिहास्य प्रमादतः ।।६० 
कच्छ चान्द्रायण कुर्यात्तत्पापम्यापनुत्तये । 
पतितद्रत्यमादाय तदुत्सगण शुध्यति ॥ ६१ 
चर विधिना कृच्ट मिलयाह भगवान्‌ प्रभुः | 
अनाशकनिवृत्ता तु प्रत्रञ्योपासिना तथा ६२ 
आचरेत्‌ त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च। 
पुनश्च जातकर्मादि संस्कारः संस्कृता द्विजाः ।।६३ 
गुद्धो यम्तद्‌ व्रतं सम्य्चरेयुधम्मद्‌ रनः ।।६४ 
अनुपासितमिद्धस्तु तं उयापकवशेन च । 

अजनम्नं संयतमना रात्रौ चेद्रात्निमेव हि ।६५ 
अक्त्वा समिधाधान शुचिः स्नात्वा समादितः। 
गायन्यष्टसहस्नस्य जपं कृत्वा विद्युध्यति ।६६ 
उपासीत न चेत्सन्ध्यां गृहस्थोऽपि प्रमादतः 
स्नात्वा विष्ुध्यते नद्याः परिश्रान्तः सुसंयमात्‌ ।1६७ 
वेदिकानि च निव्यानि कर्माणि च विलोप्य तु । 
स्नातकत्रतदौल्यन्तु कृत्वा चोपवसेदिनम ॥६७ 
सम्वत्सर च्वरेत्‌ कच्छू मनुच्छन्दे दिजोत्तमः। 
चान्द्रायणं चरेदु व्या गोप्रदानेन शुध्यति ।६८ 


१६०६ ओौशनस्प्रतिः। [ नवमो- 


नास्तिकाद्यदि कुवीत प्राजापत्यं चरेद्‌. द्विजः । 
देवद्रो गुदरोदं प्रच्छ ण शुध्यति ॥१६ 

उष्रयानं समारुह्य खरयानच्च कामतः । 

त्रिराओेण विुध्येत नम्रो न प्रविशज्नटम्‌ ।।७० 
पष्ठान्नकाटमासं वा संहिताजपमेव वा । 

टोमाच्र शाकलान्नित्यमपस्यानां विशोधनम्‌ ।५१ 
नीं रक्तं वसित्वा तु ब्राह्मणो वद्मेव हि । 
अहोरात्रो पितः स्नातः पञ्चगव्येन शुध्यति ।७२ 
वेदधमपुराणाश्च चण्डारस्य च भाषणम्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यान्न ह्यन्या तस्य निष्कृतिः ५९३ 
उद्रन्धनादि निहतं संस्परश्य ब्राह्मणः कचित्‌ । 
चान्द्रायणन शुद्धः स्यात्‌ प्राजापत्येन वा पुनः ॥५४ 
उच्छिष्टो यदि नाचान्तश्चण्डाखादीन्‌ स्परशद्‌ द्विजः। 
उच्छिष्ट स्तत्र कुर्वीत प्राजापत्यं विशुद्धये ॥५५ 
चण्डाटसूतकशवास्तथा नारीं रजस्वलाम्‌ । 

खुष्टा स्नायाद्िङुभ्यथ त्खृष्टान्‌ पतितास्वथा ।।७६ 
चण्डाटसूतकशवंः संस्पृष्टं स्पशेयेदू यदि । 

प्रमादात्‌ स्नात आचम्य जप कृत्वा विद्धुध्यति ।७५ 
अस्पुष्टस्पश्नं कृत्वा स्नात्वा शुध्येद्‌ द्विजोत्तमः 
आचमेत विद्ुध्यथं प्राद्‌ देवः पितामहः ।७८ 
विज्ञानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ खवते गुदम्‌ । 

कृत्वा शौवं ततः स्नात्वा उपोष्य जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ।५६ 


ऽध्यायः | अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०५७ 


चाण्डालन्तु शव स्पृ्रा छच्छ" कुर्यात्‌ दिजोत्तमः। 
दृष्टा नभस्थं नक्षुत्रमहोरात्रण शुध्यति ।८० 

सुरां स्रा दिजः दुर्यात्‌ प्राणायमत्रय युचः । 
पलाण्डुं टुनं चेव घृतं प्राश्य विशुध्यति ८१ 
ब्राह्मणस्तु शुना दष्टस्व्यदहं सायं पयः पिवत्‌ । 
नभिषूदूध्वस्य दष्टस्य तदेव त्रिगुणं भवेन ।८२ 
स्या देतचतिगुणं बाहोमूध्नि म्यान्तु चतुगुणम्‌ । 
स्नात्वा जपेत्तु गायत्रीं अरभिदष्टो द्विजोत्तमः ८३ 
पच्चयज्ञानक्रत्वा तु यो भुडन््त प्रत्यहं गृही । 
अनातुरस्य निधनं छृच्छाद्ध न विशुध्यति ॥८४ 
आहिताम्ने स्पस्थानं यः कुर्यान्न तु पवणि । 

नृतौ गच्छत न भार्यायां सोऽपि कृच्छाद्ध माचरत्‌ ॥८५ 
विना द्विरप्सुं वा कुर्याच्छरीरं सन्निषवते । 
सचंखो ज्माण्टत्य गामाछभ्य विशुध्यति ।|८६ 
गायजञ्यष्टसहस्रन्तु यहं चोपवसेद्‌ गृही । 
अनुगच्छंच यः शुद्र प्रेतभूतं द्विजोत्तमः ८७ 
गायत्यष्रसहसरन्तु जपं कुर्यान्नदीपु च । 

अङरत्वा शपथं विप्रो विप्रस्य विधिसंयुते ।८८ 
मृषेव यावकान्नते छर्याज्चान्द्रायणं तरतम । 

पक्तौ वि षमदानच्च कत्वा छच्छ ण शुध्यति ॥८६ 
छायां श्रपाफस्यारद्य स्नात्वा सम्प्राशयेदू धृवम्‌ । 
रकषेदादियमञ्यचि दधरभीन्द्रजमेव च ॥६० 


१६०८ 


ओशनसस्प्रतिः । [ नव 


मानुष्यास्थि च संसा स्नानमेव विशुभ्यति। 
कृत्वाप्यध्यनं विप्रश्चरेद्धिक्षानुबत्सरम्‌ ।।६१ 
कृतघ्नो ब्राह्मणगृहे पच्चसम्बत्सरं व्रती । 

हुङ्कारं ब्राह्मणस्योक्त्वा स्वङ्कारन्नु गरीयस. ।६> 
स्नात्वाचम्य ततः शषं प्रणिपस्य प्रमाद्रयेन्‌ । 
ताडयित्वा तणेनेव कर्णं वद्ध्वा च वासम ।६६३ 
विवादे परिनिसिव्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
अवगृह्य चरेत कन्छमनिदरच्छ निपातने ।६४ 
कृच्छातिक्रुकः कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम ] 
गुरोराक्रोशने चव कच्छ कुर्य्याद्टिशोधनम ।।६५ 
एकरात्रं द्विरात्र चा तत्पापस्यापनुत्तये । 
देवर्षीणामभिमुखं छो वताक्राशनाक्रते ।।६६ 
उल्का दि जलुजित्वा दातव्यच्च हिरण्यकम्‌ । 
देवोयानेन यः ु्यान्मूत्रोचारं सकृद्‌ द्विजः ।\६७ 
च्िन्धाच्डिन्नन्तु शुद्ध-यथ चरेचन्द्रायणं त्रतम्‌ । 
देवतायतने मूत्रं कृन्वा देहाद्‌ द्विजोत्तम. ।।६<८ 
शिश्नस्योत्कन्तनं कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेन्‌ । 
देवतानामृपीणाच् वेदानाञ्चव कुत्सनम ।।६६ 
कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुवींत प्राजापत्यं द्विजोत्तमः । 
तेस्तु सम्भापणं कटा स्नात्वा देवान्‌ समचयेत्‌ १०० 
ख्जी यदा बारभावेन महापापं करोति हि । 
प्रायधित्त ब्रतश्यास्य पित्रा तदूवतचारिणीम्‌ ।।१०९ 


ऽध्यायः | अनेकपापाना प्रायधित्तवर्णनम्‌ । १६०६ 


उद्रहेदभिरूपान्तमन्यथा पतितस्तु सः। 

अपि राजन्यकवये वापिकन्राह्यणोचतम्‌ ।१०२ 

तस्यान्ते वृषभ्केन सहस्रं गोदानमाचरेन्‌ । 

सप हत्वा माषमान्न दद्यात सुवर्णरजतताम्रत्रपुखीसकस्या- 
सनामद्धिरेव मृरल्लायुक्ताभिस्तेजसा चवोच्छिषटानां भस्मना त्रिः, प्रक्षा- 
छनं कनकरजतमणिशद्भहक्तयुपखानां वज्रविदखरञ्जुचम्मणाश्चाद्धि 
शौचमिति 

अपि चाण्डाल्रपचस्पर् वा विण्मूत्र एव च । 

त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद भुक्तोच्छिष्टः मदाचरेत्‌॥ १० 

पिता पितामहो यम्य अग्रजो वाथ कस्यचित्‌ | 

तपोऽग्रिहोत्रमन्नषु न दोषः परिदेवने ॥१०४ 

अमावास्यायां यो ब्राह्मणं समुदिश्य पितामहम्‌ । 

ब्रह्मणीं खीं समभ्यच्य मुच्यते सवपातकः ॥१०५ 

अमावास्यां तिथि प्राप्य यममाराधयेद्भवम । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु सवपपेः प्रमुच्यते । १०६ 

कृष्णाष्टम्यां महादेवं तथा कृष्णचनुदंशोम । 

संपूज्य ब्राह्मणमुखः सवेषापः प्रमुच्यते ।।१०७ 

त्रयोदश्यां तथा रत्रौ सोपहारं त्रिलोचनम्‌ । 

दष्ट च प्रथमे यामे मुच्यते सवपातकः ॥१०८ 

सवत्र दानप्रहणे मुच्यते सोमयागतः । 

शान्त्या च दक्षिणां गृह्णन्‌ हिरण्यप्रतिमामपि ॥ १०६ 

अयुतेनेव गायञया मुच्यते सवेपातकः। 


इत्यौशनस्मरतौ नवमोऽध्यायः । 
समाप्राचेयं -ओशनसषस्म्रतिः । 
ॐ तत्सत्‌ । 


ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मणे नमः। 


अथ 


॥ ब्रहस्पतिस्प्रतिः॥ 


५ >> -. . - 
श्रीगणेशाय नमः । 


तत्रादौससुवर्णप्रथिवीदानफलमदहत्ववर्णनम्‌ । 
इषा क्रतुशतं राजा समाप्रवरदक्षिणम । 
मघवान्‌ ! वाग्विदां श्रेष्ठं पय्यपृच्छद्‌ बृहस्पतिम्‌ ॥१ 
भगवन्‌ केन दानेन सवतः सुखमेधते । 
यदत्तं यन्महाघ च तन्मे ब्रूहि महातप । ॥२ 
एवमिन्द्रेण पृष्टोऽसौ देवदेवपुरोहितः। 
वाचस्पतिमेहाप्राज्ञो बृहस्पतिरूवाच हं ३ 
सुवणंदानं गोदान भूमिदानं च वासव ! | 
एतत्‌ प्रयच्छमानस्तु सवेपापेः प्रमुच्यते ।४ 
सुवण रजतं वसं मणिरत्नं च बासव | 
सर्वमेव भवेहत्तं वसुधां यः प्रयच्छति ।५ 


गोचमंलक्षणं प्रथिवीदानफटग्बवर्णनम्‌ । १६११ 


फालक्ृष्टां महीं दत्वा सबीजां शस्यशालिनीम्‌ । 
यावत्‌ सुय्य॑करा छोकास्तावत्‌ स्वे महीयते ।॥६ 
यक्कि्ित्‌ कुरुते पापं पुरषो वृत्तिकरितः। 
अपि गोचम्भमात्रेण भूमिदानेन शुष्यति ॥७ 
दशहस्तेन दण्डन त्रिशदण्डानि वत्तनम्‌ । 
दश तान्येव विस्तारो गोचमं तन्महाफर्म्‌ ॥८ 
सब्रषं गोसहस्रं च यत्र तिषछठयतन्द्रितम्‌ । 
बाटखवत्सप्रसूतानां तद्‌ गोचमे उतिस्मृतम्‌ ।।६ 
विप्राय दद्याञ्च गुणान्विताय तपोवियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
यावन्मही तिषएठति सागरान्ता तावत्‌ फर तस्य भवेदनन्तम्‌ ॥१० 
यथा वीजानि रोहन्ति प्रकीणौनि महीतले । 
एवं कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमाजिताः ।११ 
यथाप्सु पतितः सद्य स्तेलबिन्दुः प्रसपंति । 
एवं भूमिकृतं दानं सश्ये सश्ये प्ररोहति ।\२ 
अन्नदाः सुखिनो नित्यं वखदश्चंव रूपवान्‌ ।।१३ 
स नरः सवंदो भूप यो ददाति वसुन्धराम्‌ । 
यथा गौभंरते वत्सं क्षारमुत्सञ्य क्छी रिणी ॥१४ 
एवं दत्ता सहस्राक्ष ! भूमिभेरति भूमिदम्‌ । 
शङ्क भद्रासनं त्र चरस्थावरवारणाः ॥ १५ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फं स्वगेः पुरन्दर ! । 
आदित्यो वरुणो वहिनह्या सोमो हुताशनः ॥१६ 


१६१२ 


वृहस्पतिस्मरतिः । 


शूटपाणिश्च मगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ । 
आस्फोटयन्ति पितरः प्रहष॑न्ति पितामहाः ॥१७ 
भूमिदाता कुट जातः स नखाता भविष्यति । 
त्रीण्याहूरति दानानि गावः प्रथ्वी सरस्वती ।।१८ 
तारयन्ति हि दातारं स्वात्पापादसंशयम्‌ । 
प्रावता वख्दा यान्ति नना यान्ति तववस्लद्‌ाः | १६ 
तप्रा यान्त्यग्निदातारः ष्चुधिता यान्त्यनन्नदाः । 
कक्षिन्ति पितरः सवं नरकाद्धयभोरवः ।।२० 
गयां यो यास्यति पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति । 
एष्टव्या वहवः पुत्राः यद्यकोऽपि गयां वजेत्‌ ।।२१ 
यजेत वाश्रमेधन नीरं वा वृपमुत्छजेत । 

रोहितो यम्तु ब्णैन पुच्छाभ्र यस्तु पाण्डुरः ॥॥२२ 
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते । 
नीः पाण्डुरलाङ्ग.खस्वृणसुद्धरते तु यः ॥२३ 
षष्टिवषंसहम्राणि पितरस्तेन तर्पिताः, 

यश्च श्र्गगतम्पङ्कु कूटस्िठठति चोदुध्रतम २४ 
पितरस्तस्य नश्यन्ति सोमलोकं महाद्युतिम्‌ । 
'पथोयदोदिटीपस्य खगस्य नहुषस्य च ॥२६ 
अन्येषाश्च नरेन्द्राणां पुनरन्था भविष्यति । 
बहुभिवेसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः ।२६ 
यस्य यस्य यद्‌ भूमिस्तस्य तस्य तदा कलम्‌ । 
यस्तु ब्रह्मघ्नः सख्ीष्नो वा यस्तु वे पितृघातकः ॥[२७ 


सफलनीलबरषभरक्षणं भूमिहतुनिन्दा च वर्णनम्‌। १६१३ 


गवां मतसहस्राणां हन्ता भवति दुष्करती । 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरे वयुन्धराम्‌ ।।२८ 
श्वविष्ठायां क्रिमिभूत्वा पिभिः सह पच्यते । । 
आगक्षप्रा चानुमन्ता च तमेव नरकं वूजेत्‌ ।>£ 
भूमिदो भूमिहत्तं च नापरं पुण्यपापयोः । 
उदूरध्वांधो वाऽव तिष्ठेत यावद्‌ाभूतसंव म ॥३० 
अग्नेरपत्यं प्रथमं दिरण्यं भूवप्णवी सूयसुताश्च गावः। 
लोकास्रयस्तेन मवन्ति दत्ता यः काञ्चनं गाच्च महीशच्च दयात।। 
षडशीति सहस्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ । 
स्वतो दत्ता तु सवत्र सवकामप्रदायिनी ।।३२ 
भूमि यः प्रतिगृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति । 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वगगामिनौ ।३३ 
सवेषामेव दानानां एकजन्मानुगं फम्‌ । 
हदाटकक्षितिगौरीणां सतजन्मानुगं फलम्‌ ॥२४ 
यो न स्यादहं ह्यात्मा भूतग्रामं चतु विधम्‌ । 
तस्य देदाद्वियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ।३५ 
अन्यायेन हृता भूमियं न रंरपदहारिता । 
हरन्तो हारयन्तश्च हन्युस्ते सप्तमङ्कुलम्‌ ।।३६ 
हरते हरयेधस्तु मन्दवुद्धिस्ततो बृतः। 
स बध्यो वारुणेः पाशस्तियेग्योनिपु जायते ॥२५ 
अश्रुभिः पतितस्तेषां दानानामपकीत्तेनम्‌ 
ब्राह्मणस्य हृते क्षेत्रे हृतं तिपुरषं कुलम्‌ ।।३८ 


१६१४ 


वहस्प तिस्शतिः । 


वापीकरूपसदस्रण अश्वमेधशतेन च । 
गवां कोरिप्रदानेन भूमिदन्ता न शयध्यति ॥३६ 
गामेकां स्व्णमेकं वा भूमेरप्यद्ध मङ्कुलखम । 
रंन्धन्नरकमायाति यावद्‌ भूतसंएवम्‌ । 
हुतं दत्तं तपोऽधीतं यक्किचिविद्धमंसच्वितम्‌ ।\४० 
अर्द्धाङ्कुखस्य सीमाया हरणन प्रणश्यति । 
गोवीथीं मामरथ्याच्च श्मशानं गोपितं तथा ।४१ 
सम्पीड्य नरकं याति यावदाभूतसषवम्‌ । 
उषरे निजे स्थाने प्रस्तं शस्यं विसजयेत ।४२ 
जलाधारश्च कतंन्यो व्यासस्य वचनं यथा । 
पच्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ।४३ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्त्रं पुरुषानृते । 
हन्ति जाता न जाताश्च हिरण्यःथऽनृतं वदेत्‌।। ४४ 
सव भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः । 
ह्यस्वे मा रति कुर्याः प्राणैः कण्ठगतेरपि ४५ 
अनोपधममेषज्यं बिषमेतद्धलाहखम्‌ । 
न विषं विपमित्याहुः ब्रह्मस्वं विषमुच्यते ।४६ 
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ । 
लोदखण्डाश्मचुण च विषच्च ज्वरयेन्नरम्‌ ।४७ 
्रह्यस्वं त्रिषु खोकेषु कः पुमान्‌ ज्वरयिष्यति । 
मन्युप्रहरणा विप्रा राजानः शद्खपाणयः ।४८ 


अन्यायेनभूमिहरणेफलं-कन्यानरतादि विषये दोषनिखूपणफलम्‌ १६१५ 
शस्ममेकाकिनं हन्ति विप्रमन्युः कुलक्षयम्‌ । 
मन्युप्रहरणा विप्रा श्क्रप्रहरणो हरिः ॥४६ 
चक्रात्तीत्रतरो मन्युस्त्माद्धिप्रं न कोपयेत । 
अग्निदग्धा; प्ररोहन्ति सुयेदग्धास्तथेव च ॥५० 
मन्युद्ग्धस्य विप्राणामङ्करो न प्ररोहति । 
अग्निदहति तेजसा सूर्यो दहति रश्मिभिः ।॥५१ 
राजा दहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना । 
ब्रह्मस्वेन तु यत्‌ सौख्यं देवस्वेन तु या रतिः ५२ 
तद्धनं कुखनाशाय भवत्यात्मविनाशकम्‌ । 
न्ह्यस्ं ब्रह्महत्या च दरिद्रस्य च यद्धनम्‌ ॥५३ 
गुरुमित्रहिरण्यश्च स्वगस्थमपि पीडयेत्‌ 
ब्रह्मस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिद्रं न प्ररोहति ॥५४ 
प्रच्छादयति तच्दद्रमन्यत्र तु विसपंति । 
ब्रह्मस्वेन तु पुष्टानि साधनानि बखानि च ॥४५ 
संग्रामे तानि खीयन्ते सिकतासु यथोदकम्‌ | 
श्रोत्रियाय छ्ुखीनाय दरिद्राय च वासव । ।५६ 
सन्तुष्टाय विनीताय समभूताहिताय च । 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ॥ ५७ 
ईटशाय युरभरष्ठ ! यदत्तं हि तदक्षयम्‌। 
आमपात्रे यथान्यस्तं क्षीरं दधि धृतं मधु ।॥५८ 
विनश्येतपात्रदौ्ल्यात्तश्च पात्रं विनश्यति । 
एवं गाश्च हिरण्यश्च वश्लमन्न महीं तिलान्‌ ॥५६ 


९ 


द 


१९ 


वृहस्पतिस्मृतिः । 


अविद्वान्‌ प्रतिगृह्णाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ । 
यस्य चेव गृहे मूख दूरे चापि बहुश्रुतः ॥६० 
वहुश्रताय द्‌ातत्रयं नास्ति मू्वं व्यतिक्रमः। 

कुर तारयते धीरः सप्र सप्त च वासव ! ॥६१ 
यस्तडाकं नवं कुर्य्या पुराणं वाऽपि स्वानयेत्‌ । 
स सव कुटमुदूधृत्य स्वगं लोके महीयते ।।६२ 
वापीकूपतडागानि उद्यानोपवनानि च । 

पुनः संम्कारकत्तां च छ भते मौलिकं फलम्‌ ।।६३ 
निदाघकाट पानीयं यम्य तिष्ठति वासव ! | 

स दुगं विपमं छृरम्नं न कदा चिदृवाप्तुयात्‌ ।\६४ 
एकाहं तु स्थितं तोयं प्रथित्यां राजसत्तम । 
कुखानि तारयत्तस्य सत सप्त पराण्यपि ६५ 
दीपालाकप्रद्‌नन वपुष्मान्‌ स भवेन्नरः। 

प्रोक्ष णीयप्रदानेन स्मृति मधाश्च विन्दति ।६६ 
कररवाऽपि पापकर्म्माणि यो दद्यादन्नम्थिने। 
ब्राह्मणाय विशेषण न स पापेन टिप्यते ॥६७ 
भूमिगांव स्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा । 
नचाऽच्वेदयते यस्तु तमाहुनेद्यघातकम्‌ ६८ 
निवेदितस्तु राजा वे ब्राह्मणैमेन्युपी डितः । 

तं न तारयते यस्तु तमाहूत्ेह्यघातकम्‌ । ६६ 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञं दाने च वासव । | 
मोहाच्चरति विषघ्नं यः स मरतो जायते किमिः ।७० 


तडागादिनिर्माण फटाभिधानम्‌ । १६१७ 


धनं फति दानेन जीवितं जीवरक्णान्‌ । 
रूपमैश्वयमारोम्यमर्हिसाफलमश्नुते ।५१ 


फटमूलाशनात पूज्यं स्वग सत्येन छभ्यते । 
प्रोयोपवेशनाद्राज्यं सवत्र सुखमश्नुते ।७२ 


गवाढ्वयःशक्रदीक्षायाः स्वगेगामी तरणाशनः । 
सिय खिषवणस्नायी वायं पीत्वा क्रतु" खभेत्‌ ५३ 


नित्यस्नायी भवेदकः सन्ध्ये द्र च जपन्‌ द्विजः । 
न तत्साधयते रान्य नाकप्रपएमनाशक ।।७४ 
अग्निप्रवेरो नियतं ब्रह्मलोक महीयते । 

रना(सा)नां प्रतिषंहारे पशून पुत्राश्च विन्दति ॥७९५ 
नाके चिरं स वसते उपवासी च यो भवत्‌ । 
सततं चंकशायी यः: स लमेदीप्सिताङ्गतिम्‌ ७६ 
वीरासनं वीरशय्यां वीरस्थानमुपाश्रितः। 
अक्षय्यास्तस्य रोका स्युः सवकामगमास्तथा ॥८७ 
उपवासच्च दीक्चाश्च अभिषकच्च वासव | 

कृत्वा द्वादशवर्षाणि चीरस्थानाद्विशिष्यते ।६८ 
अधीत्य सवेवेदान्‌ वे सद्यो दु.खात्‌ प्रमुच्यते ॥&£ 
पावनं चरते धम स्वगं रोके महीयते ।।८० 
वहस्पति मतं पुण्यं ये पठन्ति द्विजातयः । 

चत्वारि तेषां वधन्ते आयुविद्या यशो वलम्‌ ॥८१ 


इति वहस्पतिप्रणीतं धम्मशाल्ं सम्पूर्णम्‌ । 
समाप्ताचेयं, ब्रहस्पतिस्मृतिः। 
ॐन्तत्सत्‌ । 


॥ अथ ॥ 


$ 
-॥ ठधुव्याससताहता ॥ 
--:#:8:8:--- 
॥ श्रीगणशाय नमः ॥ 
-:88::83:- 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 
अथ सफलं स्लानविधि वर्णनम्‌ | 
्नूषय ऊचुः] 
अहन्यहनि कतव्य क्रमाणां हि क्रमाद्िधिम्‌ । 
ब्राह्म मुहूतं उत्थाय धर्मार्थावनुचिन्तयेत ॥१ 
कायक्लेशांश्च तन्मूखान्‌ वेदतत्त्वाथमेवच । 
उषः काठे तु संप्राप्ते छृत्वाचावश्यकं बुधः ॥।२ 
स्रायान्नदीपु शद्धा शौचं कृत्वा यथाविधि । 
प्रातः स्नानेन पुयन्ते येऽपि पापकृतो जनाः ॥३ 
तस्मार्स्प्रयत्नेन प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ 
प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति ृ्टादृष्टफलग्रदम्‌ ।।४ 


ऽध्यायः ] सफलं सनानवणेनम । १६१६ 
रषीणां कुवेतां नित्यं प्रातःस्नानं न संशयः | 
मुखे सुप्रस्य सततं छारानित्यं वन्ति हि ।५ 
ततो नेवाचरेत्कर्माण्यक्ृत्वा स्नानमादितः 
अलक्ष्मी कालकणीं च दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनम्‌ ॥६ 
प्रातःस्नानेन पूयन्ते सवपापान्न संशयः । 
न हि स्नानं विना पुंसां प्राशस्त्यं कर्मसु स्मृतम्‌ ॥७ 
हीमे जप्ये विशेषेण तस्मात स्नानं समाचरेत्‌ 
अशक्तोऽवशिरस्कं वा स्नानमात्रं विधीयते ॥८ 
आद्रेण वाससा चाङ्गमाअनं कापि स्मृतम्‌ । 
अप्राशस्त्ये समुत्पन्न स्नानमेव समाचरेत्‌ ॥६ 
्ाह्मथादीन्यथवाशाक्तौ स्नानान्याहूमेनी षिणः। 
ब्राह्ममाग्नेय मुदं वायव्यं दिव्यमेव च ॥१० 
वारुणं यौगिकं चेव सदा स्नानं प्रकीर्तितम्‌ 
बाहं तु माजेनं मन्त्रः कुरः सोदकबिन्दुभिः ॥११ 
आग्नेयं भकष्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मत्‌ । 
यत्त॒ सातपवपण तत्‌ स्नानं दिग्यमुच्यते ॥१२ 
वारणश्वावगाहश्च मानसश्वात्मवेदनप । 
यौगिकं स्नानमाख्यातं योगोऽयं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥१३ 
आत्मतीथमिदं ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः 
मनशुद्धिकरं पुंसां नित्यं तत्‌ स्नानमाचरेत्‌ १४ 
शक्तद्रारुणं विद्रानम्राशसत्ये तथेव च । 
प्रक्षाल्य दन्तकाष्ठच्च भक्षयित्वा विधानतः ॥१५ 

१०२ 


१६२० 


छघुष्याससंहिता । [ प्रथभो- 


आचम्य प्रयतो नित्यं प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । 
मध्याङ्कुटिसमस्थौल्यं दादशाङ्कखिसम्मितम ।१६ 
सत्वचन्दन्तकाष्टं स्यात्तस्याग्रेण तु धावयेत्‌ । 
क्षीरदक्षसमृद्धतं मालिनीसम्भवं ुभम ।॥१७ 
अपामाभ्रच्च विल्वश्च करवीरं विशषतः। 
वर्जयित्वा निपिद्धानि गृदीेकं यथोदितम्‌ १८ 
अपह दिनं पापं भक्षयित्वा विधानवित्‌ । 
आचम्य प्रयतोनित्यं स्नानं प्रातः समाचरेत्‌ ॥१६ 
नोत्पादयेदत्तकाषठमङ्कल्या धावये कचित्‌ । 
प्रक्षाल्य भक्त्या तजेन्या ज्ुचौ देशे समाहितः २० 
स्नात्वा सन्तपयेहवान्‌ ऋषीन्‌ पित्रगणान्‌ कमात्‌ । 
आचम्य मन्त्रवन्नित्यं पुनराचम्य वाग्यतः २१ 
माजेनं वारुणम्त्ेरात्मानं सक्कुशोदकः | 
आपोहिष्ठादिन्याहतिभिः सावित्र्या वारुणेस्तथा ॥२२ 
ओङ्कारव्याहृतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 

जप्त्वा जराञज्ञङि दशाद्धास्करं प्रति तन्मनाः ॥२३ 
प्राक्‌ तु तेन समासीनो दभपु सुसमाहितः । 
प्राणायामत्रयं त्वा ध्यायेत्सन््यामिति श्रुतिः ॥२४ 
या सन्ध्या सा जगत्सष्टिख्ितिसंयमकारिणी । 
देश्वरी तु पराशक्ति स्तत्र यत्न समुद्धवा ।२५ 

सितु मेण्डलगतां गायत्री बे जपेदूबुधः। 

प्राह्कमुखः प्रयतो विप्रः सन्ध्योपासन माचरेत्‌ २६ 


ऽष्यायः | सफरुंसन््याकलेन्यवर्णनम्‌ । १६२१ 


सन्ध्यादीनोऽ्युचिनिय मनः सवेकमसु । 
यदन्यत्‌ कुरुते कमे न तस्य फटमाप्तुयात्‌ ॥२७ 
अनन्यचेतसो शान्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
उपास्य विधिवत्सन्ध्यां प्राप्राः पूव पराङ्गतिम्‌ ।२८ 
योऽन्यतः कुरुते यत्नं धमक्रायं द्विजोत्तमः । 
विहाय सन्ध्याप्रणति स याति नरकायुतम्‌ ।२६ 
तस्मात्सवे प्रयत्नेन सन्ध्योपासं समाचरेन्‌ । 
उपासितो भवैत्तन देवयोगतनुः परः ॥२० 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावरम्‌ । 
गायत्रीं वे जपेद्धिद्रान्‌ ब्राह्मणः प्रयतः स्थितः ३१ 
इति खघुव्यासस्मरतो प्रथमोऽध्यायः । 





अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ कतेटयकर्मविशेषवर्णनम्‌ । 


अथागम्य गहं विप्रः समाचम्य यथाधिधि। 

अनि प्रज्वाल्य विधिवत्‌ जुहुयाञ्नातवेदसम्‌ १ 
्रूत्विक्‌ पुत्रोऽथवा पत्नी शिष्योऽपि च सहोदरः । 
प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयाद्वा यथाविधि ॥२ 
पवित्रपाणिः शुद्धात्मा शुद्धाम्बरधरोऽपरः। 
अनस्यमानसो बह्नौ जुहुयात्संयतेन्द्रियः ॥३ 


१६२२ छधुव्याससंहिता । [ द्ितीयो- 


विना दर्भेण यत्कमे विना सूङोण वा पुनः । 
नाक्षयस्तद्धवेत्सव नेहामुत्र फट्प्रदम्‌ ४ 
देवतादीन्नमस्छु्यादुपहारं निवेदयेत्‌ | 
दद्यात्पुष्पादिकां स्तेषां ृद्धाब्धंवाभिवादवेन || ८ 
गुरुञ्चवाप्युपासीत हितं तस्य समाचरेत्‌ । 
वेदाभ्यासस्ततः कुर्यासप्रयत्नाच्छक्तितो द्विजः ॥६ 
वेदमध्यापयेच्छिष्यान्‌ धारये विपाटयेत्‌ । 
अपेक्षेत च शाख्राणि मन्वादीनि दिजोत्तमाः । | 
बेदिकाननियमान्वदन्वेदाङ्गानि च सवशः ।।७ 
उपेयादीश्वरल्चंव योगक्षेमाथसिद्धये । 
साधयेद्धिविधानर्थान्‌ कुटुम्बाथं तथंव च ॥८ 
ततो मध्याह्वसमये स्नानाथ म्रदमाहरेत्‌ 
पुष्पाक्ष॒तान्कुशलितान्‌ गोमयं गन्धमेव च ॥६ 
नदीषु देवखातेषु तटाकेषु सरित्सु च । 

स्नानं समाचरेन्नित्यं नदी प्रस्वणपु च ॥१० 
परकीयनिपानेषु न स्नायाद्रं कदाचन । 

पथ्च पिण्डान्‌ समुदूधूय स्नायाद्रा सम्भवात्‌ पुनः ॥११ 
सृदेकया शिरः क्षाल्य द्वाभ्यां नाभेस्तथोपरि । 
अतश्चतसभिः कार्यं ' पादौ षड्भि स्तथैव च ॥१२ 
मृत्तिका च समाविष्टा त्वाद्रामखकमात्रतः । 
गोमयस्य प्रमाणं तत्‌ तेनाङ्गं ठेपयेत्ततः ॥ १३ 


ऽध्यायः | शरीरणुद्धिवर्णनम्‌। १६२३ 


लेपयेदथतीरस्थस्तलिङ्गेनेव मन्त्रतः । 
प्र््याल्याचम्य विधिवत्‌ ततः म्नायात्समाहितः १४ 
अभिमन्त्र्य जलमंन्त्रेरच्ठिङ्गर्वास्ण. द्युमः । 
अपो नारायणोद्‌भूता स्ननेवास्यायनं पुनः ।।१५ 
तस्मान्नारायणं देवं स्नानकाटे स्मरेद्बुधः । 
प्रोक्ष्यसोङ्ारमादिव्यं त्रिनिमञ्जेजलाशये १६ 
आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रणानेन मन्त्रवित्‌ । 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः ।।१७ 
त्वं यज्ञत्वं वषट्कार आपोज्योती रसोऽमृतम्‌ । 
द्विपदां वा त्रिरभ्यस्येदुन्याहति प्रणवादिकम्‌ ।।१८ 
सावित्रीं वा जयेद्वद्रान्‌ स्तथंवाप्यघमषेणम्‌ । 
ततः सन्माजेनं कुर्यादापोदिष्ठामयोभुवः ।१६ 
इदमापः प्रवहत व्याहृतिभिस्तथेव च । 
ततोऽभिमन्त्य तत्तीथमापोदिष्ठादिमन्त्रकेः २० 
अन्तगंत जटेमग्ना जपेत्‌ व्रिरघमषणम्‌। 
द्विपदां वाथ गायत्रीं तद्विष्णोः परमम्पदम्‌ २१ 
आवत्तं येद्धा प्रणवं देवं वा संस्मरेद्धसम्‌ । 
द्विपदोहि परो मन्त्रो यज्ञुवदे प्रतिष्ठितः ।२२ 
अन्तजेखात्रिराबृत्या सबेपापेः प्रमुच्यते । 
आपः पाणौ समादाय जप्त्वा वा माजने करते ।।२३ 
विन्यस्य मूर््नि तत्तोयं सवपापः प्रसुष्यते । 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवेपाप प्रणोदनः ॥।२४ 


१६२४ घुव्याससंहिता । [ द्वितीयो- 


तथाघमष्णं सूक्त सवेपाप प्रणोदनम्‌ । 
अथोपतिष्ठेतादिय मृध्वं पुष्पाञ्जछान्वितम्‌।।२५ 
परक्षिप्य देवमादित्य श्सुग्यजुः सामरूपिणम्‌। 
उदिलयच्वित्रमित्येतत्‌ तश्व्षुरितिमन्त्रतः ॥२६ 

हंसः शुचिषु इत्येतत्सावित्या च विशेषतः । 

अन्येश्च वेदिकेमन्तरौः सर्वपाप प्रणाशनः २७ 
सावित्रीं बे जपेत्पश्चाज्पयज्ञः प्रकी तितः । 
विविधानि पवित्राणि गुह्यविद्यास्तथेव च ॥२८ 
तिष्ठन्‌ तदेक्षमाणोऽकं जपं कुर्यात्समाहितः । 
भासीनः प्राड मुखो नित्यं जपं कुर्याद्यथाविधि ॥२६ 
स्फरिकेन्द्राक्षपद्याक्षेः पत्र दीप कुरुक्षकः । 

कतव्या त्वक्षमाखा स्यात्‌ विशिष्टा चोत्तरोत्तरा ॥२० 
जपकाटे न भाषत नाङ्गानि चाख्येत्तथा । 

न कम्मयेच्छिरोप्रीवां दन्तान्वं न प्रकाशयेत्‌ ॥३१ 
गृह्यका रक्षसाः सिद्धा हरन्ति प्रसभ हि तत । 
एकान्ते तु शुचौ देशे तस्माज्ञप्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
चण्डालाञयुद्धपतितान्‌ दृटरचम्य पुनजपेत्‌ । 

आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदश्चुचिदशंने ३३ 
सोरान्मन्व्ान्यथोटसाहं पावमानांश्च शक्तितः | 
आचम्य च यथाशाखरं शक्तया स्वाध्यायमाचरेत्‌ ।३४ 
ततः सन्तपेयेदेवान्‌ ऋषीन्‌ पित्रगणान्‌ क्रमात्‌ । 
आदौ ञकार भरुच्याय्रं नाम्नोऽन्ते तपयामि च ॥३५ 


ऽध्यायः | नियकमेवर्णनम्‌ | १६२५ 


देवान्‌ ब्रह्म ऋषींश्चैव तपयेदक्षतोदकेः 

पितृन्‌ तिरोदकश्वेव विधिना तर्पयेद्‌ बुधः ।२६ 
अपसव्येन सन्येन पाणिना दक्षिणेन तु । 

देवषीं स्तपयेद्धीमानुदकाञ्जरिभिः पितन्‌ ।॥२३७ 
यज्ञोपवीती देवानां निवीति श्रूषितपेणे । 
प्राचीनावीति पिच्येषु स्वेन तीथन भाषितम्‌ ॥३८ 
निष्पीड.यव तु वस्त्रच्च समाचम्य यथाविधि । 
यमेन्तरेरचयेरदेवान्‌ पुष्पः पत्रस्तथाम्बुभिः ३६ 
ब्रह्माणं शङ्करं सूयन्तथव मधुसूदनम्‌ । 
अन्यांश्चाभिमतान्‌ देवान्‌ पूजयेद्धक्तितो द्विजः ॥४० 
प्रदद्याद्वाथ पुष्पाणि विन्यसेच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

न विष्ण्वाराधनात पुण्यं विद्यते कमं वेदिकम्‌ ॥४१ 
तस्मादनादिमष्यान्तं नियमाराधयेद्धरिम । 
तद्विष्णोरितिमन्त्रेण सुक्तनापौरषेण च ॥४२ 
नेताभ्यां सदृशो मन्त्रो वेदषुक्तश्चतुष्वपि । 
निवेदयित्वा चात्मानं बिमलन्तत्र तेजसि ॥४३ 
तदात्मा तन्मनः शान्तः तद्विष्णोरितिमन्त्रतः। 
अथवा देवमीशान्भगवन्तं सनातनम्‌ ।।४४ 
आराधयेन्महेशानं महादेवं महेश्वरम । 

मन्त्रेण रुद्रगायत्र्या प्रणवेनाथ वा पुनः ।४५ 
ईशाने नाथ वा रदररू्यम्बकेन समाहितः । 

पुष्पैः पत्रेरथाद्वि्वां चन्दाद्ेमहेश्धरम्‌ ।।४६ 


१६२६ खधुव्याससंहिता । [ द्वितीयो- 


अथोनमः शिवायेति मन्त्रेणानेन वाचयेत्‌ । 
नमस्कुर्यान्महादेव ममृतं परमेश्वरम्‌ ४७ 
निवेदयित्वा स्वात्मानं यो ब्रह्माणमतःपरम्‌ । 
प्रदक्षिणन्ततः कुर्यात्ततो ब्रह्माणि बे जपेत्‌ ॥।४८ 
ध्यायेत देवमीशानं व्योममध्यगतं शुभम्‌ । 
अथवारोकयेदक हंसः जुचिषदित्यु चा ४६ 
कुर्यात्‌ पश्चमहायज्ञान्‌ गृहङ्गत्वा समाहितः । 
देवयज्ञं पितयज्ञम्भूतयज्ञन्तथेव च ।५० 

मनुष्यं ब्रह्मयज्ञच्व पथ्वयज्ञान्‌ प्रचक्षते । 

यदि स्यात्तपणादर्वाक्‌ ब्रह्मयज्ञः कृतो न हि । 
कृत्वामनुष्य यज्ञं हि ततः स्वायाय मार भेत्‌ ।५१ 
अग्नेः पथिमतो देशे भूतयज्ञान्तरेऽथवा । 
कुशपूतेः समासीनं कुशपाणिः समाहितः ॥५२ 
श्रौताग्नौ छोकिकेचापि जले भूम्या मथापिवा । 
वश्वदेवश्च कत्तव्यो वेदयज्ञः स संस्कृतः ॥५३ 
यदि स्याष्टौफिके पक्वं तदन्नं तत्न हूयते । 
शाखाम्नौ तच्र्ेदग्नौ विधिरेषः सनातनः ५४ 
देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छषादूभूत बछि हरेत्‌ । 
श्वभ्यश्च अपदेभ्यश्च पति दिभ्य एव च ॥५५ 
दथादूभूमां भूत बर क्रिमिभ्योऽथ द्विजोत्तमः । 
सायन्तनस्य सिद्धस्य पकमन्नं बि हरेत्‌ ।॥५६ 


ऽध्यायः | पच्चमहायज्ञव्णनम्‌ । १६२७ 


वश्वदेवं विनार्थेन सायभ्भ्रातर्विधीयते । 

एकन्तु भोजयेद्विप्रं पितृनुद्िश्य यतेसद्‌ा ॥५७ 
नियश्राद्ध तदुद्दिष्टं पिदरयज्ञो गतिप्रदः । 

उदूधृत्य वाथवाशक्तः किंश्विदन्नं समाहितः ।।५८ 
वेदाथं तत्व विदुष द्विजाय वोप पादयेत्‌ । 
पूजयेश्चासनं नित्यं नमस्येदचयेश्च तम ॥५६ 
मनोवाक्रमेभिः शान्तमागतं स्व गृहं गतम । 
हन्तकार मथाम्र वा भिक्षां वा शक्तितो द्विजः ॥६० 
दद्यादतिथये नित्यं बुध्येत परमेश्वरम । 
भिक्षामादू्मांसमात्रमग्र तस्य चतुष्टयम्‌ ।।६१ 
पुष्करं हन्तकारस्यात्तञ्चतुगुण सुत्तमम । 

गोदोह्‌ कालमात्रं व प्रतीक्ष्यं ह्य तिथि स्वयम्‌ ।६२ 
अभ्यागतान्यथाशक्ति भोजयेदतिथि सदा । 
आदत्वा देवता भूत श्रूलया तिथि पितृष्वपि ॥६३ 
भुञ्जीत वेत्समूढात्मातियम्योनिच्च गच्छति । 
वेदाभ्यासोऽन्वहंशक्त्या महायज्ञक्रिया क्रमाः ।।६४ 
नाशयस्याञ्चु पापानि वेदानामचंनं तथा । 

यो मोहादथवा छो भादष्त्वा देवताचनम्‌ ६५ 
भुहन्तं स यानि नरकान्‌ शुकरेष्वभिजायते । 
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन छता कर्माणि वे शनेः ॥६६ 
मुञ्जीत स्व्रजनेः साध स याति परमाङ्गतिम्‌ । 
प्राङमुखोऽन्नानि भुञ्जीत सू््यांभिमुख एव वा । 


१६२८ लघुन्याससंहिता । [ द्वितीयो- 


आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङन्तं यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रत्यङ्‌ मुखोभुङक्त श्रृणं भुङ्क्तं उदङ्मुखः ।। ६ 
आसीनस्स्वासनेशुद्धं मूम्यां पादौ निधाय च । 
उपवासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापतिः ।६८ 
पच्चाद्राभोजनं दुर््यात्‌ भूम्यां पादौ निधाय च । 
उपचि शचौ देरो पादौ प्रक्षाल्य वे करो ॥६६ 
आपद्रवागाननोभूत्वा पच्चाद्रौभोजनश्चरेत्‌ । 

- महाव्याहृतिभिश्चान्न परिधायोदकेन तु ।।७० 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियाच्चरेत्‌ | 
स्वाहा प्रणवसंयुक्तं प्राणायान्नाहुति ततः ॥५१ 
अपानाय ततोहत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ । 
उदानाय ततोहुत्वा समानायेति पश्चमम्‌ ॥७य 
विज्ञाय चाथमेतेषां जुहयाद्‌ात्मवान द्विजः । 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्नेयु तम्‌ ।।५३ 
ध्वात्वा तन्मनसा देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ । 
अमृतापिधानमसीत्युपरिष्टाजरं पिबत्‌ ।५४ 
आचम्याङ्कुष्ठमान्ेण पादाङ्गुष्ठ तु दक्षिणे । 
निधापयेद्धस्तजख मूष्वंहस्तः समाहितः ।(५५ 

` हृत्वानुमन्त्रणं कुर्य्याच्छद्धायामिति मन्त्रतः । 
अथाक्षुरेण स्वात्मानं योजयेत्‌ ब्र्मणेति हि ।(५६ 
सवषामेव योगानामात्मयोगः परं स्मरतः । 
योगेन विधिना ङ्रु्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पद्म्‌ ॥५७ 


ऽध्यायः | मोजनाद्यनेक्रकरणवर्णनम । १६२६ 


यज्ञोपवीती भुञ्जीत युगन्धालङ्कृतोत्तरम्‌ । 
सायम्प्रात(दिवाराच्युपलक्षण)सतु भुञ्जीत विशेषेण समाहितम्‌ ॥५८ 

नायात्सुय्यम्रहासूवे महिसायं शरिग्रहात्‌ । 

ग्राहकारे च नाश्नीयात्‌ स्ञात्वाश्नीयास्ममुक्तयोः ।।७६ 

अभमुक्तयोरस्तगयोरदाद दष्टा परेऽहनि । 

नारनीयायेक्षमाणाना मप्रदायापि दुगंतः ॥८० 

न यज्ञशिष्टादन्यत्वात्कुखो मान्यो ममातुरः । 

आत्माथ भोजनं यस्य सुर्खाथ यस्य मेथुनम्‌ ॥८१ 

व्यथ यस्य चाधीतं निष्फलं तस्य जीवितम्‌ । 

यो भुढन्त वेष्टितशिरा यस्तु भुडन्तं विदिङ्‌मुखः।।८२ 

सोपानत्कश्च यो भृङन्तं सव विद्यात्तदासुरम्‌ । 

नाधरात्रे न मध्याह्न नाजीणें नाद्रवक्लधृक्‌ ।।८३ 

न च भिन्नासनगतो न शयान स्थितोऽपि वा । 

नोपानत्पादुकी चापि न च संविख्पन्नपि ।॥८४ 

भृढक्त मुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌ । 

इतिहास पुराणाभ्यां वेदाथं मुपच्र'हयेत्‌ ॥८५ 

ततः सन्ध्या मुपासीत पुवोक्त विधिना द्विजः । 

आसीनस्तु जपेदेवं गायत्रीं प्चिमाम्प्रति ८६ 

नानुतिष्ठति यः पू्वामुपस्ते न च पधिमाम्‌। 

न शूद्रेण समोह्णोके सवेकम विगर्हितः ॥८७ 
हुत्वाग्नो विधिवन्मतरौ भुक्तवा यज्ञावशिष्टकम्‌। 


1 


९ 


१, 


२० 


घुव्याससंहिता दहितीयो- 


विसुज्य बान्धवजनः शपेच्छष्कपदो निशि । 
नोत्तराभि मुखः सुप्यात्‌ पधिमाभिमुखो न च ॥८८ 
अवाङ्मुखो न नग्नो वा न च भिन्नासने कचित्‌ । 
न भग्नायान्तु खटायां शून्यागारे तथेव च ।८६ 
इत्येव मखिटं परोक्त महन्यहनि वे पुरा । 

ब्राह्मणोक्तं कृत्यजात मपवग फलप्रदम्‌ ॥।६० 
नास्तिक्यादथवारस्यात्‌ ब्राह्मणो न करोति यः। 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ शूकरेऽ्वभि जायते ॥।६१ 
नान्यो वियुक्ते पर्था मुत्काप्रमधिकं स्वकम्‌ । 
तस्मात्सव्वरांणि भूतानि सुक्तये परमेष्ठिनः ६२ 


रधुव्यासस्यरतौ द्वितीयोऽध्यायः । 


इति खघुव्याससहिता समाप्ता । 
ॐ तत्सत्‌ । 


॥ अय ॥ 


५॥ (वेद) व्यासस्मतिः ॥# 


--):प;4-- 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ धर्माचरणादेशप्रयुक्त-वण-षोडशसंस्कारवणेनम । 


वाराणस्यां सुखासीनं वेदन्यासं तपोनिधिम्‌ । 
पप्रच्छुमूनयोऽभ्येत्य धर्मान्‌ वर्णम्यवस्थितान्‌ ॥१ 
स पृष्टः स्मृतिमान्‌ स्मृत्वा स्मरति वेदाथगभिताम्‌। 
उवाचाथ प्रसन्नात्मा मुनयः श्रूयता मिति ॥२ 
यत्र यत्र स्वभावेन ृष्णसारो मृग सदा । 

चरते तत्र वेदोक्तो धर्मा भवितु महति ॥२ 
्रुति्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते । 

तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तयोदध े स्छृतिवंरा ॥।४ 
ब्ाह्मणःक्षत्रियोवेश्य्लयो वर्णा द्विजातयः । 
श्रुतिस्यृतिपुराणोक्तधमयोग्यास्तु (ते नराः) नेतरे ॥ 
शुदरोब्णश्वतेथोऽपि वर्णत्वाद्धममहंति । 
वेदमन्त्रस्बधास्वाहावषट्कारादिभि्विना ॥ ६ 


१६३२ व्यासस्मृतिः प्रथमो- 


विप्रवद्विभविन्नासु क्षत्रविन्नासु विप्रवत्‌। 
जातकर्माणि कुर्वीत ततः शुद्रासु शूद्रवत्‌ ॥७ 
वेश्यासु विग्रक्षसत्राभ्यां ततः शुद्रासु शूद्रवत्‌ । 
अधमादुत्तमायान्तु जातः शूद्राधमः स्मतः ८ 
न्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चाण्डाटो धमवर्जितः। 
कुमारीसम्भवस्त्वेकः सगोत्रायां द्वितीयकः ॥६ 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चाण्डारुखिविधः स्परतः। 
वद्ध की नापितो गोप आगशापः कुम्भकारकः ॥१० 
वणिकूकिरातकायस्थमाराकार कुटुम्बिनः। 

एते चान्ये च बहवः शूद्रा भिन्नः स्रकमेभिः। 
चमेकारो भटो भिष्धो रजकः पुष्करो नटः 
वरटोमेदचण्डार्दास(श)स्र पचकोलकाः ॥ ११ 
एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः। 
एषां सम्भाषणात्‌ स्नानं दशंनादकंवीक्षणम्‌ ।॥१२ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकमे च । 
नामक्रिया निषकरमणेऽन्नाशनं वपनक्रिया ॥१३ 
कण्वेधो ब्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः। 
केशान्तः स्नानसुद्राहो विबाहाम्निपरिगरहः ॥१४ 
त्रेताग्निसंग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः| 
नवताः कर्णवेधास्ता मन्त्रवज क्रियाः लिया: ॥१५ 
विवाहो मन्त्रतस्तस्याः  शुद्रस्यामन््र्ो दश । 
गभाधानं प्रथमतस्वृतीये मासि पुंसवः ॥१६ 


ऽध्यायः | गर्भाधानादि षोडशसंस्कारवर्णनम्‌ १६३३ 


सीमन्तश्चाष्टमे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌ । 
एकादशेऽह्नि नामाकस्येक्षा मासि चतुथके ।९७ 
षष्ठे मास्यान्नमश्नीयाच्ूडाकम कृटोचितम्‌। 
करृतचूड च वाले च कर्णबेधो विधीयते ॥१८ 
विप्रो गर्भाष्टमे वपं क्षत्रमेकादश तथा । 

द्वादशे वेश्यजातिसतु व्रतोपनयनक्रिथा ।१६ 

तस्य प्राप्रत्रतस्यायं काटः स्यात द्विगुणाधिकः। 
वेदत्रतस्युतो व्रात्यः स व्रात्यस्तोममहंति ॥२० 

टे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्‌ प्रथमं तयोः । 
द्वितीयं छन्दसां मातुप्रहणाद्धिधिवद् गुरोः ।२१ 
एवं द्विजातिमापन्नो विमुक्तो वाल्यदोषतः | 
्रुतिस्मृतिपुराणानां भवेदध्ययनक्षमः ॥२२ 
उपनीतो गुरुकुले वसेन्नित्यं समाहितः । 
विशयाहण्डकोपीनोपवीताजिनमेखलाः ॥२३ 
पुण्येऽहि गुवेनुज्ञातः कृतमन्त्राहुतिक्रियः । 
स्मरत्वोङ्कारच्च गायत्रीमारमभेद्रदमादितः ॥२४ 
शौचाचारविचारार्थं धरममेशाख्जमपि दिजः । 

पठेत गुरुतः सम्यक्‌ कम तदिषटमाचरेत्‌ २५ 
ततोऽभिवाद्य श्यविरान्‌ गुरुल्चेव समाश्रयेत्‌ । 
स्पाध्याया्थ तद्‌ यत्नः सवदा हितमाचरेत्‌ ॥२६ 
नापश्िप्नोऽपि भाषेत (विरज्येत) नोव्रजेत्ताडितोऽपि वा । 
विद्धेषमथ पैशुन्यं दिसनश्वाकवीक्चणम्‌ ॥२७ 


१६३४ व्यासस्प्रतिः । [ प्रथमो- 


तौयत्रिकानृतोन्मादपरिवादानटङ्क्रियाम्‌ । 
अञ्जनोद्रत्तनादशेखग्विरेपनयोषितः ॥२८ 
वृथाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवजयेत्‌ । 
ईषश्चरितमध्याह ऽनुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ २६ 
आलोटुपश्चरे्े्ं ब्रतिषुत्तमवृृत्तिपु | 

सद्यो भिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्प्रशेत्‌ ।३० 
कृतमाभ्यादहिकोऽश्नीयाद्नज्ञातो यथाविधि । 
नाद्यादेकान्नसुच्छिष्टं मुक्त्वा चाऽऽचामितामियात्‌ ॥।३१ 
नान्यद्धिक्षितमादद्यादापन्नो द्रविणादिकम्‌। 
अनिन्द्यामन्व्ितः श्राद्धं पत्येऽदथादुगुरुचोदितः ।३२ 
एकान्न मप्यविरोधे व्रतानां प्रथमाश्रमी । 

भुक्त्वा गुरमुपासीत कृत्वा सन्धुश्चणादिकम्‌ ।३३ 
समिधोऽप्रावादधीत ततः परिचरेद्गुरुम्‌ । 
अधीत(शयीत)गुवयुज्ञातः प्रहश्च(भवुद्धःप्रथमं गुरोः ॥३४ 
एवमन्वहमभ्यासी ब्रह्मचारी त्रतच्चरेत्‌ | 

हितोपवादः प्रियवाक्‌ सम्यग्गुवेथसाधकः ॥३५ 
निव्यमाराधयेदेनमा समाप्तेः श्ुतिम्रहात्‌ । 

अनेन विधिनाऽधीतो वेदमन्त्रो द्विजं नयेत्‌ ॥३६ 
शापानुप्रहसामथ्यमूषीणाश्च सलोकताम्‌ 
पयोऽमृताभ्यां मधुभिः साञ्येः प्रीणन्ति देवताः ।३७ 
तस्मादहरहर्वेदमनध्यायमूते पठेत्‌ । 

यदङ्गं तदनध्याये गुरोवंचनमाचरेत्‌ ।।३८ 


ऽध्यायः | विवाहविधिवर्णनम्‌ | १६३५ 


त्य तिक्रमादमस्पूर्णमनदंङृतिराचरेन । 
परत्रेह च तद्ब्रह्म अनधीतमपि द्विजम्‌ 
यस्तूपनयनादेतदामूत्योत्रतमा चरेत्‌ | ३६ 
स नेष्ठिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
उपङर्ाणकोयम्तु द्विजः पदड््शिवापिकः ४० 
केशान्तकमेणा तत्र यथोक्तचरितत्रतः। 
समाप्य वेदान्‌ वेदौ वा वेदं वा प्रसभ द्विजः ।४१ 
स्नायीत गारवनुज्ञातः प्रवृत्तोदितदक्षिणः। 

इति श्रीवेदव्यासीये ध्म॑शान् ब्रह्मचर्याधिकासे नाम प्रथमोऽध्यायः । 


| द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाह विधिवर्णनम्‌। 


एवं स्नातकर्ता प्राप्तो द्वितीयाश्रमक्राङ्कया । 
प्रतीक्षेत विबादहाथमनिन्द्यान्वयसम्भवाम्‌ ।।१ 
अरोगादुष्टवंशोत्थामशुल्कादानदूपिताम । 
सवर्णामसमानार्षाममादपित्रगोत्रजाम्‌ ।॥।२ 
अनन्यपूर्विकां खष्वीं शुभलक्षणसंयुताम्‌ । 
धृताधोवसनां गौरीं विख्यातदशपृरूषम्‌ ।३ 
ख्यातेनाश्नः पुत्रवतः सद्‌ाचारवतः सतः । 
दातुमिच्छोदु हितरं प्राप्य धमण चोद्रहेत्‌ ।।४ 
१०३ 


११) 


ह व| + 1 


ठ्यासस्मरतिः। [ दवितीयो- 


ब्राह्योद्राह विधानेन तदभावेऽपरो विधिः । 
दातव्या सदृक्षाय वयोविद्यान्वयादिभिः ।।५ 
पितृततिपव्रध्रात्रपु पित्रव्यज्ञातिमातृपु । 

पूर्वाभावे परो दल्यात्‌ सर्वाभावे म्बयं व्रजेत ।।£ 
यदि सा दात्वेकल्याद्रजः पश्येत्‌ कुमारिका । 

श्र णहयाश्च यावलयः पतितः स्यात्तद्प्रदः ।।७ 
तुभ्यं दास्याम्यहमिति ग्रहीष्यामीति यस्तयोः | 
कुत्वा समयमन्योन्यं भजते न स दण्डभाक्‌ ।।८ 
त्यजन्नदष्ां दण्ड्यः स्याद्‌ दृपयंश्चाप्यदू पिताम । 
तावन्न दुष्टं दुष्टं च म्बाथभ्यो मेदयंश्च तत्‌ 
उढटायां हि सवर्णायामन्या वा काममुद्रहेत्‌ ॥६ 
तस्यामुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात्‌ प्रहीयते ।।१० 
उद्हेत्‌ क्षत्रियां विप्रो वेश्याच्च क्षत्त्रियो विशाम्‌ । 
न तु शूदर द्विजः कथिन्नाधमः पूदवर्णजाम ।११ 
नानावर्णासु भार्यासु सवर्णां सहचारिणी । 
धर्म्यां धमषु धर्मिष्ठा जयेष्ठा तस्य स्वजातिषु ॥१२ 


पारितोऽयं द्विजाः पूमेकदेहः खयम्भुवा । 
पतयोऽद्र न चाद्ध न पल्न्योऽभूवन्निति श्रुतिः ॥१३ 


यावन्न विन्दते जायां तावद्धा भवेत्‌ पुमान्‌ । 
नाद्धं प्रजायते सवं प्रजायेतेस्यपि श्रतिः ॥१४ 
गुवीं सा मूखिवगस्य वोढुं नान्येन शक्यते । 
यतस्ततोऽन्वहं भूत्वा स्ववशो बिश्रयाञ्च ताम्‌।।१५ 


ऽध्यायः ] गृहस्थधमवर्णनः खीधर्मामिधानच्व वणनम्‌ । १६३७ 


कृतदारोऽगभ्निपस्नीभ्यां कृतवेश्मा गृहं वसेत्‌ । 
स्वर्यं वित्तमासाद्य वेतानाभ्रि न हापयेत्‌ ।।१६ 
स्मात्तं वेवाहिके बहौ श्रौतं वतानिकाभिषु । 

कमे ङुर्यात्‌ प्रतिदिनं विधिवत्‌ प्रीतिपूवेतः ॥१७ 
सम्यग्धर्मांथकामेषु दम्पतिभ्यामहर्निशम । 
एकचित्ततया भाव्यं समानत्रतच्रत्तितः ॥१८ 

न प्रथग्विद्यते श्ीणां त्रिवगविधिसाधनम । 
भावतो ह्यतिदेशाद्रा इति शाख्रबिधिः परः ॥१६ 
पत्युः पूव समुत्थाय देदषुद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृतवा वेश्मविशोधनम २० 
माजेनेर्खपनेः भ्राप्य सामिशालं स्वमङ्गनम । 
शोधयेदभ्निकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ॥२१ 
्ोक्षण्येरिति तान्येव यथाश्थनं प्रकल्पयेत्‌ | 
दरन्दरपात्राणि सर्वाणि न कदाचिद्ियोजयेत्‌ ।।२२ 
शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयिस्वा तु धारयेत्‌। 
महानसस्य पात्राणि बहिः प्रक्षाल्य सवथा ॥२३ 
मृद्धिश्च शोधयेचरुल्खीं तत्राग्नि विन्यसेत्ततः । 
स्मरा नियोगपात्राणि रसाश्च द्रविणानि च ॥२४ 
कृतपूर्वाहकार्या च स्वगुरूनभिवादयेत्‌। 

ताभ्यां भवपिवृभ्यां वा ्रावृमातुलबान्धवेः ।२५ 
वस्रारङ्काररलानि प्रदत्तान्यव धारयेत्‌ 
मनोवाक्षमभिः शुद्धा पतिदेशायुबतिनी ॥२६ 


क १॥,। 


५५५ 


उयासस्तिः। | द्ितीयो- 


छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकमंसु । 
दासीवाऽऽदिषटकायपु भार्या भत्तुः सदा भवेत्‌ ॥२७ 
ततोऽन्नसाधनं क्रत्वा पतये विनिवेद्य तत्‌| 
वेश्वदेवक़तेरन्नं भोजनीर्याश्च भोजयेत्‌ २८ 
पतिञ्चतदनुज्ञाता शिष्टमन्वाद्यमात्मना । 

भुक्ता नयेदहःशेषमायत्यय वि चिन्तया ॥२६ 

पुनः सायं पुनः प्रातगृहञ्ुद्धि विधाय च ॥३० 
कृतान्नसाधना साध्वी मुश्रृशं भोजयेत्‌ पतिम्‌ । 
नातित्र्या स्वयं भुक्तवा गहनीति विधाय च ।।३१ 
आस्तीय साधुशयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌ 

सुप्ते पतौ तदभ्यासे स्वपेत्तद्‌गतमानसा । 

अनगम्ना चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया ।॥३२ 
नो्े्वदेन्न परुषं न वहून्‌ पत्युरप्रियम्‌ । 

न केनचित्‌ बिवदेच्च अप्रखापविखापिनी २३३ 
नचातिन्ययशीखा स्यान्न धर्माथविरोधिनी । 
प्रमादोन्मादरोषेष्यावच्वनच्वातिमानिताम्‌ ।३४ 
पेशचुन्यदिसाविद्रेषमदहाहङ्कारधत्तंताः । 
नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्‌ साध्वी बिवजयेत्‌ ॥३५ 
एवं परिचरन्ती सा पति परमदेवतम्‌ । 

यशः शमिह्‌ यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ ॥३६ 
योषितो नित्यकर्मौक्तं नेमित्तिकमथोच्यते । 
रजोदशंनतोदोषात्‌ सवमेव परिः्यजेत्‌ ।३७ 


ऽध्यायः] ज्ञीणां नित्यकमे, सपातित्रन रजस्वखाधम निरूपणच्च १६३६ 


स्वरलक्चिता शीघ्रं रजिताऽन्तगृहे वसेत्‌ 
एकाम्बराघृता दीना स्नानाटङ्कारवजिता ॥३८ 
मोनिन्यधोमुखी चश्चप्पाणिपद्धिरचच्वला । 
अश्नीयात्‌ केवलं भक्त नक्तं मृण्मयभाजने ॥ ३६ 
स्वपेद्धूमावप्रमत्ता क्षपेदेवमहस््रयम्‌ । 

स्नायीत सा त्रिरात्रान्ते सचेलमुदिते रवौ ।४० 
विरोकषय मत्तुंबद्नं शुद्धा भवति धमतः | 
कृतशौचा पुनः कमं पूववज्न ममाचरेन ।४१ 
रजोदर्शनतो याः स्यू रात्रयः पोडशत्तंवः। 

ततः पुंबीजमाष्िरं शुद्ध कषतर प्ररोहति ॥४२ 
चतस््रश्चाऽऽदिमा रात्रीः पववच्च विवजयेत्‌ । 
गच्छद्युग्मासु रात्रीपु पौप्णपित्रक्षराक्षसान्‌ 1४३ 
परच्छादितादित्यपथं पुमान्‌ गच्छत्‌ स्वयोपितः। 
क्षामाऽङ्छ्ृदवाप्नोति पुत्रे पूजितलक्षणम्‌ ॥४४ 
्ूतुक्रारेऽभिगम्यवं ब्रह्मचयें व्यवस्थितः । 
गन्द्धुन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्याद नन्यक्रत्‌ ४५ 
भ्र णहत्यामवाप्नोति क्नृतौ भार्यापराङ्‌ सुखः । 
सा त्वाप्याऽन्यतो गम याज्या भवति पापिनी ।४६ 
महापातकटुष्टा च पतिगभविनाशिनी । 
सद्षृत्तचारिणीं पत्नीं व्यक्तवा पतति धम॑तः ।४७ 
महापातकदुष्टोऽपि नाप्रतीक््यस्तया पत्िः। 
अशुद्धं क्षयमादृरं स्थितायामनुचिन्तया ॥४८ 


१६४० 


व्यासस्पतिः। [ द्वितीयो- 


व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दशनाद । 
धिकूक्ृतायामवाच्यायामन्यत्र वासयेत पतिः ।४६ 
पुनस्तामात्तंवस्नातां पूववद्‌ उयरवहारयेत्‌। 

पत्ता च्च धमकामघ्नीमयपुत्रा दीवसोगिणीम्‌ ५० 
सुदुष्टां व्यसनासक्तामहितामधिवासयेत्‌ । 
अधिविन्नामपि विभुः खीणान्तु समतामियात्‌ ॥५१ 
विवर्णां दीनवदना देहसंस्कारवमिता । 

पतिव्रता निराहारा शोष्यते प्रोपिते पतो ॥५२ 
मृतं भरत्तारमाद्‌य ब्राह्मणी वद्निमाविशेत्‌ । 
जीवन्ती चे व्यक्तकरशा तपसा शोधयद्रपु. ।) ५३ 
स्वावस्थासु नारीणां न युक्तं स्याद्रक्षणम। 
तदेवानुक्रमात्‌ कायं पितृभवृसुतादिभिः।।५४ 
जाताः सुरक्षिताया ये पुत्रपौत्रप्रपौत्रकाः। 

ये यजन्ति पितृन्‌ यदयीमाकषभ्राप्तिमहोदयः ॥५५ 

मृत नामग्निहोत्रण दाहयेद्धिधिपूवेकम । 
दाहयेदविखम्बेन भार्याच्वात्र त्रजेत सा ॥ ८७ 


इति श्रीवेदन्यासीये धमंशाखर सत्यधिकारोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 


[णी 


ऽध्यायः ] सस््ञानादि विपि पूर्वाहृकरत्यवर्णनम्‌। १६४१ 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

अथ.सस्नादिविपि पूर्वाहकरत्यवर्णनम्‌ । 
नित्यं नमित्तिकं काम्यमिति कमं चधा मतम्‌ | 
त्रिविधं (कम) तज्च वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधायेताम्‌ ।।१ 
यामिन्याः पश्चिमे यामे व्यक्तनिद्रो हरि स्मरेत्‌ | 
आोक्य मङ्गखद्रव्यं कर्मांऽऽवश्यकमाचरेन्‌ ॥२ 
कृतशौचो निपेव्याभि दन्तान प्रक्ष्याल्य वारिणा । 
स्नात्योपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादींश्चेव तषयेत्‌ ॥३ 
जुहोत्यनुदिते भानाविव्येक उदिते रवौ । 
जपेदादित्यदेवत्यान्मन्त्रान्मन्त्रनियोगवित | 
वेद्वेदाङ्गशाख्राणि उतिहासानि चाभ्यसेत्‌। 
अध्यापयेच्र सच्द्िष्यान सद्िप्राश्च द्विजोत्तमः ।४ 
अलब्धं प्रापये्छवच्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत्‌ । 
समर्थो हि समथन नाविज्ञातः कचिद्रसत ।}५ 
सरित्सरसि वापीषु गतप्रस्रवणादिपु । 
स्नायीत यावदुदुधृत्य पच्च पिण्डानि वारिणा ॥& 
तीर्थाभवेऽप्यशक्त्यां वा स्नायात्तोयंः समाहतः । 
गृहाङ्गणगतस्तत्र यावद्म्बरपीडनम्‌ ७ 
स्नानमब्देवतेः छुर्यात्‌ पावनेश्चापि माञ्जनम । 
मन्त्रः प्राणांश्िरायम्य सौरेधाकं विलोकयेत्‌ ॥८ 
तिष्ठन्‌ स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत्‌। 
्रुचाञ्च यजुषां सास्नामथवाद्धिरसामपि ॥६ 


१६४२ ज्यासस्प्रतिः। [ ठृतीयो- 


इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विजः । 
शक्त्या सम्यक्‌ पटेन्नियमल्पमप्यासमापनात्‌ ।।१० 
स यज्ञदानतपसामखिरं फलमानुयात्‌। 
वेदेभ्योऽन्यत्र संतुष्टः स विप्रः शूद्रतामियात्‌ 
तस्मादहरहवदं द्विजौऽधीयीत वाग्यतः । ११ 
धमशास्रे तिहासादि सवां शक्तितः पठत । 
कृतस्वाध्यायः प्रथमं तपयेन्राथ देवताः ।।१२ 
न्वा च दक्षिण दभः प्राग्रंः सयचस्तिखः । 
पुरः क्षिप्तः कराग्राभ्यां निगतंः प्राङ्मुखो द्विजः । 
एककाञ्जलिद्‌ानेन प्रकृतिस्थापवीतकः । १३ 
समजानुद्रयो ब्रह्मसूत्रहार उदइर्‌खः। 
तिय्यग्दमश्च वामाग्रयवस्तिख्विमिधरितः ॥१४ 
अम्भोभिरन्तरक्षिप्तः कनिषएठामलनिगतः। 
दाभ्या द्वाभ्यामञ्जछिभ्यां मनुप्यास्तपयेत्ततः ।१५ 
दक्षिणाभिमुखः सव्यं जान्वा च द्विगुणैः कुरोः । 
तिरेजेख्श्च देशिन्या मृट्दर्भाद्विनिःसतेः ॥१६ 
दक्षि्णांमोपवीतः स्यात क्रमेणाञ्जछिमिखिभिः। 
सन्तपयेदिन्यपित्‌ स्तत्परीश्च पितन्‌ स्वकान्‌ ।१७ 
स्वधा वजन मनेवमेक इच्छन्ति तपणे । 
द्विजतिजीवतितरकोऽत्यतानन्याँश्च तपयेत्‌ | 
तपयेदिव्यपित्‌ श्च पित॒पर्वागपतृन्स्वकान्‌ । 
मातृमात्ामहस्तद्रल्त्रीनेवं हि तचरिभिखिभिः। 
मातामद्‌ाश्च येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवजिताः ॥१८ 
तानेकाञ्जलिदानेन तपये् प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
असंगछरतप्रमीता ये व्रेतसंस्कारव जिताः ॥ १६ 


ऽध्यायः | तपणविधि वर्णनम्‌ | १६४३ 


वेसख्ननिष्पीडनाम्भोभिम्तेपामाप्यायनम्भवेत्‌ । 
अतपितेपु पितृषु वस्रं निष्प दयन्न यः ॥२० 
निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमानुषः 
पयोद्भस्वधाकारगोच्रनामतिरभवत (२१ 
सुदत्तं तप्पुनस्तेपामेकेनापि वथा विना । 
अन्यचित्तन यदत्तं यदत्तं विधिवजितम्‌ ॥२२ 
अनासनस्थितेनापि तजन रधिरायते । 

एवं सन्तर्पिताः कामैस्तपकास्तरपयन्ति च ॥२३ 
ब्रह्म विष्णुशिवारित्यमित्रावर्णनामभिः। 
पूजयेहभितमन्तैनेरमन्वोक्तदेवताः ॥२४ 
उपस्थाय रवेः काष्ठां पूजयित्वा च देवताः । 
नरह्यागनीन्द्रौप्रधीजीवविप्णुनामहतांदसाम्‌ ॥२५ 
अपां यत्तति सत्कायं नमस्कारः स्नामभिः। 


क 


करत्वा मुम समालभ्य खानमेवं समाचरत्‌ ॥२६ 
ततः प्रविश्य भवनमावसभ्ये हृताशने । 
पाकयज्ञाश्च चतुरो विदध्याद्विधिवद्‌ द्विजः ।॥२७ 
अनाहितावसथ्याग्निरादायान्न घृतष्टुतम्‌ । 
शाकटेन विधानेन जुहयाष्धौ किकेऽनले ॥२८ 
व्यस्ताभिर्व्याहृनी भिश्च समर्तािस्ततः परम्‌ । 
षड्मिर्दवक्ृतस्येति मन्त्रवरद्धियेथाक्रमम ॥२६ 
प्राजाप्यं सिि्टक्तं हुतं द्वाद शाऽऽटूतीः । 
ओङ्कारपू्ैः स्वाहान्तस्स्यागः सिष्टविधानतः ॥३० 
भुविदर्भान्‌ समाम्तीय्य वलिकम समाचरेत्‌ । 
विश्वेभ्योदेवेभ्य इति सवभ्यो भूतेभ्य एव च ॥३१ 


व्यासस्परतिः। [ ठतीयो- 


भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शाख्रवित । 
दथयाद्रछित्रयशच्वाग्र पितृभ्यश्च स्वधा नमः ॥३२ 
पात्रनिणजनं वारि वायन्यां दिशि निःक्षिपेत्‌ । 
उद्धृत्य षोडशम्रासमाव्रमन्नं घृतोक्षितम्‌ । 
इदमन्नं मनुष्येभ्यो हन्तेप्युक्तत्रा समुत्छजेन्‌ । 
गोत्रनामस्धाकारेः पितृभ्यश्चापि शक्तितः ।।३३ 
षट्भ्योऽन्नमन्वहं दध्यात्‌ पितृयज्ञविधानतः। 
वेदादीनां पठन्‌ किच्चिदल्पं ब्रह्ममख।प्रये ॥३४ 
ततोऽन्यदन्नमादाय निर्गलय भवनाटहिः। 
काकेभ्यः श्रपचभ्यश्च प्रक्षिपेदम्रासमेव च ।३५ 
उपविश्य गृहद्वारि तिष्ठेदयाबन्मुटतकमप्‌ । 
अग्रमुक्तोऽतिथि दिणप्ुर्भावशुद्धः प्रतीक्षकः | ३६ 
आगतं दूरतः (आ्रान्ते) शान्तं भोकतुकाममकिच्वनम्‌ । 
ृष्रा संमुखमः भ्येत्य सच्छरत्य प्रश्रयाञ्चनः ३७ 
पादधावनसम्भानाभ्यञ्जनादिभिर्चितः। 
त्रिदिवं प्रापयेत्स्यो यज्ञस्याम्यधिकोऽतिथिः ॥३८ 
कालागतोऽतिधिदध्वेदपारो गृहागतः 

दपरेतौ पूजितौ स्वग नयतोऽधस््वपूजितौ । 
विवाह्य्नातकक्ष्माशरदाचायसुहर सिजः ॥३६ 
अर्ध्या भवन्ति धमण प्रतिवषं गृहागता: । 
गृहागताय सत्छृय श्रोत्रियाय यथाविधि ४० 


ऽध्यायः | पाकयज्ञादि विधिनिरूपणम्‌। १६४५ 


भक्तयोपकल्पयेदेकं महाभागं विसजयेत , 
विसजयेदनुत्रञ्य सुतप्र्रोत्रियातिथीन्‌ | 
मित्रमातुखुसम्बन्धि वार्वान्‌ समुपागतान्‌ ।४१ 
भोजयेद्‌ गृहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्ुकोऽहंति । 
स्वाद्रन्नमश्नन्नस्वादु दद्द्गच्छत्यधोगतिम ॥४२ 
गभिण्यातुरभृव्येपु बाखब्रद्धातुरादिपु । 

बुभुक्षितेषु मज्ञानो गृहम्थोऽश्नाति किल्विषम्‌ ॥४३ 
नादयादुगृध्येन्न पाकान्नं कदाचिद्‌निमन्वितः। 
निमन्तरि्तोऽपि निन्यन प्रव्याख्यानं द्िजोऽहति ॥४४ 
रद्राभिशस्तवाधुष्यवाग्दु्करर तस्कराः । 
करद्धापविद्धबद्धोग्रवधवन्धनजी विनः ॥४५ 
शेलृषशौण्डिकोन्नद्धोन्मन्तत्राव्यः तच्युताः। 
नप्रनास्तिकनिरल्नपिश्चुनन्यसनान्विताः ।॥४६ 
कद्य्यख्लीजितानाय्यपरवादृकृना नराः । 

अनीशाः (अमित्रा)कीतिमन्तोऽपि राजदेवस्वहारकाः ॥४७ 
शयनासनसंसगघ्रत्तकर्मादिदूपिताः। 

अश्रदधानाः पतिता च्र्ठाचारादयश्च ये ।४८ 
अभोज्यान्नाः स्युरन्नादो यस्य यः स्यात्स तत्समः । 
नापितान्वयमित्राद्ध सीरिणो दासगोपकाः ।४६ 
शुद्राणामप्यमीषान्तु भुक्त्वाऽन्नं नेव दुष्यति । 
धर्मणान्योन्यभोज्यान्ना द्िजास्ु विदितान्वयाः ।५० 


उयासस्मृतिः। [ तृतीयो- 


स्ववृत्तयोपाजितं मेध्यमकेशक्ृमिमक्षिकम । 
अश्वलीढप्रगोत्रातमपृष्ं शूद्रवायसेः ।।५१ 
अनुच्छिष्टमसंदुटमपयु पितमेव च । 
अम्छानवाप्पमन्नाद्यमद्यान्निस्यं सुसस्कृतम्‌ ॥५२ 
कृसरपूपसंयावपायसं शष्कुरीति च । 

नाश्नीयाद्‌ ब्राह्यणो मांसमनियुक्तः कथच्चन ५३ 
क्रतो श्राद्ध नियुक्तो वा अनश्नन्‌ पतति द्विजः। 
मृगयोपार्जितं मांसमभ्यच्य पित्रदेवताः ॥५४ 
क्षत्त्रियो द्वादशोनं तन्‌ क्रीस्वा वश्योऽपि धमतः । 
द्िजोजग्ध्वा ब्रथामांसं हव्वाऽप्यविधिना पशून्‌ ॥५५ 


निरयेप्वक्षयं वासमाप्नोत्याचन्द्रतारकम । 
सर्वान्‌ कामान्‌ समासाद्य फन्टमश्रमखस्य च ॥६ 


मुनिसाम्य मवाप्नोति गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः। 
दिजभोञ्यानि गव्यानि मादिप्याणि पयांसि च ।{७ 


निदेशासन्धिसम्बन्धिवस्सवर्तीपयांसि च । 
अलखावुशि्रुकवकच्छुत्राकट्श्युनानि च । 
पलाण्डुश्वेतवुन्ताकर क्तमृखकमेव च ॥८ 
गञ्जनारुणवक्ष। सखग्जन्तुगमं फलानि च । 
अकालक्रुसुमादीनि द्विजोजग्ध्वेन्द्वं चरेत्‌ ।५६ 
वाग्दूपितमविज्ञातमन्यपी इितक।य्यंपि । 
भूतेभ्योऽन्नमदस्वा च तदन्नं गृहिणो दहेत्‌ ६० 
हैमराजतकास्येषु पातष्वद्यात सदा गृही । 
तदभावे साधुगन्ध(मेध्य)ोघद्रुमरताघयु च ॥६१ 


ऽध्यायः | गहम्थाह्िकवणंनम्‌ | १६४७ 


पटाशपद्मपडषु गृहस्थो भोक्तुमहति । 
ब्रह्मचारी यतिश्चैव श्रेयोयद्धोक्तमदेति ।।६२ 
अभ्यु््यान्नं नमस्कारभुवि दद्यादलित्रयम्‌ । 
भूपतये भुवः पतये भूतानां पतये तथा ॥९३ 
अपः प्राश्य ततः पश्चात्‌ पच्चप्राणाहूतिःकरमान्‌ । 
स्वाहाकारेण जुहयाच्छेषमदाद्यथासुखम्‌ ।।६४ 
अनन्यचित्तो र्त वाग्यतोऽन्नमक्रुरसयन्‌ । 
आतृप्तेरन्न मश्नीयाद्चुण्णां पात्रमुत्सजेन ॥६५ 
उच्छिष्टमन्नमुद्‌ धूर्य ्रासमेकं भुवि श्षिपेत । 
आचान्तः साधुसङ्गन सद्धिद्यापठनेन च ।।5 
वृत्तवद्ध(पुरावृत्त)कथाभिश्चरोपाहमतिवादयेत्‌ । 
सायं सन्ध्यामुपासीत दूत्वाऽग्नि भ्ुस्यसंयुतः ।।६७ 
आपोशानक्रियापूेमश्नी यादन्वह दिजः । 
सायमप्यतिधथिः पूज्यो होमकालागतोद्विजः)ऽनिशम ॥६८ 
श्रद्धया शक्तितो नित्यं श्रुतं हन्यादपूजितः । 
नातिवृप्त उपस्पश्य प्रक्षाल्य चरणो शुचिः ६६ 
अप्रत्यगुत्तरशिराः शयीत शयने शुभे । 
शक्तिमानुचिते काटे स्नानं सन्ध्या न हापयेत्‌ ।।७० 
नाहम मुहूत्तं चोत्थाय चिन्तयेद्धितमात्मनः। 
शक्तिमान्‌ मतिमान्‌ नित्यं व॒त्तमेतत्‌ समाचरेत्‌ ।।५१ 
इति वेदव्यासीये धमशा गरहस्थाहिकोनाम तृतीयोऽध्यायः । 





> ४८ 


व्यामस्ृतिः। [ चतुथा- 


॥ चतुर्थाऽध्यायः ॥ 
अथ गृहम्थाश्रमप्रशंसापूरंक तीथधमं वर्णनम्‌ । 


इति व्यासकृतं शाखं घमसारसमुच्चयम । 
आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्माभितानि च ।१ 
गृहाश्रमात्‌ परो धर्मा नास्ति नास्ति पुनः पुनः। 
सवतीथंफलं तस्य यथोक्तं यस्तु पाल्येत्‌॥२ 
गुरुभक्तो भृत्यपोषी दयावाननुमूयकः । 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ।३ 
स्वदारे यस्य सन्तोषः परदारनिवतनम्‌ । 
अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीथफरं गृहे ॥४ 
परदारान्‌ परद्रव्य हरते यो दिने दिने। 
सव्बेतीर्थाभिषकेण पापं तस्य न नश्यति ।\ 
गेषु सेवनीयेषु सवतीथंफटं ततः। 
अन्नदस्य त्रयो भागाः करतां भोगेन दिष्यते |£ 
प्रतिश्रयं पादशौचं ब्राह्मणानाच्च तष॑णम्‌। 
न पापं सष्पशेत्तस्य बर भिक्षां ददाति यः ।अ 
पादोदकं पादधृतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 
यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसपंति तं यमः ॥८ 
विप्रपादोदकक्िछिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनो । 
तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरोऽमृतम्‌ ६ 


ऽध्यायः | दानधमप्रकरणवणनम्‌ । १६४६ 


यत्फटं कपिादाने कार्तिक्यां ज्यप्पुष्करे । 
तत्फलं ऋषयः(पाण्डवोभ्रष्ठा विप्राणां परादशौ(ध)चने ॥१० 
स्वागतेनाग्नयः प्रीता आसनन शतक्रतुः । 

पितरः पादशौचेन अन्नाद्यन प्रजापतिः ॥११ 
मातापित्रोः परं तीथ गङ्गा गावो विगपतः। 
ब्राह्मणान्‌ परमं तीथ न भूतं न भविप्यति ॥१२ 
इन्द्रियाणि वशीक्रय गृह ण्व वसेन्नरः | 

तत्र तस्य कुकषेत्र नेमिषं पुष्कराणि च ।१३ 
गङ्खाद्वारजच्च केदारं सन्निहस्यां तथेव च । 

एतानि सवतीर्थानि क्रत्वा पापेः प्रमुच्यते ।॥१४ 
वर्णानामाश्रमाणाच्च चातुवणश्य (पार्थिव) भो द्विजाः। 
दानधम प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भापितम्‌॥१५ 
यहदाति विरशिषटभ्यो यज्नाश्नाति दिने दिने। 

तच्च वित्तमहं मन्ये गपं कम्याभिरक्नति ।।१६ 
यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम । 

अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि ।१७ 

किं धनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गतायुपः। 
य्द्धं यितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाश्वतम १८ 
अशाश्वतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः । 
नित्यं सन्निषितो मत्युः कतन्यो धमेसं्रहः १६ 
यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीतेये । 
यत्परियश्य गन्तव्यं तद्धनं कि न दीयते ॥२० 


० 


त्यासस्मृतिः। [ चतुर्था- 


जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा मित्राणि वान्धवाः 
जीवितं सफलं तस्य अत्माथको न जीवति ॥२१ 


क्रिमयः कि न जीवन्ति भक्षयन्ति परस्परम्‌। 
परलोकाविरोधेन यो जीवति स जीवति ॥ 
पशवोऽपि हि जीवन्ति केवटात्मादरम्भराः | 

कि कायेन सुगुष्तेन (सुपुषटन) वलिना चिरजीविनः ॥२२ 
ग्रासादधमपि प्रासमधिभ्यः कि न दीयते । 
इच्छानुशूपो विभवः कदा कश्य भविष्यति ।।२३ 
अदाता पुरुषस्त्यागी धन संलयञ्य गच्छति । 

दातारं कृपणं मन्ये मृतोऽयथ् न मुच्चति ॥२४ 
प्राणनाशस्तु ककतत्यो यः कृतार्थां न सो (थः सनो) ऽमृतः। 
अकृताथम्तु यो मृत्यु प्राप्तः स्बरसमोदि सः ॥।२५ 
अनाहूतेपु यहन्तं यच्च दत्तमयाचितम । 

भविष्यति युगस्यान्तस्तम्यान्तो न भविष्यति ।२६ 
मृतवत्सा यथा गौश्च वृप्णा लोभेन दह्यति । 
परस्परस्य दानानि टोकयाच्रा न धम॑तः ।२७ 
अचष्ट चाशुभे (चारुते) दानं भोक्ता चेव न दश्यते । 
पुनरागमनं नासि तत्र दानमनन्तकम्‌ ॥२८ 
मातापिद्रपु यदद्याद्‌ ्रात्रपु श्वशुरेषु च । 
जायापव्येषु यदध्ात्‌ सोऽनन्तः स्वगसंक्रमः ।२६ 
पितुः शतगुणं दानं सहस्रं मातुरुष्यते । 

भगिन्यां शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ३० 
इन्दुक्षयः पिता ज्ञेयो माता चव दिनक्षयः। 
संक्रान्तिभगिनी चव व्यतीपातः सहोदरः ॥ 
अहन्यहनि दातव्यं ब्राह्मणेभ्यो मुनीश्वर । 
आगमिष्यति यत्‌ पात्रं तत्पात्रं तारयिष्यति ॥३१ 


[3 १ श १ ॥ + 1 


ऽध्यायः ] दानधम प्रकरणे सत्पात्रनिरूपण वर्णनम्‌ । १६५१ 


किच्चिद्रदमयं पात्रं किश्ित्‌ पात्रं तपोमयम । 
पात्राणामुत्तमं पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोदरे ३२ 
यस्य चेव गृहे मूखों दूरे चाऽपि गुणान्वितः 
गुणन्विताय दातञ्यं नास्ति मूखं व्यत्िकमः ॥३३ 
देवद्रव्यविनारोन ब्रह्मस्वहरणन च । 
कुरान्यकुखतां यास्ति ब्राह्मणा तिक्रमेण च । ३४ 
ब्राह्मणातिक्रमो नासि विप्रे वेद्‌ विवजिते। 
ज्वछन्तमभ्रिुत्छखञ्य न दि भस्मनि हूयते ॥३५ 
सन्निङकषटमधीयानं ब्राह्य्णं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
भोजने चेव दाने च हन्यात्तिपुरुषं खम्‌ ३६ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो मृगः । 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्मयस्ते नामधारकाः ।३७ 
ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपश्च निजंलः । 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्लयस्ते नामधारकाः ॥३८ ` 
ब्राह्मणेषु च यदत्तं यच वेश्वानरे हुतम्‌ । 
तद्धन धनमाख्यातं धनं शेषं निरथकम्‌ ॥३६ 
सममन्राह्मणे दानं द्विगुणं नाद्यणन्नुवे 1 
सहखगुणमाचायं ह्यन्तं वेदपारगे ॥४० 
न्रह्मबीजसमुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवजितः। 
जातिमात्रोपजीवी च स भवेद्‌ ब्राह्मणः समः ४१ 
गर्भाधानादिभिमन्त्रवदोपनयनेन च । 
नाभ्यापयति नाधीते स भवेद्‌ ब्राह्मणततुवः ॥४२ 
१०४ 


१६५२ व्यासस्मृतिः । [ चतुथ 


अग्रिदहोन्नी तपस्वी च वेदमभ्यापयेञ्च यः। 

सकल्पं सरहस्यश्च तमाचाय प्रचक्षते ।४३ 
इष्टिभिः पडुबन्थेश्च चतुर्मास्येस्तथव च । 
अभ्निष्टोमादिभियंजञ येन चेषं स इ(यि)्टवान्‌ ॥४४ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षडभिरङ्गेः सविस्तरः । 
इतिहासपुराणानि स भवेद्रेदपारगः ।४५ 

ब्राह्मणा येन जीवन्ति नान्यो वर्णः कथजच्वन । 
देटक्पथमुपस्थाय कोऽन्यस्तं यक्तमुत्सदेन्‌ ।४६ 
ब्राह्मणः स भवेच्चैव देवानामपि देवतम्‌ | 
परदयक्षञ्चव रोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम्‌ ॥४७ 
ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निष्ककरमकण्टकम्‌ । 
वापयेन्तत्र बीजानि सा कपिः सावकामिकी ।।४८ 
सुक्षेो वापयेद्रीजं सुपा दापयेद्धनम्‌ । 

सुक्षेत्रे च सुपाञे च क्षिप्तं नेव विदुष्यति ॥४६ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गृहमागते । 
क्रीडन्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥५० 
नष्टशोचं व्रतश्रष्टे विप्रे वेदिव जिते । 

दीयमानं रुदत्यन्नं भयाद्र दुष्छृतं कृतम ॥६५१ 
वेदपूणेमुखं विप्रं सुभुक्तमपि भोजयेत्‌ । 

नच मूखं निराहारं षडात्रमुपवासिनम्‌ ।॥५२ 

यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भो (भारत)द्विजाः । 
तानि तस्य प्रयोज्यानि न शरीराणि देहिनाम्‌ ।॥५२ 


इष्कायः ] नाह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ । १६९५ 


यस्य देहे सदाऽश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 

कम्यानि चेव पितरः किम्भूतमधिकं ततः ॥४ 

यद्भक्तं वेदविद्रपरः स्वकमनिरतः शुचिः । 

दातुः फरमसङ्ख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥५५ 

हस्त्यश्वरथयानानि केचिदिच्छन्ति पण्डिताः । 

अहं नेच्छामि मुनयः कस्यताः शम्यसम्पदः । ५६ 

वेदखाङ्गलक्रष्षु द्विजश्रष्टेषु सत्सु च । 

यत्पुरा पातितं बीजं तस्ता; सस्यसम्पद्‌ः ॥५७ 

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ॥५८ 

वक्ता शतसहस्रषु दाता भवति वा न वा । 

न रणे विजयच्छरोऽध्ययनान्न च पण्डितः ॥५६ 

न वक्ता वाक्षपटुतेन न दाता चाथदानतः। 

इन्द्रियाणां जये शूरो धम चरति पण्डितः ।।६० 

हितप्रियोक्तिभिवक्ता दाता सम्मानदानतः । ६१ 
यद्यकपडक्त्यां विषमं ददाति स्नेहाद्भयाद्रा यदि वाथहेतोः। 
वेदेषु रृष्ं ऋषिभिश्च गीतम तद्‌ ब्रह्महत्यां मुनयो वदन्ति ।> 

ऊषरे वाऽपितं वीजं भिन्नभाण्डेषु गोदुहम । 

हुतं भस्मनि हव्यश्च मूख दानमशाश्वतम ॥६३ 

मृतसूतकपुषाङ्गो द्विजः शुदरान्नभोजने । 

अहमेवं न जानामि कां योनि स गमिष्यति ।।६४ 

शूद्रान्ननोदरस्थेन यदि कथिन््रियेत यः। 

स भवेततच्छरुकरो नूनं तस्य व जायते कुटम्‌ ॥६५ 


१६५४ व्यासस्मृतिः । | चुर्था- 


गृध्र द्वादृश जन्मानि सप्र जन्मानि शूकरः। 
श्वा चेव सप्र जन्मानि इत्येवं मनुर्रवीत्‌ । 
अमृतं ब्राह्मणान्नन दारिद्र क्षत्रियस्य च ६६ 
वंश्यान्नन तु शूद्रत्वं शद्राज्नाननरकं जेत । 

यश्च भुटक्तंऽथ शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ ॥६७ 
इह जन्मनि शूद्रत्वं मृतः श्वा चेव जायते । 

यस्य शुद्र पचेन्नित्यं शुदरा वा गृहमेधिनी ॥६८ 
वर्जितः पिवदेवेसतु रौरवं याति स द्विजः। 
भाण्डसङ्करसङ्कीणां नानासङ्करसङ्कराः ॥६६ 
योनिसङ्करसङ्कीणां निरयं यान्ति मानवाः । 
पढक्तिभेदी वरथापाकी नित्यं ब्राह्मणनिन्दकः ।७० 
आदेशी वेद विक्रता पञ्चंते ब्रह्मघातकाः ॥५१ 
इदं व्यासमतं नित्यमध्येतव्यं प्रयन्नतः । 
एतदुक्ताचारवतः पतनं नव विद्यते ॥७र्‌ 


इति श्रीवेदव्यासीये धमशास्र गृहस्थाश्रमप्रशंसादिवर्णनो नाम 
चतुथाऽध्यायः | 


समाप्रा चेयं व्यासस्म्रतिः। 


ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः 


| अथ ॥ 
॥ देवटयस्प्रतिः ॥# 
"^ 


श्रीगणेशाय नमः| 
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अथ प्रायधित्तवणनम | 
सिन्धुतीरे युखासीन देवरं मुनिसत्तमम । 
समेत्य मुनयः सवे इदं वचनमन्न॒वन्‌ ।।१ 
भगवन्म्टेच्छनीता हि कथं शुद्धिमवप्लुयुः । 
ब्राह्मणाः क्षत्त्रिया वेश्याः शूद्राश्चवानुपूवशः ॥२ 
कथं स्नानं कथं शौचं प्रायश्चित्तं कथं भवेत । 
किमाचारा भवेयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम्‌ ॥३ 

देवल उवाच-- 

त्रिशङ्कु" वजयेदेशं सं दादशयोजनम । 
उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन तु कीकटम्‌ ।।४ 
प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महषयः ॥५ 


देवलस्मृति ९ 


मृतसूते तु दासीनां पन्नीनां चानुखोमिनम्‌ । 
स्वाभितुल्यं भवेच्छौचं मृते स्वामिनि यौनिकम्‌ ।६ 
अपेयं येन संपीतमभक्ष्यं चापि भधितम । 

गच्छे नीतेन विप्रेण अगम्यागमनं कृतम्‌ ।।७ 
तस्य शुद्धि प्रवक्ष्यामि यावदेकं तु वत्सरम्‌ । 
चान्द्रायणं तु विप्रस्य सपराकं प्रकी तितम ।।८ 
पराकमेकं क्षत्रस्य पाद्ङ्कच्छ ण संयुतम । 

पराकाध तु वेश्यस्य शूद्रस्य दिनपच्चकम ॥६ 
नखशरोमविही नानां प्रायध्ित्तं प्रदापयेत्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानामन्यथा शशुद्धिरस्ि हि ॥१० 
प्रायध्ित्तविहीनं तु यदा तेषां कलेवरम । 
कतत्यस्तत्र संस्कारो मेखलादण्डव जितः ॥११ 
्टच्छर्नतिन शद्रा हारति दण्डमेखले । 
संस्कारपरमु तस्य सवं काय यथाविधि १२ 
संस्कारान्ते च विप्राणां दानं धनुश्च दक्षिणा । 
दातव्यं शुद्धमिच्छद्धिरगोमूमिकाच्चनम ।।१३ 
तदाऽसौ तु कुटुम्बानां पङ्क्ति प्राप्नोति नान्यथा । 
स्वभायां च यथान्यायं गच्न्नव विध्यति ।॥१४ 
अथ संवत्सराद्‌ म्लेच्छरनीतो यद्‌ भवेत्‌ । 
प्रायधित्त तु संचीर्णं गङ्गास्नानेन शुध्यति ।१५ 
सिन्धुसौवीरसौर्र तथा प्रयन्तवासिनः। 
कलिद्भकौङ्णान्वङ्गानगत्वा संस्कारमहंति ॥१६ 


प्रायधित्तवर्णनम्‌ । १६५७ 


बखादासीकरता ये च म्टेच्छुचाण्डाटदम्युभिः | 
अद्युं कारिताः कम गवादिप्राणिहिसनम ।1१५ 
उच्ष्टमाजनं चव तथा तस्यव भोजनम्‌ | 
खरोघ्रविडवरादाणासामिपस्य च क्षणम १८ 
तत्खीणां च तथा सङ्ग ताभिश्च सदह मोजनम्‌ । 
मासोषिते द्विजाता तु प्राजापन्यं विशोधनम्‌ ।१६ 
चान्द्रायणं त्वाहिताग्नः पराकम्त्वथ वा भवेत्‌| 
चान्द्रायणं पराकं च चरेत्सवत्सरो पितः ।२० 
संवत्सरोषितः शूद्रो मासाध यावकं पिवत्‌ । 
मासमात्रोपितः शूद्रः कृच्छपादेन युध्यति ॥२१ 
ऊध्व संवत्सरात्कल्प्यं प्रायधित्तं द्विजोत्तमेः । 
संवत्सरश्चतुभिश्च तद्धावमयिगच्छति ।।२२ 
हासो न विद्यते यम्य प्रायधित्तं दुरात्मनः । 
गुह्यकक्ष शिरोध्र. णां कतव्यं केशवापनम ।|२३ 
प्रायश्ित्तं समारभ्य प्रायश्ित्तं तु कारयेत्‌ | 
स्नानं तरिका कुवीत धौतवासा जितेन्द्रियः ।।२४ 
कुशदस्तः सलयवक्ता देवटन ह्युदाहृतम्‌ । 

वत्सरं वत्सराध वा मासं मासाधमेव वा २५ 
बलान्म्ेच्छस्तु यो नीतस्तस्य शुद्धिम्तु कौटशी । 
संवत्सरोषिते शूद्र शुद्धिश्वान्द्रायणन तु ॥२६ 
पराकं बत्सराधं च पराकाध त्रिमासिके । 
मासिके पादकरच्छश्च नखरोमविवजितः ।॥२७ 


{६५८ 


देवलस्मृतिः। 


पादोनं क्षत्त्रियस्योक्तम्थ वेश्यस्य दापयेत्‌ 
प्रायध्ित्तं द्विजस्योक्तं पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ २८ 
प्रायध्चित्तावसने तु दोग्धी गौदेक्षिणा मता । 
तथाऽसौ तु कुटुबान्ते ह्युपविष्टो न दुष्यति ॥२६ 
अशीतियस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडशः । 
प्रायधित्ताधमहन्ति खियो रोगिण एव च ।।३० 
उनेकाद्‌शवषस्य पथ्वर्पाल्परस्य च । 

प्रायश्चित्तं चरेद्श्राता पिता वाञन्योऽपि वधिता ॥२३१ 
स्वयं त्रतं चरेव्सवेमन्यथा नेव शुध्यति । 

तिटदहोम प्रकुर्वीत जपं छुर्यादतन्द्रितः ।।३२ 
संरापस्पशनिःश्वाससहयानासनाशनात्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनास्पापं संक्रमते नृणाम्‌ ।।३३ 
याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ । 

कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ॥३४ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सदहाऽऽचरन्‌ | 
याजनासनयज्ञादि कुर्वाणः सावेकामिकम्‌ ३५ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तमिदं शुभम्‌ । 

ख्ीणां म्लेच्छश्च नीतानां वलात्संवेशने कचित्‌ ३६ 
ब्राह्मणी क्षस्य वेश्या शूद्रा नीता यद्ाऽन्यजेः। 
नराद्यण्याः कीदशं न्याय्यं प्रायश्चित्तं विधीयते ३७ 
बराह्मणी भोजयेन्म्लेच्छममश््यं भक्षयेद्यदि । 
पराकेण ततः शुद्धिः पदेनोत्तरतोत्तरान्‌ (दानेनोत्तरोत्तरा) 


बठान्म्ेच्छनींतानां खीणां विषये प्रायधित्तम । १६५६ 


न कृतं मेथुन ताभिरभक््यं नेव भक्षितम्‌ । 
शुद्धिस्तदा त्रिरात्नोण म्टेच्छान्ननेव भक्षिते ३६ 
रजस्वखा यद्‌ स्पष्टा म्टच्छनान्येन वा पुनः। 
त्रिराच्रमुषिता स्नात्वा पच्वगव्येन युध्यति ॥४० 
प्रष्ठा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्त्रिया तथा । 
त्रिराच्रण विशुद्धिः स्यादवलख्स्य वचो यथा ।४१ 
ष्टा रजस्वङाऽन्योन्यं ब्राह्मणी गुद्रजा तथा । 
पञ्चरात्रं निराहारा पच्चगव्येन शुध्यति ।४२्‌ 
ब्राह्मण्यनशानं कुर्यारक्ष॒त्तरिया स्नानमाचरेत्‌ । 
सच वेश्यजातीनां नक्तं शूद्र विनिर्दिशेत्‌ ।।४३ 
म्टेच्छान्नं म्टेच्छसंम्पशा म्टच्छन सह संस्थितिः । 
वत्सरं बत्सरादृध्व त्रिरात्रण विशुध्यति ४४ 
मच्छ तानां चौरा कान्तारेषु प्रवासिभैम्‌ । 
भुक्त्वा भक्ष्यमभक्ष्यं वा ्चुधातन मयेन वा ४५ 
पुनः प्राप्य स्वकं देशं चातुवेण्यस्य निष्कृतिः । 
कृच्छमेकं चरेद्विप्रस्तदध श्च स्ियश्चरेत । 

पादोनं च चरेदरंश्यः शूद्रः पादेन शुष्यति ।।४६ 
गृहीता शमी बलादेव म्टेच्छगार्वीक्रिता यदि । 
गुवीं न शुद्धिमाप्नोति त्रिरात्रणतरा चिः ।।४७ 
योषा गभ विधत्त या म्टेच्छात्कामादकामतः । 
बराह्मणी क्षलिया वेश्या शद्रा वर्णेतरा च या ॥४८ 


देवटस्मृतिः । 


अभक््यभक्चणं कुयात्तस्याः शुद्धिः कथं भवेत्‌ । 
कृच्छ' सांतपनं डुद्धिघ तेरयोनिश्च पाचनम्‌ ।४६ 
असवर्णेन यो गभः ख्लीणां योनौ निपिच्यते । 
अद्ुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्य न मुच्चति ।| ० 
विनि.सते ततः शल्ये रजसो वाऽपि दशने । 
तदा सा शुध्यते नारी विमटं काञ्चनं यथा । ५१ 
स गभा दीयतेऽन्यस्मै स्वयं म्ाह्यो न कर्हिचित्‌ । 
स्वजातौ वजयेद्यम्मात्संकरः स्यादतोऽन्यथा ।।५२ 
गरदीतो यो बरान्म्लेच्छः पञ्च पट्‌ सप्त वा समाः । 
दशादि विशति यावत्तस्य शुद्धिर्विधीयते ।।५३ 
प्राजापव्यद्रयं तस्य शुद्धिरेषा विधीयते । 

अतः परं नास्ति शुद्धिः कृच्छमेव सहो पिते ।।५४ 
म्लेच्छे. टो षिनो यम्तु पच्चप्रथृति विशतिः । 
वर्षाणि श्ुद्धिरेषोक्ता तस्य चन्द्रायणद्रयम्‌ ।1५५ 
कक्षागुह्यशिरःश्मश्रश्च.लोमपरिक्ृन्तनम । 

प्राहृत्य पाणिपाद्‌ानां नखटोम ततः ुचिः।।६ 
यो दातुं न विजानाति प्रायश्ित्तं दिजोत्तमः। 
शुद्धि ददाति जान्यम्मै तदशुद्धः म भोजनम ।५७ 
सभायां स्पशने चेव म्लेच्छेन सह संविरोन । 
छुर्याल्नानं सचरं तु दिनमेकमभोजनम ।५८ 
माता म्लेच्छत्वमागच्छेत्ितरो वा कथंचन । 
असूतकं च नष्टस्य देवखस्य वचो यथा (६ 


म्टेच्छसंवन्धीय प्रायश्ित वर्णनम्‌ । १६६१ 


मातरं च परित्यज्य पितरं च तथा सुतः। 
ततः पितामहं चेव रोपपिण्डं तु निवपेत्‌ ।६० 
ज्लीणां चेव तु शूद्राणां पतितानां तथव च। 
पथ्चगव्यं न दातव्यं दातव्यं मन्त्रवजितम्‌।।६१ 
वरुणो देवता मूत्रं गोमये हव्यवाहनः । 
सोमः क्षीरे दध्नि वायु ते रविस्द्‌ाहतः ६२ 
गोमूत्रं ताम्रवर्णाया श्वेतायाश्चेव गोमयम्‌ । 
पयः काच्चनवर्णाया नीटायाश्चापि गोदेधि ॥६३ 
घृतं वे कृष्णव्णाया वि भक्तिविणगोचरा । 
उदकं सववणं स्यात्कस्य वर्णां न गृह्यते ।।६४ 
षण्मातरिकं (रकमात्रोतु गोमूत्रं गोमयं (द्िमात्रकोच कुशोदकम्‌ । 
त्रिमात्रिकं धृत क्षीर दधि स्यादशमात्रिकम ।६ ५ 
रते तु सनेवर्णानां पश्चगत्यं तु संख्यया । 
प्रायश्चित्तं यथोक्तं तु दातः ब्रह्मवादिभिः 11६६ 
अन्यथा दापयेदयस्तु प्रायध्ित्ती भवेद्‌द्विजः।।६७ 
कपिखायाश्च गोदु ग्वा धारोष्णं यः पयः पिबत्‌ । 
एष व्यासकरतः कृच्छः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ६८ 
तिखहोमं प्रकुर्वीत जप कुयादतन्द्रितः । 
विष्णो रराटमन्त्रण प्रायधित्ती विद्युभ्यति ६६ 
बहुनाऽत्र किमुक्तन तिखहोमो विधीयते । 
तिखान्दश्छा तिलान्भुक्त्वा कुर्वीताधनिवारणम्‌ ।।५० 


देवलस्परृतिः। 


संपादयन्ति यद्विप्राः स्नानं तीथेफलं तपः। 
संपादी क्रमते पापं तस्य संपद्यते फटम्‌ ५१ 
प्रायधित्तं समाख्यातं यथोक्तं देवेन तु । 
इतरेषाभृषी्णां च नान्यथा वाक्यमहंथ ॥७२ 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं गवाह्ठिकम्‌ । 
विप्रेभ्यः सप्रयच्छेत प्रायश्ित्ती विङ्ुध्यति ॥५३ 
पञ्चाहान्सहवासेन संभाषणसहाशनेः। 

संप्राश्य पञ्चगव्यं तु दानं दत्वा विश्युध्यति ।।७४ 
एकद्वित्रिचतुःसंख्यान्वत्सरान्सवसेद्यदि । 
म्लेच्छवासं द्विजश्रेष्ठः क्रमतो द्रव्ययोगतः ॥७६ 
एकाहेन तु गोमू व्यहेनेव तु गोमयम । 
उयहात्क्षीरेण संयुक्तं चतुथ द्धिमिश्रितम्‌ ॥७६ 
पच्चमे धृतसंपूण पच्चगव्यं प्रदापयेत्‌ । 
पच्चसप्रदशाहानि पच्चदशाश्च विशतिः ।७७ 
संवासं च प्रवक्ष्यामि दे्ुद्धि द्विजन्मनाम्‌ । 
पच्चाह पच्चगव्यं स्याादृच्छ दशादहिके ।।७८ 
पराकं पश्चद्शभिविरोऽतिङ्कच्छमेव च । 

उद्रं प्रविशेदयस्य पञ्चगव्यं विधानतः ५६ 
यक्किचिदूदुष्करृतं तस्य सव नश्यति देदिनः। 
पच्च सप्ताष्ट दश वा द्वादशाहोऽपि विशतिः 
म्च्छनीतस्य विप्रस्य पच्चगन्यं विशोधनम्‌ ॥८० 


सांतपनादि छृच्छचान्द्रायणान्त विधि वर्णनम्‌ । १६६३ 
पञ्चगव्यं च गोक्षीरं दपि मूत्रं घृतं पयः। 
प्राश्यापरे्ह युपवसेन्डृच्छ' सांतपनं चरेत ॥८१ 
परथक्सातपनं द्रभ्येः पडहः सोपवासकः । 
सप्ताहेन तु कृच्छोऽयं महासातपनः स्मृतम्‌ ८२ 
पर्णोदुम्बरराजीवविल्वपत्रकरुशोदकेः । 
प्रत्येकं प्रत्यहं पीतं" पू(पार्णकृच्छ उदा तः ।८३ 
तप्त्षीरघृताम्बूनामेकेकं मत्यं पिबत्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च तप्नकरच्छम्तु पावनः ॥८४ 
एकभक्तेन नक्तन तथवायाचितेन तु । 
उपवासेन चकेन पाद्रच्छ उदाहतः ॥८५ 
छृच्छातिकृच्छः पयसा दिव सनेकविशतिम । 
द्वादशादोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥८६ 
पिण्याकशाकतक्राम्बुसक्तनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कच्छः सौम्यः प्रकीतितः ॥८७ 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादेककस्य यथाक्रमम्‌ । 
तुखापुरुष इत्येष ज्ञेयः पच्चदशादिकः ॥८८ 
तिथि बृद्धथा चरेतिण्डाञ्छ्ुकरे शिख्यण्डसंमितान्‌ । 
एकेकं हास्येसििण्डान्कृच्छ चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥८६ 
यथाकर्थंचिपिण्डानां चत्वारिशच्छतदयम । 
इति देवख(छ) [न] कृतं धमशासखं प्रकीर्तितम्‌ ॥६० 
समाप्तेयं देवरस्मृतिः। 


।॥ ॐ तत्सदब्रह्मणे नमः ॥ 


॥ अथ ॥ 


~ प्रजापतिस्म्रतिः ॥ 


-- ककः 
श्रीगणेशाय नमः| 


| 





अथ ब्रह्माणं प्रति रुचे. प्रश्नः, श्राद्धकालामिधानच्च 
पितुर्वाक्याथकारी च रुचिः प्रम्कोचया सह । 
नमस्योवाच देवेशं ब्रह्माणं जगतः पतिम्‌ ।१ 
ब्रह्मन्विधे विरिन्चति धातः शंभो प्रजापते । 
त्रलसादादिमं धम जग्राह पितृवाक्यतः॥२ 
अनया सह तीथघु मया श्राद्धान्यनेकशः। 

कृतानि पिव्तुष्ख्यथं धनाथ पुत्रकाम्यया ॥३ 


मृतयश्च पुराणानि स्वया दृष्टान्यनेकशः । 
दृष्टस्त्वनेकधा धातः श्राद्धकल्पः सविस्तरः ॥४ 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १६६५ 


तथाऽप्यसंशयापन्नं क्रियमाणविधि बद । 

येन विज्ञानमात्रेण न मुह्यब्टं कदाचन । 
चतुर्णामपि वेदानां शाखाः सन्ति सहस्रशः । 
अन्ञानादल्पशास्नाथां मोहयन्ति पदे पदे । £ 
कस्मिन्काटे च कतर्व्यं कतां श्राद्धस्य कोटरशः। 
द्रव्य देशः पाककतां कदा विप्रान्निमन्त्रयेत्‌ ।1७ 
ब्राह्मणाः कीरशास्तत्र नियमास्तत्र कीटशाः । 
श्राद्धोपहारपाच्राणि म्य तत्काटदेवता ।८ 
ततः श्राद्धपु के मन्त्राः पदार्थादिक्रमः कथम । 
आसनावाहनान्यघ)ऽप्रौ होमः पाच्रा्र)ोखम्भनम ॥£ 
विप्रभोज्यं पिण्डदानं क्षमापनविधिक्रमम। 
वेश्वदेवं भ्रत्यभोज्यं बद सायतन विधिम ॥१० 


बरह्मोवाच-- 
पितरस्तव तुष्टा वें रुचे णु महामते । 
माछिन्यां रौच्यनामा वे स्वत्तः पुत्रो भविष्यति ।।९१ 
नदीं ततंमनाः पारं पराचारस्य वि(वोत्ति कम्‌(कः) । 
त(कोल्पशाख्र(क्ाणि)म्तयः श्राद्धकस्पा वुंदिजाः(कृताः)॥ 
ममापि संशयस्तत्र श्राद्धकल्पाम्बुधौ स्चे । 
तथाऽपि शाखराण्यारोच्य वश्ये निःखशयं वचः ।१३ 
शाख्मनिष्ठः श्ुक्रवाक्येमृह्यन्ति द्विजसत्तमाः । 
भवन्ति वलिनस्तस्माद्राक्षसा बटहारिणः ॥१४ 


१६६६ प्रजापतिस्मरृतिः। 


निरस्य शुक्रवाक्यानि(णि) सिद्धान्तस्मृतिनिश्चयम्‌। 

श्राद्धकल्पस्य व्षयेऽह्‌ भक्त्या तुष्टो रुचे तव ।॥१५ 

त्वया प्र कदा श्राद्ध' सचे प्रम्छोचया सह्‌ | 

श्णु संक्षेपतो वच्मि कालकर्ता ह्यनुक्रमात्‌ १६ 
वृद्धौ क्षयेऽहि ग्रहणे युगादौ महालये श्राद्धममासु तीथं 
सुयक्रमे पवसु वेधृतौ च रुचौ व्यतीपातगतेऽटकासु ।१७ 

द्रव्यस्य सपत्सु सुन्यं (नी)नद्रसङ्ग काम्येषु मन्वादिषु सदूत्रते स्यान्‌ । 
छायासु मातंगभवासु नित्यं श्राद्धस्य काटः स च सर्वदोक्तः ॥१८ 

वृद्धो प्राप्ते च यः कुर्याच्छाद्ध' नान्दीमुखं पुमान्‌ । 

तस्याऽऽरोम्यं यशः सौख्यं विवधन्ते धनप्रजाः ॥ १६ 
श्राद्ध' कृतं येन महाख्येऽस्मिन्पित्रोः क्षयाहे प्रहणे गयायाम्‌ | 
किमश्वमेधेः पुरुषेरनेकेः पुण्यरिमैरन्यतमेः कृतेः किम्‌।॥।२० 

द्शश्राद्ध' च यः कुर्याद्‌ ब्राह्मणन्रेह्यवादिभिः। 

पितरस्तेन तुष्टा वे प्रयच्छन्ति यथेप्सितम्‌ ।।२१ 

माघे पच्चदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी । 

तृतीया माधवे शङ्का नवम्यूजं युगादयः ॥२२ 
भाद्रे कटिरदहापिरे चेव माघे प्रेताठृतीया नवमी कृते च । 
युगादयः पुण्यतमा इमाश्च दत्तं पितृणां किं चाक्षयं स्यात्‌ २३ 

यावदायाति तत्पवं वधते द्विगुणक्रमम्‌ ¦ 

दिने दिनेऽखिं दान दत्तं वेधृतपवेणि २४ 

संक्रान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु । 

श्रद्धया स्वल्पमात्रं च दत्तं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥२५ 


भ्राद्धपकरणवर्णनम । १६६७ 


पूवेजान्मनुजान्देवान्सति द्रव्ये न वे यजत्‌ । 
मन्दाग्नि रामयावी च दरिद्रश्च प्रजायते ॥२६ 
छायासु सोमोद्धवजासु पुण्यं देवाचनं गोतिरभूप्रदानम्‌। 
करोति यो वं पितृपिण्डदानं द्रे न तस्यास्ति विभोर्विमानम २७ 
चन्द्रभरहे रश्चगुणं प्रदत्तं विवधते कोटिगुणं रविप्रहे । 
गजाश्वभूसक्मतिखाज्ययोषिहानम्य संख्या न मयाऽत्र गण्यते ।२८ 
पितृणां नरकष्थानां जटं तीयस्य दुखभम्‌ | 
तेन संतपिताः स्वं म्बगं यान्तीति मटचः ॥२६ 
अष्टकासु च सर्वासु तथा चान्वष्टकासु च । 
पिण्डदानं प्रकतव्यमक्षय्यठृपिकारकम्‌ ३० 
अष्टकासु च सर्वासु साप्रिकनेवदेवतम । 
पित्रादयं माठमध्यं च कतंव्यं न निरग्निकैः || ३१ 
महायज्ञरतः शान्तो लोकिकागम्नि च रक्षयेत्‌ । 
धमशास्नोक्तमागीं या स साग्निकसमो मतः ।३२ 
इष्टे गृहसमायाते पूज्ये यज्वनि मन्त्रदे 
वेदज्ञः सवशास्महेह घ्यन्त्यखिलयपूर्वजाः ।३३ 
ब्रतस्थो व्रतसिद्धथथ श्राद्ध! कुर्यादपिण्डकम्‌ । 
विना श्राद्ध न यत्कम तत्सव निष्फटं भवेत ।३४ 
सपिण्डदानं सौभाग्यं काम्यश्राद्ध' त्रिपौरषम । 
काय भार्यासु तेनतत्सवंकामफटप्रदम्‌ ।।३५ 
नित्यश्राद्ध' सदा काय पितणां वृप्रिहेतुकम्‌ । 
विष्णुरिति विज्ञेयो नित्यं प्रीणाति पृवंजान्‌ ।' ३६ 


१०५ 


१६६८ 


प्रजापतिस्म्रतिः। 


्राद्धान्यनेकशः सन्ति पुराणोक्तानि वे रचे | 
फटग्रदानि सर्वाणि तेषामग्यो महाखयः ।।३७ 
सत्यवाक्‌ शुद्धबेता यः सत्यव्रतपरायणः । 

नित्यं धमरतः शान्तः स भिन्नालापवजितः।३८ 
अद्रोहोऽस्तेयकर्मा च सवप्राणिहिते रतः । 
स्वख्जीरतः सविनया (यो) नयचश्चुरककंशः ॥३६ 
पित॒माठवचःकतां गुसवृद्धपराटि (ति) कः। 
्रद्धाटर्वदशाखज्ञः क्रियावान्भक्षय क्ष) जीवकः ।।४० 
स तु श्राद्ध यदा कुर्या्पत्रपाकेन सद्ष्टिजः | 

तद श्राद्धसदहस्नेयेखीतिस्तज्नायते श्रृशम्‌ ॥४१ 
तियैङ्मनुष्ययोनौ दि को भेदः श्चुत्तषा समाः। 
सत्यवाढमानुपो धमः सुखं दुखं समं स्मृतम्‌ ।४२ 
मेश (क्ष) व्यं हि विप्राणां क्षत्त्रियाणां प्रजार्पितम्‌। 
वेश्यानां कृषिवाणिज्यं शूद्राणां सेवयाऽऽगतम्‌ ॥॥४३ 
धनं पवित्रं विप्राणामस्ति तीथसमर्पितम्‌। 

तपयेत्तन वे देवान्मृतान्पितृगणातिथीन्‌ ।।४४ 
स्वस्ति वाच्य द्विजेनीतं धनं दु्टप्रतिग्रहम्‌ । 
अभरिती्थेषु पतितं सद्यो याति पवित्रताम्‌ ।४५ 
अयाचितं धनं पूतं शुक्लरृत्या समागतम्‌ | 
विवादर्न्थं वेजिनं (विजितं) प्(पित्रयं)शिष्यनिवेदितम्‌ ।।४; 
बराह्मणः क्षल्तियविशां जीन्यवत्ति समाश्रयेत्‌ । 
स्ववृत्तंरुपहानित्वान्न श्ववृत्त्या (त्ति) कदाचन ॥४७ 


्राद्धपाकादल्लीणामभिधानम्‌ १६ 


वर्णानां तु त्रिधा वत्तिरत्तमा मध्यमाऽघमा । 
हासपुण्यफटाशस्य क्रमात्तद्धनद्‌ानरः (तः) ॥४८ 
धन चिकित्सासंबन्धि प्रामयाच(ज)कगायिनी(नाम्‌)। 
कथं त्व (या) च समानीतमग्राह्यं पितृकमणि ४ 
चित्रकन्नटवेश्यानां धारकार(रेक्षमदिनाम्‌ । 
स्वस्त्या अपि न तद्‌ म्राह्यं धनं कथककरुटयोः ॥५० 
मूल्यश्चिकित्सां कुर्ते कथां चित्रां तनोति यः। 
गीतं गायति भरृत्यथ विप्रः सन्प्टवगो मतः ॥५१ 
युगधमेण वर्णानां धनं ब्राह्यं द्विजातिभिः 
प्रकृतिना परिस्वस्त्या न्यायागतमथो यदि ॥५२ 
सर्त्सिमुद्रतोयक्ये वापीकूपसरित्तटे। 

देवज्ञुट च संप्राप्ते देशे श्राद्ध गृहान्तरे ॥५३ 
धात्रीदिल्वटाश्रत्थमुनिचत्यगजावि(न्विना । 
श्राद्ध ह्वायासु कतव्यं प्रासादाद्रौ महावने ॥५४ 
न गहं गहमित्याहुगृ हिणी गृहमुच्यते । 

गृहे तिति सा यावत्तावत्तीथसमं गृहम्‌ ।।५५ 
पत्नी पाकं यदा कुर्यात्पुत्रः पुष्पङुशान्हरेत्‌ | 

कि गयायां यदि श्राद्ध स्वकाछे स्वगृहे भवेत ॥५६ 
स्वगोत्रा सुभगा नारी भ्रातृमतमुतान्विता । 
गुरु्ु्रषणोपेता पित्रत्रं कतुमहंति ।॥५७ 
आचार्यानी मातुकानी पितृमावृष्वसा खसा । 
एता छ्यविधवा रुः पिद्पाकं सुता स्नुषा ।॥५८ 


१6.७० 


प्रजापतिस्प्रतिः। 


हुभ्रजास्तु या नार्यो भ्राववत्यः कुरोद्धवाः। 
पञथ्चाशत्परितोऽव्दानां यदि वा विधवा अपि ५६ 
पित्रव्यभ्रात्रजायाश्च मातरः पितृमातरः। 

कुय॑: सदा पित्र (यं) मृदु (द)शीटा च गोत्रिणी ॥६० 
सिताद्रघाससा युक्ता मुक्तकेशा बिकल्चुकी । 
रििरोक्लाता व्याधिता खी पाकं कुन्नि पेतकम्‌ ॥ १ 
भ्राता पितृव्यो भ्रात्व्य. स्वस्रपत्रः सख्यं पचेन । 
पिघ्रानं (ताञन्नं) च सुतः शिष्यो दौहित्रो दुद्ितुः पतिः $° 
अक्रोधनः शौचपरेरिति गाथासुदरीरयन्‌ । 
सायमामन्त्रयेदिप्राच्छाद्ध देवरे च कमणि ॥६३ 
निमन्त्रणं स्वयं दद्यादूभातृ(त)शष्यः सुता अपि। 
न सखीव. स्वगोत्र.स्यन ख्याप्यं न च दूरतः । ६४ 
दव वृद्धौ तोथकाम्यनदोत्पन्ने.(्न)ोसमागते । 

न दुष्यति मन ष्यर्यासरातः सद्योनिम व्रणम्‌ ॥६५ 
प्रसाद्यतामितोयुक्तवा द्िख्िदयं निमन्त्रणम्‌ । 
यतत्वीनं किया सम्यक्‌ तत्य वितथमन्यथा (८) ।} ६ 
यतो नामगरदस्थानां प्राघू्णब्रह्म चारिणाम्‌ । 

सवदानं मन्त्रणं बन्धुभ्रत्यबार्पुदस्तिया () ॥‡७ 
अदेवान्तरतःश्राद्धदम्पत्यङ्गी वृथः शते (1) 
निमन्त्रणं भवेद्यस्य खोभात्काकमाप्लुयान्‌ । ६८ 
निमन्त्रणेऽप्रयातव्यं तं नियुक्तो ख्धुत्रजेत ( | 
सवेदानरघोज्यछौ वथापाकी तु वा यतः () ॥६£ 


बराह्मण निमन्त्रणम्‌, श्राद्धा ब्राह्मणानां निरूपणम्‌ । १६५१ 


ब्रह्म कमेरताः शान्ता अपापा अग्निसंभिताः । 
कमनिषठास्तपोनिष्ठा वेदार्थज्ञाः कुटोद्धवाः (५० 
माद्पि्रपरश्चेव ब्राह्यं (ह्य) वर्युपजीविनः। 
अध्यापको ब्रह्मविदो ब्राह्यणाः श्राद्धसंपदि ५१ 
स्वकीयशाखिनो मुख्याः श्राद्धे वेदविदां बर ।। 
पङ्क्तिपावनाः स्वपामेको वं सामविद्धयेत्‌ ।७२ 
गुरश्वज्चुरजामाददो दित्रभगिनीसुताः। 

आसनार्हाः पितरश्राद्ध योग्याः पूज्याश्च मातुखाः ।७३ 
भायां रजस्वला यस्य हृता त्यक्त्वा दिवि गता । 
अश्राद्धायः सवेध्यास्य तनुकं गभदृ पिता) ।७४ 
योऽभायः सन्वटं चतः संयम्याविधसे भरेत्‌ । 
क्रियापरः श्ुतेर्वेत्ता श्राद्ध वे भाजयेत्पतुः ।५६ 
्रुतिज्ञं कुलजं शान्तं प्रजावन्तं जितेन्द्रियम्‌ । 
सृतभायमपि श्राद्धं भोजयेदविशङ्कतः ।७६ 

अप्रजो मृतपन्नकः सवक्रमसु गर्हितः। 

न्दो विना-पि न स्थयं दिनमेकं विनाऽशश्रमम्‌ ७७ 
यस्य पुप्राः सदाचाराः श्रुतिज्ञा धमंसंरखाः। 
पिकृभक्तिरता दान्ता न वधव्यं (घुय) मृतखियि ॥!७८ 
तुरीये धाम्नि यस्िष्टेत्संधौ मध्यनिशि क्षणम्‌ । 
अनार्यो .प्यनपत्योऽपि श्राद्धं पुण्येरवा्य ते ।1७५६ 
पोडशाबच्द्‌।त्परं श्राद्धं विप्राणां सप्तस्तकेः । 

भोजये सितृकार्याये ततोऽन्यान्देवकमेणि । 


१६७२ प्रजापतिस्मरतिः। 


न पुत्रपुत्री तदपद्यभार्यां न बन्धुरङ्गीकृतचिन्तधारणम्‌ । 
संप्राप्य ^धत्यु्) मनङ्गसंमवो यस्तिष्ठति व्यक्ततया स वज्यः ॥८१ 

रोगी हीनातिरक्ताङ्गः काणः पौनभेवस्तथा । 

अवकीणीं कु डगोदखौ कुनखो श्यावदन्तकः ।८२ 

भ्रतकाध्यापकः कुष्ठी कन्यादृष्यमिशस्तकः। 

क्टीवान्धमुकवधिराः कुजशी (नख) व्रपरीपतिः ।८३ 

परपूर्वापति स्तेनः कम्दुषटश्च निन्दितः | 

भोक्तारः पोडशे यस्य (ये च) ते वर्ज्या द्रव्यलटोभतः।८४ 

वृषोत्सगंस्य कर्तारो वजनीयाः सदेव हि । 

पितुगृहेषु या कन्या रजः पश्यत्यसंसटरता ॥८५ 

सा कन्या वपलो ज्ञया तत्पतिवं प्ररीपतिः। 

मरिपोप्ुच्यते भार्यां सा चेव व्यभिचारिणी ८ 

तान्दोपान्क्षमते यस्तु स वे माहिपकः स्मृतः 

अज्ञानादथ वा ल्ेभान्मोदाद्राऽपि विण्षतः ॥८७ 

समघ यो-्नमादाय महाघं तु प्रयच्छति । 

ख वे वाधुषिको नाम अनह सवकमसु ।८८ 

वषोत्सगेस्य कर्तारं यदि पश्यन्ति पूवजाः | 

रोरवं नरकं यान्ति कुम्भीपाकं सुदासणम्‌ ॥८६ 

काटालक्रं वाधुपिकं मध्ये च व॒पीपतिम्‌ । 

श्रद्ध मादिपकं दघरा निराशा यान्ति पूत्रजाः ॥६० 

यो छोभादसवर्गांनामाद्यश्राद्धान्यनुक्रमात्‌ । 

स षोडशकं (शं) वुषोत्सग कुर्यात्काखालकः स्मरतः ॥६१ 


श्राद्धकृन्नियमनिरूपणम्‌ । १६७३ 


अथ श्राद्ध नियमानाह- 


द्न्तधावनताम्बृर लिग्धस्नानमभोजनम्‌ । 

दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुगष्र वजयत ।॥६२ 

श्राद्ध निमन्त्रितो विप्रो वजयत्स्रीनिषवणम्‌ । 

पूद्युश्च परेदयुश्च वजयद्धाजनद्वयम ।॥६३ 

नीचसंभाषणं याज्यं दिवानिद्रा प्रतिग्रहम। 

क्षौममुष्णोदकेः स्नानं वजयेच्छाद्धकृद्‌ ध वम्‌ ६४ 

न च सीमान्तरं गच्छन्न श्मशानं जिनाटयम्‌ । 

श्राद्ध्ृत्सवदा पश्येन्नादक्याः (क्यां) श्वपचं शवम्‌ ॥६५ 
श्रीखण्डं दभसूत्रं यव तिलतुखसीशतपवित्रा(शातपत्रं च) कर्ता 
धूप(पो)दीपोदपात्र कुसुम्भ(म)फटजव्यं (छ) पत्रभूम्भोम(म्यास)नानि । 
श्रीशः शाल्वे च पाने द्विजमधुसकृदाच्छिन्नहेमाघेपात्राण्यन्न- 
श्राद्धोपदारः सुतगृहगरहणीश्चुमवासांसि काटः ।॥६६ 

श्रोखण्डमचयेच्छ ष्टं लकपूरं सकेसरम्‌ । 

पूवजानां तु देवानां नास्यन्मट्यजादिकम्‌ ।।६७ 

मन्त्रपूता दरिदर्णाः प्रातविप्रसमुदुधृताः। 

गोकण॑मात्रा दभाः स्युः पवित्रा पुण्यभूमिजाः ।।६८ 

शुङ्ः कृष्णः कृप्णतरश्चतुथां जतिटस्तिटः | 

उत्तरोत्तरतः श्राद्ध पित्णां तृप्चिकारकाः ॥६६ 

तुरस्यः सवदेवानां ममञ्जयः श्युभावहाः । 

पुवंजानां यथा प्राप्ना सेकोदिषएट विमञ्जरी ।१०० 


१९७४ 


प्रजापतिष्पतिः । 


अगस्त्यं श्रुङ्खिराज च तुरुसी शतपत्रिका । 

तिलं च तिखयुप्पं च षडते पिठृवद्भाः ॥ १०१ 
त्रिगुण सूत्रमादाद्यास्रतिपिण्डं नवोद्‌ गतम्‌ । 
सामगानां तु संरुगनं सवषामेकतन्तुना ॥१०२ 

धूपं पो) गुग्गुट्धना काय(यो) दीपस्तंलधृतेन तु । 
तुरुसीशतपत्राभ्यां पूजनं पितृवल्लभम्‌ ॥१०३ 
चम्पको दमनः कुन्दकल्म(र)ोवीरोऽथ केतकी । 
जातिदशेनमात्रेण निराशा यान्ति पूवेजाः ॥१८४ 
अनन्तगंभिणं सारं कौशं द्विदल्मेव च । 
प्रादेशमात्रं स्त्र पवित्रं सर्वकमसु ॥१०६ 

वासश्चतु विधं प्रोक्तं त्वक्सूत्रं कृमिरोमजम्‌ । 
उत्तरोत्तरतः श्रष्टं प्रश्चाल्यं श्राद्धकमणि ।।१०६ 

धौतं सप्रा्टदस्तेः स्यादुत्तरीयं तदथेकम्‌। 

वाससी सवेदाचा (धा)यं द्ग्धरूच्याक्षदरव जिते ५१०७ 
त्यजेत्पयु षितं पुष्पं त्यजेत्पय षितं जलम्‌ । 

न त्यजेजाहवीतोयं तुखसीदरपङ्कजम ।।१०८ 
गोमयेनोपटिक्ना भूः पवित्रा सवकर्मसु | 
गोमूत्रेणोक्षिता तीथ विष्णुपादम्बुसेविता १० 
ात्राण्यर्घ्याणि ख(खा)डगानि हेमरुूप्यमदामपि । 
उ(ओौ)दुम्बराणि प(पार्णानि देवते(क्क)त्योद्धवानि च ५११। 
हेमरूप्यमये पात्रे पिण्डत्रयं विनिक्षिपेत्‌ 

शौल्वे कास्यि खाद्गपान्ने न च मृण्मयका्ठजे ॥१११ 


श्राद्धोपदेयानि, श्राद्धोपासनीयानि पाच्राणि वर्णनम्‌। १६५५ 


पाकपात्राणि शौठ्थानि सवधातुमयानि वा । 
सवभ्यो मृण्मयं श्रषठमभ्रिपूतजलाष्टुतम्‌ ॥ ११२ 
लोहपानेषु यत्पक्ष्वं तदन्नं काकमांसवत्‌ । 

भुक्त्वा चान्द्रायणं छुर्याच्छाद्ध नान्येषु कमसु ॥११३ 
ताभ्रपान्ने न गोक्षीरं पचदन्नं न लोहजे । 

क्रमेण घृततेलाक्त ताम्रोह न दुष्यतः । १५४ 
रोप्यदेमानि पात्राणि नव्यसौराष्रूजानि वा । 
पत्रावल्यः पवित्राः स्युविश्राणां श्राद्धभोजने ॥११५ 
कास्यखपरशुक्राश्ममृत्काष्टफटलोहजेः । 
नाऽऽचामेद्रङकतेः पाशः श्राद्धं वे चम॑वारिणा ।११६ 
आओौदुम्बरेण पाज्ञेण कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
तारताम्रसुवणेोशोर्मिश्रधातुखमुद्धवंः ११७ 
कास्यपात्राच्च्युतं वारि लाने च देवताचंने । 
श्रानमूत्रसमं तोयं पुनः स्नानेन शुध्यति ॥११८ 
नीवारा माषसुदूगाश्च गोधूमाः शाटखयस्तथा । 
यवाश्च चणकाश्चेव श्राद्धं भक्ष्यास्तथा तिलाः ॥११६ 
कदलीकनरदफलटकं धात्री बिल्वी च तूटकाः । 
कारकद्रोणपुप्पी च तण्ड्खी चक्रवतिका १२० 
उपोदकी चमफटं कोशातक्या: फट शमी । 
जीवन्ती तुण्डिकाऽम्टीका काटशाकस्तथाऽऽद्रंकम्‌ ॥१२१ 
उर्वारुक्षीरिणी पीटर क्षाम्रकदलीफटम्‌ 1 

बीजपूरः कलिम्बुनि चदं जानि चिभटम्‌ (1) ।१२२ 


१६७६ प्रजापतिस्प्रतिः ॥ 


ककोट कं कारवेल्छं सरागं मृष्टपिण्डिकाः । 

कोरिभण्टं तत्तरिविध निशाचिह्ली च वासुकः (१) ।१२३ 
मरीच्वं हिङ्कः तेखानि सदुद्रन्याण्यविद्‌ादहि च । 
श्राद्धेष्वेतानि मुख्यानि तथा छवणजीरकेः १०४ 
गवां क्षीरं दधि धृतं क्षौद्रभिष्ुरसं तथा । 

शकरा गुडमत्स्यण्डी तथा मृष्टफखानि च १२५ 
श्यामाकान्कोद्रवान्कङ्गृन्कटञ्ञान्राजमाषकान । 
निष्पावकान्कदसम्वानि वजेयेच्छाद्धकमणि ।१२६ 
कलिङ्गं चव बन्ताकं कूष्माण्डं रक्तनीखकम्‌ । 
हस्तीमुण्डफलटं मज्यमखावु च तुपाच्रकम्‌ ।।१२७ 
करीरजं कुमारीजं साषंपं राजिकोद्धवम 
वजयेत्पितृकार्यपु वहकोसुम्भपपरो ॥१२८ 

क्षीरं दधि घृतं तक्रमविन्छागसमुद्धवम्‌ | 

मादिषं च दधि क्षीरं श्राद्धो वज्यं प्रयन्नतः ।।१२६ 
माहिषं सृतवत्सागोः सूतिकागोश्च वज्येत्‌ (१) ।॥१३० 
मिभ्ित घेनुपयसा सापत्यमहिपीपयः। 
मेध्यमभ्युक्षितं गा(द्य)तदु गायत्र्या सबकमसु ।१२१ 
क्षर कठिनपक्षव स्याह्याघसं स्याद्विटेपकम । 
पीशी(र)द्रवरूपं तक्क्षोरे यन्त्रिविधामता (१) ।॥१३२ 
पिठमानवदेवानां पाशीरक्षीरपायसेः (?) । 

जायते परमा तृनि; समध्वाज्येः सशरः ।१३३ 


श्राद्ध ऽत्याञ्यवस्तु वणनम्‌ । १६७७ 


पायसं शुद्रतो ग्राह्यं यद्यम्बुरहितं भवेत्‌ । 
नन्यसुत्पात्रपक्वं चपपित्रथंऽपि न दुष्यति ॥१२४ 
पायसं सक्तवो धानास्िखपिष्टं तथौषधम्‌ । 
साम्बून्येतानि गृह्णीयादपि शुद्रान्न दुष्यति । १३५ 
ऋतं विप्रघुतं नीत्वा यदि विप्रश्च भोजयेत । 
दाता भोक्ता च विक्रता पूव जाश्च पतन्ति ते ५३६ 
लावण्य (कय)तित्तिरिशकरुन्तकपिञ्चटानां 
भारण्डसारसमस्‌(यू)र[क [बी (कौ)रकाण(णाम) । 
धुम्यारकारिकरुटरीदहनाट भार- 
दा[जा|ख्यलाट शि ककर?) री किकिदीविकानाम ॥ १३५ 
, सारङ्गशाम्बरवराहककृप्णसार 
शशसानि(शाशानि)दुरमतमानि सदा पितृणाम्‌ ॥१३८ 
खङ्गमासेयदा पिण्डान्कुर्याह्वा भोजयेदू द्विजान्‌ । 
तदा भवति पृ्षां दप्निद्रादशवाषिकी ॥१३६ 
खद्गास्थि यदि विद्यत श्राद्धकाट समीपगम्‌ । 
गयाश्रद्धन साप्त पितृणां सा भवेत्तदा ॥५४५० 
कथयन्तीति पितरः कुटे कश्चिद्ध विष्यति । 
यः: खद्गमांसपिण्डाश्च कुर्याद्वा पित्रभोजनम्‌ ॥१४१५ 
कूचलो विख्मण्डश्च गोधा ककृपजाहकः () । 
पच्च पच्चनखा यते दुरुभाः श्राद्धकमणि ॥१४२ 
व्याचेभ्यो मेष्यमांसानि भ्राह्याणि द्रव्यपययंः। 
पित्र स्वगृहे हिसन्खादन्मांसं न पापभाक्‌ ।१४३ 


प्रजापतिस्परतिः। 


विना श्राद्ध' बिना यज्ञं मधुपकंविधि बिना । 
पापी स्यासस्वाथंतः कुवैञ्जीवघातं बड विना । १४४ 
न जीवेन बिना वृप्तिर्जीवस्यापि हि सवदा । 

अतः ससज भगवाञ्जीवो जीवेन र्हिस्यते । १४५ 
परधृत्ति्व॑(त्ि व)चनात्कर्बन्निवृत्तिर(म)पि कमणाम्‌। 
एवं व्यवहरेन्निव्यं गरहस्थोऽपि हि मुच्यते ।।१४६ 

न प्रवृत्तः पुण्यदहानिस्तनिवत्तमहत्फलम । 

तदा दातव्यं धर्मज्ञधेमकारण्यसंश्रयः(येः) १४० 
कारुण्यं प्राणिषु प्रायः कतैन्यं पुण्यहेतवे । 

अर्दिसा परमो धमंस्तस्मादात्मवदाचरेत्‌ ॥१४८ 
यज्ञेषु पड्युहिसायां सावणिव्यवसायवत्‌ । 

फट सहस्रगुणितं रिस्यो राजा भवेदनु ।।१४६ 
कारुण्यात्सवेभूतेषु आत्मवंतः सतः सतः 
उक्तकमसु सवत्र तदामांसनिषेधनम्‌ ॥१५० 
मद्यमप्यानृ(प्यग)तं श्राद्ध कलौ तन्त॒ विवजंयेत्‌। 
मांसान्यपि हि सर्वाणि युगधमक्रमाद्धवेत्‌ ।।१५१ 
अतो माखा(षा)न्नमेवेतन्मांसार्थं ब्रह्मणा कृतम्‌ । 
पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्ध कुब(्या)न तद्विना ॥१५२ 
यथा बरिष्ठ मांसत्वान्माखा(घा)न्न पि तत्समम्‌ । 
सौगन्धिकं च स्वादिष्ठं मधुरं द्रव्यभैदतः।। ९५३ 
भक्त्य भक्ष्यविधौ यत्त गर्हितं तद्धिवजयेत्‌। 
अभक््यमपि भक्ष्यं स्यादेशधमेण वे मुने ॥ १५४ 


श्राद्धकाटामिधानवणनम । १६५६ 


अथ(थ) शब्दस्तु रवि भागे जव्यान्ते राजवजिते ¢) । 
वाजं देयं प्रयत्नेन कथि (अधि)भ्यो वजमिश्रितम्‌ ॥ १५५ 
त्रिसुहूतस्तु प्रातः स्यात्तावानेव तु संगवः । 
मध्याह्वश्िमुदरूतः स्याद पराह्नस्तथेव च ।। १५६ 

सायं तु त्रिमुदूतः म्यात्पच्चधा काल उच्यते । 
अतोऽपराह्नः पूवेषां भाज्यकाट उदाहतः ॥१५७ 
आरम्भं कुतपे) कुर्याद्रौहिणं तु न लब्नयेत । 
एतत्पच्चमुहतीन्तः श्राद्धकाल उदाहतः ॥१५८ 
मुडुर्तास्तत्र विज्ञेया दश पच्च च सवदा । 

तत्राष्टमो मुहूतां यः स काटः कुतपः स्मृतः ॥ १५६ 
विवृद्धा यत्र पुरतः कुतपस्परिनी तिथिः 

श्राद्ध सांवत्सराङ्क च निर्णयोऽयं कतः सदा ॥१६० 
आषाढयाः पच्चमे पक्षे यान्यहानि तु षोडश । 
कऋनुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तं महाफलम्‌ १६१९ 
चतुदश्यां समारम्भः पौर्णमासादि पावणः । 
प्रातरन्तमजस्रं स्यादभ्यान्तः पावेणो विधिः ।।१६२ 
ब्रह्मान्मुूर्तादारभ्य कुर्यान्मासाधयामतः। 

श्राद्ध महाख्यं नाम तत्तु तीथवदाचरेत ॥१६३ 
पक्षेऽपरे च भरणी महती सा प्रकीतिता । 

तस्यां श्राद्ध प्रक्रर्बीत गयाश्राद्धसमं फलम्‌ ।।१६४ 
नन्दायां भागवदिने मप्रा्ा)सु च युगादिषु । 
पिण्डपात प्रकुबींत ज्येष्ठपुत्री विनश्यति ॥१६५ 


प्रजाप तिस्प्रतिः। 


पोर्णमास्यादिसंयोगे यऽधिङ्कर्यान्महाटयम । 
पिण्डदाननिपिद्ध ऽपि न निषिद्ध कदाचन ॥१६६ 
महाय्ये त्रयोदश्यां भवेद्यदि पितुदिनम । 

पिण्डदानं विश्रमोज्यं श्राद्ध तत्स्यादूगयासमम्‌ ॥१६७ 
पक्षश्राद्ध वा पच्चमीप्रभृती(ति) स्यान्महाट्ये । 

पितुः पितामहस्याप्य(पि?) प्रपितामहम्रदहिने ॥१६८ 
काल्छो ह्यनन्तरूपस्तु कारो वे परमे्रः | 

तस्मात्काटे प्रसन्नन कतजव्यं कम, निधितम्‌ ।।१६६ 
गभस्थोऽपि , च] दौदित्रो अश्वयुक्प्रतिपदिने । 
कुर्यान्मातामहश्राद्ध' पितरौ यदि जीवतः १७० 
आश्वप्रतिपदि श्राद्ध न दौश्राद्धवदिष्यते (१) । 

नात्य सपाकराद्धिः (?) स्यादा मध्याह्वाद्विशिष्यते ॥ १७१ 
सूतकादिनिमित्तन द्रव्याभावादिभद्तः। 

स्थितं महाख्यं कुर्याद्यावद्‌ वश्चिकदशनम्‌ ॥१५२ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वे गुरुग्राम । 
तिषछठन्त्याका्भिणम्तावद्यावदुूवश्चिकदशेनम्‌ ।१७३ 
कन्दमूटफखर्वाऽपि करेव्यं पिक्तपणम्‌ । 

अन्यथा दास्णं शापं दत्वा यान्ति बुभुक्षिताः १७४ 
एको दिष्टं तु मध्याह्न दिवसस्य विधीयते । 

आद्य मुहृतं वा या]मस्य पिण्डदानं च भोजनम्‌ । १७६५ 
पितृक्षयाहे संप्राप्ते यदि कथ्िन्मदहाख्यः । 

तद्‌ क्षयाहः कतव्योऽपरेऽहनि महालयम्‌ [यः] ।१७६ 


शराद्धं ब्राह्म गसंख्या, पावणादि श्राद्धवणनम्‌। ४६८१ 


पूर्वाह्न कानि[मि]कं श्राद्ध कुर्यान्नान्दीमुखं तथा । 
माध्याहिकं यदा करर्यान्नियश्राद्ध' तदा भवेत ॥१५५७ 
दरौ दे[द|वे च त्रयः पित्र्य णकेकमुमयत्र वा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वश्वदेचिकम्‌ ॥ १७८ 
इष्टिश्राद्धं क्रतुद्ग काम्ये च ध्वनिरो[घुरिलो |चनौ । 
पुरूरवाद्रवस ज्ञो [तु] पावणे समुदाहृतौ । ५५६ 
सापिण्डे कालकामा(मौ,तौ वृद्धौ सत्यवसू स्परतौ । 
यज्ञे च बहवः सन्ति श्राद्धं श्राद्धे प्रथकप्रथक्‌ ।॥१८० 
पितरश्च पितामहाम्तथा च प्रपितामहाः । 

एवं पाबणसंज्ञा च तथा मातामहेष्वपि ।१८१ 

एषां पल्य: क्रमादुप्राह्चाम्तिस्रम्तिस्रश्च पार्वणे । 
उक्तानि चलत्वायनानि पावणानि न पञ्चमम्‌ १८२ 
वृद्धो हादशदेबस्यान्न चेवान्वष्टकासु च [१] । 
षडदर्श ओणि यज्ञे च एक णव क्षयेऽहनि ॥१८३ 
पावणं च क्षयाहे स्याद्रद्धौ स्यान्नवदेतम्‌ । 

द षड्दंवतं श्राद्ध' काम्ये त्रौपौरुषं भवेन १८४ 
वसुर्द्रादित्या अमी इज्यन्ते सहमेखने । 

चतुथंस्या निवत्तिः स्यादाश्रेतो भवेदिति १८५ 
श्राद्ध ख्रीपुंसयोः कायमेकोदिषटमसंततेः। 

अतः संततिमन्तोऽमी इज्यन्ते बहूभिः सह्‌ ॥१८६ 
आन्रहमस्तम्बपयन्तं पूवजाः सन्ति ये कुरे । 

तृप्ता भवन्ति ते सर्वे पुत्रहस्तेन नान्यथा ॥१८७ 


प्रजापतिस्मृतिः। 


अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेव च नेव च । 

येन केनाप्युपायेन पुत्रमुत्पादयेद्सुधीः ॥१८८ 
सेको दष्टं देवहीनं यतः पुत्रो न विद्यते । 

आयान्ति पुत्रिणः पू देवर्षिपित्वेष्िताः ॥१८६ 
दशं दरे पावेणे कायं मातुर्मातामहस्य च । 

क्षयाहे च पितुमातुः पार्णवं (पावेणं) पार्बेणं कृतम्‌ ॥१६० 
अम्बष्टकासु नवभिः पिण्डः श्राद्धमुदाहृतम्‌ । 
पित्रादौ मातृमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम्‌ ।१६१ 
अन्वष्टक्ये पितृभ्यश्च ततस्रीभ्यश्च देवतम्‌ । 
ताभ्यस्त्वदेवतं वद्धौ तेभ्यश्चापि सदेवतः (१) ॥१६२ 
मातरः प्रथमं पूज्याः पितर ततः परम्‌। 
मातामहश्च तदनु वद्धिश्राद्ध त्वयं क्रमः ॥१६३ 
पादेणानि मयोक्तानि विपरीतानि तानि ते। 
अथवेणास्तपंयन्ति तद्रेदोक्तमतं यथा ॥१६४ 
अतिथि श्राद्धरक्षाथमते(न्ते) विष्णुस्वरूपिणम्‌ । 
निवेशये वि(द्वि)ष्णुसमं बाह्यण वेदपारगम्‌ ।। १६६ 
कव्यवाहादयो येऽमी विद्यन्ते ये च पृवेजाः। 
सर्वेषामेव वर्णानां श्राद्धं तृप्यन्ति देवताः ॥ १६६ 
साक्षादिष्णुधमराजः श्राद्धदेव कथ्यते । 

विश्वे देवा; पितृतिथिः सव विष्णुरिति स्परत्‌ ॥१६७ 
पूव॑जास्तुष्िनायान्ति दाता भोक्ता न संशयः ॥१६८ 


इति प्रजापतिस्मतिः समाप्रा । 
ॐ तत्सत्‌ 


ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मणे नमः| 


॥ अथ ॥ 


~॥ टष्वाश्वटखायनस्प्रतिः ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
तत्र प्रथममाचारप्रकरणवर्णनम्‌ | 


आश्वलायनमाचाय नत्वाऽपृच्छन्मुनीश्वराः। 

द्विजधर्मान्वदास्माकं स्वगप्राप्तिकरान्सुने । 

इति तद्रचनं श्रुत्वा स धर्मान्मुनिरनवीत्‌ ।।१ 

धर्मान्वः पुरतो वक्ष्ये ध्यात्वाऽहं मो मुनीश्वराः । 

लोकस्य च हितार्थाय ब्रह्ममागरतस्य च ।२ 

स्नानं सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । 

माध्याहिकी क्रिया पश्चयज्ञाद्यतिथिपूजनम्‌ ।।३ 
१०६ 


१६८४ ष्वाश्वलायनस्पृतिः। [ प्रथमो- 


दानरिष्टप्रतिग्राहौ पोष्यवगेः सहाशनम । 
सत्कथाश्रवणं सायंसंभ्याहोमादिकं च हि ॥४ 
शयनं च यथाकाले धमपल्या सह गृही । 
ब्रह्मचारी स्वधमेस्थो गुरुसेवापरो वसेत्‌ ॥५ 
यजनं याजनं चेव वेदस्याध्ययनं च हि । 
अध्यापनं तथा दान प्रतिप्रहमि(द)दोच्यते ।। ६ 
एतानि ब्राह्मणः कुर्याखटकर्माणि दिने दिने । 
अतः प्रातः समुत्थाय चिन्तयेदातमनो हितम्‌ ।।७ 
निगणं निरहंकार नारायणमनामयम्‌ । 

सगुणं च भरिया युक्तं देवं देवीं सरस्वतीम्‌ ॥८ 
यथाविधि ततः कुर्यादुत्सग मलमूत्रयोः । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शोचमद्धिमृ दाऽऽचरेत्‌ ।॥६ 
एका लिङ्ग करे तिखः करयोगर दूद्यं गदे । 

पच्च वामे दश प्रोक्ताः करे सप्ताथ हस्तयोः ॥१८ 
एतच्छौचं गृहश्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः। 
वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतेश्चव चतुर्गुणम्‌ ।११ 
स्वपादं पाणिना विप्रो वामेन क्षाख्येत्सद्‌ा । 
शौचे दक्षिणपादं तु पश्चात्सन्यकरावुभौ ॥१२ 
शौचं विना सदाऽन्यत्र खत्यं प्रक्षाल्य दक्षिणम्‌ 
एवमेवाऽऽत्मनः पादौ परस्याऽष्दौ तु दक्षिणम्‌ ।९३ 
गण्डुषेः शोधयेद्‌ास्यमाच(च)मेदन्तधावनम्‌ । 
काष्टे; पर्णेस्वण्वांऽपि केचित्पणंः सदा वणैः ॥१४ 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिगृहस्यधमेवर्णनम्‌ । १६८५ 


नवमी ाद्शी नन्दा पव चाक मुपोणम । 
श्राद्धाह्‌ च परित्यज्य दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥१५ 
आचम्याथ द्विजः स्ञायान्नद्यां वा देवनिर्मिते । 
तीथं सरोवरे चव करूपे वा द्विजनिर्भिते ।१६ 
त्रिराष्टुत्य समाचम्य शिखाब.ध समाचरेन्‌ | 
प्राणानायम्य संकल्प्य त्रिवारं मलज्येत्पुनः ।॥१७ 
आचम्य वारुणं जाप्यं जपेत्सक्तं च माजनम्‌। 
कुर्यादापो हि सुक्तन श्रृतमिल्यवमषणम्‌ ॥१८ 
माजयेदथ चाङ्गानि गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
मस्तके च भुखे बाह्वो दये पृष्ठदे शके ।।१६ 
ब्रह्मादयश्च ये देवाः छष्गद्रपायनादयः। 

सोम इत्यादयः प्रोक्ताः पितरो जलत्पणे ॥२० 
यन्मया दूपिषं तोयं शारीरमरुसंभवम । 

तस्य पापस्य शुद्धथथ यक्ष्माणं तपयाम्यहम्‌ ।२१ 
स विप्रः स श्युचिः स्नातो ह्यस्पशंस्पशनं विना । 
कालत्रयेऽपि कर्माहः स्वाध्यायनिरत'ऽपि च ॥२२ 
अशक्तश्चज्जलस्नाने मन्त्रस्नानं समाचरेत्‌ । 
आपोहिष्ठादिभिमन्त्रेखिमिश्वानुक्रमणे तु ॥२३ 
पच्छः पादशिरे त्यु शरोहत्पत्सु चाधंतः। 
हृत्पादमस्तके्यवं प्रस्यचा माजयेदथ २४ 
मस्तके माजनं कुर्यात्पादेः प्रणवसंयुतः 
बाह्यहयुद्धिरनेन स्यादन्तः शुद्धिरथोच्यते २५ 


१६९९ लघ्वाश्वलायनस्शतिः। [ प्रथमो- 


प्रणवेन पिबेत्तोयं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
सदयस्तेन भवरच्छद्धः स्नातोऽपि दहि सरित्पु च ॥२६ 
समादितमना भूत्वा ब्राह्मण. सवद्‌ाऽपि दि । 
स्मरेन्नारायणं शुद्धो धारयेदम्बरं शुचि ॥।२७ 
परिधाने सितं शस्तं वासः प्रावरणे तथा । 

पटरकूटं तथा रामे ब्राह्मस्य विधीयते ।२८ 
आविकं ्रसरं चव परिधाने परियजेत्‌ । 

शस्तं प्रावरणे प्रोक्तं स्पशंदोपो न हि द्योः ॥२६ 
मोजनं च मलोत्सगं कुवते त्रसरा्रताः। 

प्रक्षाल्य ्रसर शुद्ध दकूरं च सदा शुचि ॥३० 
प्रावृत्य परिधायाथ प्राङासीनः समाचरेत । 
कुशपाणिरद्विराचानतस्तीरे सल्कसनिधौ ॥३१ 
प्रणवेन द्िराचामेदक्षिणन तु पाणिना । 

उभौ हस्तो च गह्छौ द्वावोष्ठौ पाणिद्वयं स्परत्‌ ॥३२ 
पादद्वयं शिरश्चाऽऽस्यं नासारन्प्र च चक्षुषी । 
श्रोत्रे नाभि च हदशं शिरश्चां सो स्प्रोत्करमात्‌ ।।३३ 
प्राणानायम्य संकल्प्य ततः संध्यामुपास्मह( सयेत्‌ ) ३४ 
आप इत्यादिभिः पादेनंवभिर्माजनं चरेत्‌ 

जटं यस्य क्षयायेति प्रक्षिपेत महीतले ॥३५ 
आपो जनयथानेन स्वशिरः परिषिचयेत्‌। 
सुयंश्चत्यनुवाकेन प्रातःकाले पिबेदपः ॥२६ 


ऽध्यायः | सानवख्राचमनपूवैक संध्योपासन विधिवर्णनम्‌ १६५७ 


आपः पुनन्तु मध्याह्न सायमसिश्च मन्त्रतः । 
आचम्याथ पुनश्चाप इत्येभिनवभिः क्रमात्‌ ॥२७ 
ऋगन्ते माजन कुर्याद्विधिनाऽनेन वह वरचः। 
नृ तं चत्ययिमन्त्यापः समाघ्राय क्षिपेदधः ॥३८ 
ऋतं चति च्य॒चं वाऽपि जण्त्वा तदनवेक्षितः। 
समाचम्य ततस्िष्टेदिशश्चाभिमुखो रवेः ।३६ 
जटमञ्जटिनाऽऽदाय गायच्या चाभिमन्त्रयेत्‌ | 
दद्यादष्यत्रयं तिष्टंखिषु कारेषु बह. वृचः ।।४० 
प्रातमध्याह्योरसु क्षिपेत्सायं महीतले । 

मध्याह्न तु विशेषोऽयं प्रदद्याद्ध स इत्यचा ।।४१ 
आकृष्णेन द्वितीयाध्य गायद्रया च तृतीयकम्‌ । 
उपतिषएन्समाचम्य तिष्ठेद्भिमुखो रवेः ॥४२ 
उदु त्यं चित्रमित्येतज्नपेत्सुक्तद्वयं च हि । 
तुष्टस्तेन भवेत्सूर्यः स आत्मा जगतो हि वे ॥४१ 
तेनव सृक्तजाप्येन हरेरचनछृद्धवेत्‌ । 
आच(चा)मेदुपविश्याथ प्राणायामत्रयं चरेत्‌ । ४ 
ध्यात्वा देवीं कुमारीं च तत्तत्कालानुरूपिणीम्‌। 
जपेत्मणवपूर्वामिर्व्याहतीभिः सहैव तु ॥४५ 
तिखभिभः्रशतिभिर्गायत्री ब्रह्मरूपिणीम्‌ । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ।।४६ 
कालत्रयेऽप्यशक्त्धेदष्टाविशतिमेव वा । 

ततः कुर्यादुपश्ानं जातवेदस इत्य॒चा ।४७ 


१६८५८. ष्वाश्वलायनस्म्रतिः । [ प्रथमो 


तच्छ॑योरनुवाकेन शान्त्यथं जप ईरितः । 

प्रागादि च दिशं नत्वा मन्त्रस्य श्चैव देवता; ।\४८ 
स्तुत्वा नत्वा ततः संध्यां सा मां सभ्याऽभिरक्षतु । 
ब्रह्माणं हरिमीशानं तत्तच्छक्ति क्रमेण तु ।॥४६ : 
नत्वा स्वयमथाऽऽत्मानं(मुक)गोत्रोऽहमभिवादयेत्‌ । 
अग्तेरद्धर्णं कुय'त्पूवमे पोदयाद्रपरः ॥५० 
आदिव्यमुदितं पश्येन्नत्वा दोमान्तिकं व्रजेत्‌ । 
आदित्येऽभ्युदिते चव प्रातह्‌ भो विधीयते ।५१ 
आदिताग्निस्तथेकाम्निः स्वस्वोक्तविधिना तथा । 
घ्यात्वा समिध्य चाभ्यच्य स्वस्थानस्थं हुताशनम्‌ ॥५२ 
संसकर्यास्साभिना होम्यं पय आदि कुरोन च । 
मन्त्रणानेन सूर्याय स्वाहति डुहुधादथ ॥६३ 
द्वितीयामाहुति तद्त््रजापतिषद्‌ं स्मरेत । 
स्वाहान्तं चाऽऽहुति हूःवा तथेदं न ममाश्चरेत्‌। 
सवेत्रैवाप्रिहोमोऽयं विधिः सङ्कदुद्‌ टतः ॥८४ 
उक्त्येदं परिपिश्चामि तमग्नि परिपचयेन्‌ । 
जखेनेवाऽऽज्यदोमे तु यत्र चतदुदीरितम ५५ 
सूया न इति सूक्तन कुर्यास्परातसरुपासनम्‌ । 
उपासनं च सूय॑स्य प्रजापतिरतः परम्‌ ।५६ 

अग्ने त्वं चाग्न आयुषि सायमग्नेरुपासनम्‌ । 
कुर्यात्तिषन्नपस्थानं पूतरैवश्च प्रजापतेः ॥८७ ~ 


ऽभ्यायः | गायत्रीमन्त्र जपपुवक प्रातर्होमविधिवर्णनम्‌। १६८६ 


प्रातः सायं जपेन्मन्त्रमों च मे स्वर इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेदवीं विभूति चव धारयेत्‌ ॥५८ 
विभूतिधारण मानस्तोकेऽयं मन्त्र उष्यते । 
बृहत्सामेति वा होमे नेत्यके च महामगे ।५६ 
कमकाले तु सवत्र स्मरेदिष्ण हविर्भुजम्‌ । 

तेन स्यात्कम संपूण तस्म सब निवेदयेत्‌ ॥६० 
अग्रिसंरक्षणे शक्तियम्य चव न वतते । 
तदाऽरण्यामजसरामि स्थापये द्विधिपूेकम्‌ ६१ 
खमित््रतपनेऽयं ते योनिमन्त्र उदीरितः 

या ते अग्ने भवेन्मन्त्रः पाण्यारोपे स्परतो वुधैः ६२ 
होमकाल; प्रपद्येत पुनश्चैवं विधीयते । 
मन्त्रेणान्वाहिते बहमावजखापि क्िपेदथ ॥६३ 
उपस्थानादिकं चेव सवं पूववदाचरेत्‌ ॥६४ 
काल्ये यद्‌ होमं द्विजः कतु" न शक्ष्यते । 
खायमाज्याहूति चंव जुहुयात्प्रातराहृतिम्‌ ।॥६५ 
सायकाट समस्तं स्याद्‌ाज्याहुतिचतुष्टयम्‌ । 
हुत्वा कुयादुपस्थानं समम्येदयम्मिसूययोः । ६६ 
होमश्चत्पुरतः काटे प्राप्तः स्यात्का उत्तरः । 
हुत्वा व्याहृतिभिश्चाऽभज्यं कुर्याद्धोमद्वयं च हि ।६७ 
विच्छिन्नवहिसंधानमपराहे बिधीयते । 
सायमौपासनं कुर्यादस्तादुपरि भास्वतः ॥६८ 


१६६० 


टष्माश्वलायनस्मरृतिः । [ प्रथमो- 


नेव गच्छेद्िना भायां सीमामुहढघ्य योऽग्निमान्‌ । 
यत्र तिष्ठति वे भायां तत्र होमो विधीयते ॥६६ 
गत्वा भायां विना होमं सीमामुद्धङ्घ्य यो दिजः । 
कुरते तत्र चेन्मोहदु धुतं तस्य वथा भवेत्‌ ।।७० 
यथा जातोऽग्निमान्विग्रस्तन्निवासाख्ये सदा । 
तस्या एवानु चारेण होमस्तत्र विधीयते ५१ 
धर्मानुचारिणी भार्यां सवर्णां यत्र तिष्ठति । 
कुर्यात्तत्राग्निहोत्रादि प्रवदन्ति महषयः ।।५२ 
ततश्वेवाभ्यसेदरेदं शिष्यानध्यापयेदथ । 
पोष्यवर्गाथमन्नादि याचयेत यथोचितम्‌ ५३ 
माता पिता गुरुभार्यां पुत्रः शिष्यस्तथव च । 
अभ्याभ्रितोऽतिथिश्वेव पोष्यवगं इति स्तः ।4४ 
मध्याह्न च पुनः स्नायाद्धौतजुङ्काम्बर घृतः । 
्रत्युक्तविधिनाऽऽचम्य प्राडासीनः कुशासने ॥५५ 
गायत्र्याऽपश्चतस्णां पादे व्याहृतयः स्मृताः । 

सप्र मन्त्रशिरोमन्वाः षड्भिराचमनं स्मृतम्‌ (१) ॥५६ 
गायत्र्याश्च पिबेत्पादेरापो हि नवभिः स्प्ररोत । 
व्याहृतिभिः शिरोमन्तरेरङ्गानि ब्रह्मयज्ञके ।1७७ 
पाणिगण्डूषकावोष्ठौ पाणिपादौ शिरो मुखम । 
नासाविरेऽक्षिणी श्रोत्रे नाभिहन्मस्तकऽसको ॥७८ 
आद्यन्तौ प्रणवौ मन्त्रौ परतः पृष्ठतौ द्युभो । 
ब्रह्मको मध्यतो मन्त्रो गायश्या शिरसः स्मृतः ।।५६ 


ऽध्यायः | मध्याहस्नानादि विधिपूवक नह्मयज्ञविधान वर्णनम्‌ १६६१ 


कम्बले वाऽजिने पीठे कुशासनविनासने । 

न कर्यादुपविष्टो वे ब्रह्मयज्ञ द्विजाचेनम्‌ ॥८० 
न कुर्यात्तिपणं श्राद्ध धूत्वा भलेऽनुटेपनम्‌ । 
कद्‌ाचित्कुरते मोदाश्नरकं प्रतिपद्यते ८१ 
दक्षिणं चोपविश्यो' वामगुल्फोपरि न्यसेत्‌ । 
वामोरौ दक्षिणं गुल्फ तश्चोपस्थमुदीरितम्‌ ॥८२ 
प्राणानायम्य सकलय कुशपाणिधरः करम्‌ । 
कृत्वा तु सन्यसुत्तानं न्यसेदुपरि दक्षिणम्‌ ॥८२३ 
सन्यस्य पाणरङ्कु्प्रदेशिन्योम्तु मध्यतः 
दक्षिणस्याङ्कीन्यम्य चतस्रोऽङ्गषठवजिताः ॥८४ 
तथा सव्यकराङ्कुष्ठं दक्षिणाङ्कुष्ठ्ेषितम्‌ । 
संवद्धमेवं कुवीत न्यसेदक्निणसक्थिनि ॥८५ 
प्रागग्र दवे पविन्ने तु धृत्वाऽन्त संपुटो करौ । 
संन्यसेदक्षिणे जानौ ब्रह्मयज्ञं समाचरेत ।८६ 
ञभ्पूर्वा व्याहृतीस्तिस्रः स्वरतः सषदुञ्चरेत्‌ । 
गायत्रीमुचवरेत्सम्यक्पाद्मथमृचं क्रमात्‌ ॥८७ 
ऋषिदेवतच्छन्दांसि प्रणवं ब्रह्मयज्ञे । 
मन्त्रादौ नोचरेच्छाद्ध यागकाटेऽपि चेव हि ॥८८ 
अग्निमीर इषे त्वादि वेदांश्चेव स्वशक्तितः । 
अध्यायमनुवाकं वा पटेत्सूक्तमृचं च वा ॥ ८६ 
उपवीतं यथा यस्मिन्धत्ते कमणि वेदिके। 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च तद्रद्रासोऽपि धारयेत्‌ ।६० 


१६६२ रुष्वाश्वलायनस्मृतिः। [ प्रथमो- 


सन्यासे च स्थिते सुद्र तत्सन्यं चाथ दक्षिणे । 
अपसन्यं भवेत्कण्ठं छम्ब सुरो निबीतकम्‌ ।६१ 
न्यग्जानु दक्षिणं कृत्वा देवान्संतपयेटषीन्‌ । 
तद्रल्नानुद्धयं चाथ जानूध्वं दक्षिणं पितन्‌ ।॥६२ 
सव्येन तपयेदेवानूर्षीश्चव निवीतिना । 

पितु श्चवापसव्येन विधिरेष उदाहृतः ।।६३ 
तप॑येष्टिधिनाऽनेन देवाश्चंवाङ्करु भरतः । 
ऋपींशच वामभागेन पितन्दश्षिणभागतः ॥६४ 
एककं चाथ द्रौ दौ वे त्रीखीनेकेकमञ्जटीन्‌ । 
अहन्त्येते ऋमाश्च(्ोव देव पिपितरस्रयः ॥॥६५ 
प्रयज्ञलि समु्चाय मन्तरं ददयाद्रथाञ्जस््‌ । 
देवषिपितृनामानि प्रोक्ता मन्त्रा महपिभिः ।६६ 
पित्रादयक्चयश्चाऽऽदौ तिस्रो मात्रादयस्ततः । 
सापन्नजननी मातामहादयस्लयस्तथा ।\६७ 
मातामह्यादयस्तिस्रः खीसुतश्रातरस्तथा । 
पिच्व्यो मातुखश्चेव दुहिता भगिनी तथा ॥६८ 
दौहित्रो भागिनेयश्च पितुर्मातुश्च बे स्वसा । 
शशरो गुरवश्चव मिन्न चवेति केचन ६६ 
पुत्रादयः सपल्लीकाः खियश्चवाह्‌(थ) केवराः । 
तपेणेऽभिहितास्तीथं गयायां च महालये ॥१०० 
उक्तवा पितच्रादिसबन्धं नामगो स्वधानमः। 

बह वृचस्तु क्रमेणैव तपेयामीति तपयेत्‌ ॥१०१ 


ऽध्यायः ] ऋणत्रयवियुक्तयथ देवर्षि पिदृतपणम्‌। १६६३ 


संबन्ध नामगोत्रं च म्बधामुञ्वारयेत्ततः। 
श्राद्ध ऽपि विधिरेष स्यादाश्वरायनशाखिनाम ।१०२ 
सन्यहस्तानुकगनेन दक्षिणेन तु पाणिना । 
कुर्याद्र वच एवं तु देवर्पिपिठृतपंणम ।१०३ 

वह घृचस्तपणं कछर्याजरे वाऽप्यथ बर्हिषि । 
तपयेदेवतादींश्च बर्हिष्येव तु याज्ञुपः ॥१०४ 
समृत्युक्तविधिनाऽऽचम्य ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ । 
संतप्य देवतादींश्च बह .वृचस्तत आचमेत ॥ १५५ 
मध्याह्न ब्रह्मयज्ञो वे नानुषन्धवशाद्भवेत्‌ । 
प्रातरौपासनादध्वं कुर्यादिस्तमयावधि ।१०६ 
नयक तपणं कुर्याद्‌ ब्रह्मयज्ञपुर सरम । 

तञ्चव देवतादीनां यदा वा स्नानपूवेकम्‌ \।१०७ 
स्नानं वारुणिकं चव कचित्कतु' न शक्यते 
तत्राऽऽदौ ब्रह्मयज्ञाथ मन्त्रस्नानं विधीयते ॥१०८ 
पुण्यकाछनिमित्तं यत्तपेणं क्रियते यदि । 

पितृणां केवरं तद्ध प्रवदन्ति महषयः ॥१०६ 
निमित्तं चोपरागादे रात्रावपि तथव च। 
तीर्थान्तरेऽपि तद्रस्यादकाहेऽप्यसङ्कद्धवेत्‌ ११८ 
नेत्यकं तपणं कुर्यादहन्येव तु बह वच. । 

तपंणं च तथा सौरं नेव रात्रो कदाचन ।१११ 
्राद्धाङ्गं तपणं यामे प्रथमे मधुवद्धवेन्‌ । 

पयो नीरं च रुधिरं क्रमादययामेषु च त्रिषु । ११० 


रुष्वाश्वलायमस्मृतिः। [ प्रथमो- 


न कुर्यादूत्रह्मयज्ञं च श्राद्धारूवं मृतेऽहनि । 

पित्रोः श्राद्ध' विधायाथ वेश्वदेवं च तपंणम ॥११३ 
न्रह्मयज्ञं च बे कुर्यात्सं्यां मध्य॑दिनस्य च । 
उपस्थानं च सूर्यस्य पू्ोक्तमिह तद्भवेत्‌ ॥११४ 
कृत्वाऽऽदौ तपंणं संध्यां कुर्याद्र .वच एव हि । 
आवतते परे सन्ध्यां कृत्वा कुर्याश्च तपणम । ११५ 
शुद्धथर्थ चाऽऽत्मनोऽन्नस्य वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
सिद्धान्नेन च गृह्याग्नावन्यस्मिन्ननलेऽपि च ।११६ 
एकपाकाशिनः पुत्राः संसृष्टा भ्रातरोऽपि ज । 
वेश्वदेबं न ते कुगररेकं कुर्याप्पितेव हि ॥११७ 
वेश्वदेवं कचित्कतुं' न शक्तोति पितेव हि । 
पितुरेवाऽज्ञया कुर्याद्पत्रो भराता परोऽपि हि ॥११८ 
एकान्नाशिषु पुठेषु श्रातृष्वेकत्र सत्सु च । 

तत्रैको वेश्वेदेवः स्या द्रह्‌ दृचानामयं विधिः ॥११६ 
पुत्रः स्वाजितमेकाशी स्या्वेतिपितर जीवति । 
वेश्वदेवं प्रथक्कुर्याद्यत्र कुत्रापि वा वसन्‌ ।॥१२० 
वंश्वदेवं द्विजः कुर्यात्सदा काटद्रयेऽपि च । 
आरम्भो वैश्यदेवस्य दिवा चव विधीयते १२१ 
अटकृलयानरं चान्नमधिश्रियानङे चरेत्‌ । 
सिद्धमादाय सूर्याय घृताक्तं जुहयाद्वबिः ॥१२२ 
प्रजापतय इत्युक्ता सोमायेत्यादितः क्रमात्‌ । 

हृत्वा दशाऽऽहूतीः सायंकारे चाग्नय आदितः १२३ 


ऽध्यायः | सवश्वदेवभूतवल्यतिथिभिक्षादानानांवर्णनम्‌ । १६६५ 


परिषिच्यानलं चव जुहुयाव्धाहृतीरथ । 

एताभ्यो देवताभ्योऽनेः पथग्दद्यादूबलीन्भुवि ॥१२४ 
प्राक्संस्थानन्तराङं स्यादद्‌भ्य इत्यादितः क्रमात्‌ । 
एता देयास्तथेव स्युः सूत्रोक्ता देवता इह ॥१२५ 
प्रागादिष्वाहूती दर दं इन्द्रायेयादितः कमान । 
प्राकषसंस्थे वाऽ्प्युदक्संम्थ चतुर्दिष्यु यथाक्रमम्‌ ।।१२६ 
अग्रभागेऽन्तरारस्य दक्षिणे मृर उत्तरे । 
दिग्देवताहूतीनां च सममायतनं स्पृतम्‌ ॥ १२७ 
ब्रह्मादयोऽन्तराटस्य मध्ये शिष्टाश्च देवताः । 
्राक्संसथाश्चापि वे ताः स्यू रकषौभ्य इति चोत्तरे ॥१२८ 
स्वधा पितृभ्य इनन ददयान्मन्ोण भूतले । 

दक्षिणे चापसव्यं च पितृभ्योऽथ स्वधा नमः ॥१२६ 
वेवस्वतकुरोत्पन्नौ महावीरौ सुरोत्तमौ । 

शुनो ढौ शाश्या)मशबलौ पिठभागा्थिनोौ सदा ॥१३० 
ताभ्यां चापि बलि दयाद्याम्ये चोदक्पथक्षयुथक्‌ | 
सव्येनानेन मन्त्रण शा(श्या)माय शवखाय च ॥१३१ 
हविश्च जुहुयादग्नावृदेशत्यागपूवकम्‌ । 

स्वाहान्ते चेव सर्वत्र होमकमेणि चात्र तु ॥१३२ 
स्वाहा स्याद्धतयज्ञेऽपि पिदयज्ञ स्वधा स्मृता । 

यज्ञे मानुषके चेव हन्तकारो विधीयते ।।१३३ 

अतो मनुष्ययज्ञाथ दद्याद्विप्राय वाऽनले । 
सनकादिभ्य इत्युक्ता हन्तकारेण वे हविः ॥१३४ 


१६६६ रष्याश्वायनस्मृतिः। [ श्रथमोः 


कृत्वा मनुप्ययज्ञान्तम्ुपस्ायों च मे स्वरः । 
हविभुजं नमस्कृत्य गोत्रनामपुरःसरम ॥१३५ 
जप्त्वा चेव तु गायत्रीं धारयेद्धोमभस्म च । 

्खरत्वा यज्ञपति देवं हुतं तस्मै निवेदयेत्‌ ॥१३६ 

एवं चापि दिवा कृत्वा सायं चापि तथेव दहि । 
दिवाचारिभ्य इत्यत्र नक्तचारिभ्य इष्यते १३७ 
उक्तं कम यथाकाछे यदि कतु न शक्यते । 

अकारे वाऽपि तत्कु्यादुह्वङ्घ्य वाऽपङृष्य च ॥१३८ 
वेश्वदेवे तथा ब्रह्मयज्ञ चेव (ष) विधिः स्पृतः। 
संथ्ययोरुभयोश्वेव वाऽपकषणमिष्यते ॥१३६ 
देवतादि पिवयज्ञान्त सायं चापि यथाक्रमम्‌ । 
मूतेभ्योऽपि बर रात्रौ दद्यात्पत्रेण वं मुवि ॥१४० 
द्वारादिदेवताभ्योऽ्नं दद्यात्पितामहादितः। 

हतशेषं च भूतेभ्यो ये भूता इति मन्त्रतः १४१ 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च समाचम्य यथाविधि। 
शान्ता प्रथिवीति मन्तोण गृहं संप्रोक्षये्नरः १४२ 
कुर्यास्पज्च महायज्ञान्नित्यशः सुतक विना । 
आरध्यान्ता सूतके संध्या स्नानं स्यादपि किचन ॥१४३ 
वेश्व देवं पुरा छरत्वा नित्ये चाभ्युदये तथा । 
स्वाभीषटदेवतादिभ्यो नेवेदयं विनिवेदयेत्‌ ॥१४४ 
अष्कत्वा देवयज्ञं च नेवैदयं यो निवेदयेत्‌ । 

तदन्नं नेव गृहन्ति देवताश्चापि सवथा ॥१४५ 


ऽध्यायः ] परान्नत्यागिनामामान्नदानं, भोजनविधिः, १६६७ 
उच्छिष्टादिसंस्पर्शवर्णनम । 

पादप्रक्षाखन कु्या्प्राणां देवरूपिणाम । 
स्वयं चापि समाचम्य विप्रास्तादुपवेशयेत्‌ ॥१४६ 
मधुपक विना रात्रौ द्विजपादाभिषचनम्‌। 
न कु्यप्पूजयेद्विप्रान्गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ।॥ १४७ 
ततो विप्रान्समभ्यच्यं यथाविभवसारतः 
दद्याद्‌(देयमन्नं यथाशक्ति भिक्षाऽतिथिभ्य एव च ॥१४८ 
अन्नमामं च वं भिक्षा दश्यादहरहर्दिज. । 
स सवव(वि)दधुतः पाकयदन्नाद्य(द)पि च यद्भवेत्‌ ॥१४६ 
नित्यं ददाति यः साधुरन्नं वेदविदो मुख । 
मुक्तः स्याद्‌ दुरितात्पापाद्‌ ब्रह्मसायुञ्यमश्लुते।१५० 
परान्नत्यागिनामेव दद्यादामं विशेषतः 
अन्नादशगुण पुण्यं लमेहाता न संशयः ॥१५१ 
भिक्षां ददाति विप्राय यतये ब्रह्मचारिण । 
स सर्वाल्टभते कामास्ततो याति परां गतिम्‌ । १५२ 
दन्तं नेव पुनदद्यादपक्वं पकमेव वा । 
पुनश्च दीयते मोहान्नरक पतिपद्यते १५३ 
पोष्यबगंसमोपेतो भुञ्जीयात्सह बन्धुभिः 
भोजने परिविष्टान्नं गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ । १५४ 
सत्यं त्वर्तेन मन्त्रेण जलेन परिषचयेत्‌ । 
ततो बचखित्रयं कुर्यान्मन्त्रेणापः पिबद्थ ॥१५५ 
यमायाथ च चित्राय भूतेभ्यो नम उच्चरेत्‌ । 
दृ्त्राऽमरृतोपस्तरणमसीप्युक्त्वा पिबेदपः ।१५६ 


१६६८ 


ष्वाश्वलखायनस्मृतिः। [ ्रथमोः 


गृह्णीयादाहुतीः पच्च सपवित्रेण पाणिना । 

त्यक्त्वा पवित्रमश्नीयाद्‌ धृत्वा त्पुनराचमेत्‌ १५७ 
ुत्रवान्पितमाश्चेव भुक्त्वा श्राद्धीयभोजनम्‌। 

न कुर्याद्धोजने मौनं प्राणाहूतीर्विना ॥१५८ 
पङक्तिभेदेन यो भुङ्क्त म्रासमावच्रमपि द्विजः। 

अधं स केवरं भुङ्क्तं हतश्रीर्जायते घ्र वम्‌ ॥१५६ 
उत्तराचमनं पीत्वा मुखं प्रक्षाल्येच्छ्चिः। 
भुञ्जतेभ्यस्ततो ददयात्ताम्बूलं मुखशचुदधये १६० 
मुक्त्वा चेव स्वयं विग्रः कुयांत्ताम्बूढचवेणम्‌ । 

ततो नयेदहःशेषं श्वत्यादिश्रवणादिभिः | १६१ 
सपशेदुच्छि्टमुच्छिष्टः श्वानं शूद्रमथापि च । 

उपोध्य रजनीमेकां पश्वगव्यं पिवेच्छचिः ॥१६२ 
श्वानं शूद्रं तथोच्छिष्टमनुच््छिष्ठो न संस्परोत्‌ । 
मोहाद्विभरः सपशेयस्तु स्नानं तस्य विधीयते ॥१६३ 
उच्लिषटस्पशने स्नायादूत्राह्मणो विधिकर्जितम्‌ । 
्रह्मविद्धजनोच्छिष्टपात्रचारं विनेव तु ॥१६४ 
विग्रश्चेव स्वयं कुर्याद्‌ द्विजमुक्पा्चालनम्‌ । 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः जुचिभवेत्‌ १६५ 
पात्राणि चाट्येच्छाद्ध स्वयं शिष्योऽथ वा सुतः। 
असंसक्तो न च खी च न चान्यश्चाटयेत्कचित्‌ १६६ 
परपाकरुचिन स्यादनिन्दयामन्त्रणारते । 
कदाचितस्यादापदि तु नेव नित्यं कदाचन १६७ 


ऽध्यायः | ब्रह्ममागांचारप्रकरणवर्णनम्‌ । १६६६ 


उच्छिटस्पर्शने चेव मुञ्ञानश्च भवेद्यदि । 

पात्रस्य चापि वाऽश्नीयाद्न्नं पाच्रस्धितं च यत्‌ ॥१६८ 
गायशत्या संस्कृतं चान्नं न स्यजदभिमन्त्रितम्‌ । 
गृहीतं चेत्युनश्चाद्याद्‌ गायत्रीं च शतं जपेत ॥१६६ 
अन्नं पयुषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंचितम्‌ । 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवगोरसविक्रियाः | १७० 
अपृपसक्तवो धानास्तक्रं दधि धृतं मधु। 

एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डटेपो न चद्धवेत्‌ । १५१ 
अन्नाक्तभाजनस्थानि दप्यन्ते तानि चेव दि । 
गुद्धभाण्डस्थितानीह प्राह्याण्याहुमनीषिणः १५२ 
प्राहं श्चा क्षो) रविकारं स्यात्स चैवक्षुसंभवम्‌ । 
तेखक्षीराज्यपक' च जखसंमिभ्रितं न हि ॥१५३ 
परान्नं नेव युञ्जोयात्स्वकीयं चान्यपाचितम्‌ । 
संस्काररहितं चेव नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ ॥ १५७४ 
ब्राह्मणो नेव भूञ्जीयादुदुदित्रन्नं कदाचन । 
अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत रोरवं नरकं व्रनेत्‌ १७५ 
पनी स्सुषा स्वयं पुत्रः शिष्योऽथ वा गुरः सुतः । 
आचार्यो वा पचेदन्नं भुञ्ञीयात्तन्न दुष्यति १७६ 
शाकपाकादिकं निन्य योऽन्नमद्यात्स्वकीयकम्‌ । 
कचिच्छिष्टान्नमश्नीयाहत्सराभ्यन्तरे द्विजः ।। १७७ 
यद्येकत्र पन्चेदाममात्मनश्चापरस्य च । 

यस्तद्न्नं हिजो भुङ्क्त प्राजापत्येन शुध्यति ॥ १५८ 


१०७ 


१७०० 


रुष्वाश्वलायनस्मृतिः । [ प्रथम 


न चकत्र पवदामं बहनामथ वा दयोः । 
निषेधोऽयं परेषां तु पुत्रादीनां न हि कचित्‌ ॥१५६ 
एवं भक्त्वा द्विजश्चव श्रुत्वा श्राद्धस्य वे कथाम्‌ | 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तमितिहास पुरातनम्‌ ॥१८० 
घटिकेका (९ 

ऽवशिष्टा स्याद्रवेरस्तमितस्य च । 

[| चिभं 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः ्ुचिभषेत्‌ ।१८१ 
प्राङमसीनः समाचम्य प्राणायामपुरःसरम्‌ । 


पूर्वोक्तविधिना चेव सायं संध्यां समाचरेत्‌ ॥१८२ 
आदिव्येऽस्तमिते यावन्तारकादशनं न हि । 
सायंहोमं तद्‌ कुर्यान्नो चं्स्युनव नाडिकाः ।॥१८३ 


वेश्वदेवं पुनः सायं कुर्यायज्ञत्रयं च दि । 

ठेव भूतं तथा पे(पि)त्यं भुक्तवा स्वाध्यायमभ्यसेत्‌ ॥१८४ 
ततः सखपेद्यथाकामं न कदाचिदुदक्शिराः। 
एतावन्नेत्यकं कमं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥१८५ 

अनेन विधिना यस्तु नेयकं कुरुते द्विजः । 

स याति परमं स्थानं पुनरावृत्तिदुरुभम ।१८६ 

प्रयहं क्मको(गो) योगः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । 
मनःस्वस्थतया योगः स एवाऽऽत्मप्रकाशकः ॥ १८७ 
त्यक्तवेन्दरियपुखं लोके यस्तिष्ठेदयत्र कुत्रचित्‌ । 

स एव योगी मुक्तः स्यातसवंसङ्गविव जितः ॥१८८ 

यः कचिन्मानवो रोके वारणस्यां यजहपुः | 

स चाप्येको भवेन्मुक्तो नान्यथा मुनयो विदुः ॥१८६ 


इतयाश्वलायनधमशाखे बरह्ममार्गाचाराध्यायः [रप्रकरणम्‌] 


ऽध्यायः | स्थाीपाक्प्रकरणवर्णनम्‌ । १७०१ 


।॥ अथ हितीयोऽध्याय ॥ 
अथ स्थाटीपाकप्रकरणम्‌ | 


स्थाखीपाकस्य चाऽऽरम्भ- पौर्णमास्यां विधीयते । 
अभ्िमान्प्रतिपद्यत्र प्रातरौपासनं चरेत्‌ ।१ 
प्रातरौपासनं हृत्वा तनोऽन्वाधानमाचरेत्‌ । 
स्थालीपाकं करिष्येऽहं होमः श्रः प्रातरेव हि ॥२ 
सद्यष्तालटो भवेदयद्रा कुर्याद्यत्र दयं न हि । 

$ थालीपाकं ०६ 
अन्वाधानं ततः कुर्यारर तथेव हि ॥३ 


प्राणानायम्य संकल्प्य विधाय स्थण्डि शुचिः । 
हस्तात्रं चतुष्कोणं गोमयेन षिरिप्य च ॥४ 
तण्डलान्प्रकिरेद्रेखामुदकपस्थां लिखेदथ । 
प्राक्संस्थ पाश्वयोमध्ये तिस्रश्चेबोदगायताः ॥\ 
निदभ्याच्छकटं तत्न प्रोक्ष्य प्राग्र निरस्य च। 
संप्रोक्ष्य पुनरद्धिश्च तथा चानलमानयेत्‌ ।र 
एहीत्यत्रि समादाय स्थापयेदभूरमुवःस्वरोम्‌ । 
अभरिनाऽप्निस्ततो जुष्टः मनूनं तिख एव च ।}७ 
ध्यानं चत्वारि शङ्गति कुर्यादग्नेयथाविधि । 
विज्योतिषेत्यनेनेव मन्त्रेणाम्नि समिन्धयेत्‌ ॥८ 
ध्यात्वा खूप ततो बह्व दंशेयेदेष हीत्यथ । 
धृत्वा तु समिधो चाप्रिमप्रीषोमौ च देवते ॥६ 


१५०२ ठष्वाश्वलछायनस्मरृतिः । [ द्वितीयो- 


प्रधानदेवते चोक्त्रा तथा चेवाङ्गदेवताः। 
क्रमेण चरङणाऽऽन्येन सद्यो यक्ष्य इति धिपेत्‌।॥१० 
पयूटनं ततः कर्यांज्लटेन परिषेचयेत्‌ । 

अनादेशे तु सवत्र दक्षिणः पाणिस्च्यते ।११ 
पाणिना सोदकेनाग्नेः समन्तात्परिमाजेनम्‌ । 
अनुरेपमुदक्सस्थं कुर्यादीशानकोणतः १२ 
पयक्षणेऽप्युदक्संध्यं पाणिनेशानकोणतः । 
पुनरावतेयेसपरत्यगीशानान्तं हविभृजम ।।१३ 
प्रसारयेदुदकसंस्थान्पूवपश्िमयोः कुशान्‌ । 
द्क्षिणोत्तरतश्चेव प्राकसस्थान्पद तः क्रमात्‌ ॥ १४ 
मुष्िमात्रः कुरोरग्नेः समन्ताद्धोमकमसु 
परिसृणीयासागग्रश्वतुदिष्च यथाक्रमम्‌ ॥१५ 
विन्यसेक्कुशमुलखानां छशाप्रानुपरि क्रमात्‌ । 
द्क्षिणोत्तरयोश्चेव चतुष्कोणेपु चव हि ।१६ 
आस्तीर्याम्नेरदग्दभान्प्रागम्रार्रत्निसंमितान्‌ । 
दद्रमासादयेन्त्युन्जं यज्ञपात्राणि तत्र तु ॥१७ 
स्थाखी च प्रोक्षणं दवीं सुवः पूर्णाज्यभाजने । 
इध्मं चेव तथा बरहि चरुहोमे विधीयते ॥१८ 
चौलोपनयनोद्राहे पुनराधन एव च । 

प्रोक्षणीं सुवपूणाञ्यमिध्मावर्दिखुवाज्यके ।१६ 
अष्टङ्कलमितस्थाखी प्रोक्षणीं च षडङ्कराम्‌ । 
चमसं चाऽऽज्यपात्रं च षडङ्कुलमिति स्पृतम्‌ ॥२० 


ऽभ्यायःस्याल्यादीनांप्रमार्णपूर्णपात्रस्थापनादिकमेनिरूपणम्‌ १८०३ 


सुप्सुवौ दस्तमात्रौ तु स्यातां तौ यज्ञ़मणि । 
दविप्रादेशां भवे दिध्मो वर्हि: प्रादेशसंमितः॥२१ 
आदायाऽऽदौ कुशांखीखरनमूमृलानि वेश्येत्‌ । 
सव्यावृत्तान्कुशान्कुयादधस्तात्तान्नयेदुदक्‌ ॥।२२ 
वामस्थानितरास्तद्रत्कर्याद्रञ्जु त्रिसंधिताम । 
उपविष्टां नयेत्तद्रत्ततीयावतनं च हि ॥२३ 
रज्ञ्पेध्मं सङ्करा वट-थ रज्जुमृं तथेव च। 
वेष्टितायाश्च पूर्वाया रज्ज्परम्र' च नयेद्धः २४ 
रनज्जुग्रन्थिमधः कृतवा प्रागम्रान्सध[द)येद्थ । 
स्याच्चत्ताग्रमयी स्थाली होमे कास्यमयी पि वा॥ 
तथा स्युः प्रोक्षणादीनि यथालाभानि वाऽपि वा ॥२५ 
दण्डपा[मा्रयुतौ शस्तौ स्रुक्स्रुवौ यागदारुजौ । 
तद्‌भावेऽथ वाऽश्वत्थपर्णकौ वाऽप्युदुम्बरौ ॥२६ 
प्रोक्षणं न्यक्पवित्राभ्यां प्रोक्षयेत्सटिं ततः। 
कृत्वोत्तानं पवित्रो ते निधायापः प्रपूजयेत्‌ ॥२७ 
सोदकाभ्यां पवित्राभ्यां त्रिः समुत्पूय चव दहि । 
कुयदिकेव सुत्तानं दं च प्रोक्षयेद्पुनः ॥२८ 
विस्रस्येध्णं तथा बर्हिनिदध्याच्लमसे च ते। 
पवितो पूरयेद्वारि गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत्‌ ।२६ 
निरस्य न॑क्नू तान्दर्भालनिरस्त इति मन्त्रतः । 
कर्ताऽऽचरेदिमं मन्त्रमुक्तता शविष्टः कुशासने ।२० 


१९७०४ 


ष्वाश्वरायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


बरह्मा्णं-वरयेदस्मिन्कमंणि त्वं भवेरिति । 
ञयादुतरह्याऽदमस्मीति ततः कर्तां तमचयेत्‌ ।३१ 
धृत्वा पृण करे सव्ये पिधायोपरि दक्चिणम्‌ । 
बरह्मननित्युच्रन्मन्तरं नीत्वा तन्नासिकाग्रतः ॥३२ 
निदध्यादुदगग्र तन्मन्त्रणों भ्रणयेति च । 
कुरोराच्छादितं कुर्यात्पृणपात्रं तदुच्यते ।।३३ 

शूपं प्चान्निधायाग्नेः पन्ने स्थापयेच्च ते । 
निवपेचतुरोमुरस्तानेव प्रोक्षयेदथ ।३४ 
तण्डुरानवदंखोखीः कृत्वा तासिः फटीकृतान्‌ । 
त्रिः प्रक्षाल्य पचेदग्नेरूदक्चवाऽऽज्य भाजने ॥३५ 
सपविन्नो निषिच्याऽऽज्यं ततोऽङ्गारानपोद्य च । 
तत्राऽथ््यभाजनं स्थाप्य संस्कुय दुल्मुके न च ॥३ 
निश्षिपेत्करुशयोरग्नेः पयेग्निकरणं ततः। 

त्रिः कूर्याञ्ज्वटता तेन तस्प्राक्परिहरेदथ ।३७ 
कषञ्निवोदगुदरा्य भाजनं घृतपूरितम । 

कुशाग्रं निश्षिपेदग्नौ स्कन्दायेत्यु्ररन्नथ ।३८ 
धृत्वा तूत्तानपाणिभ्यां पचिन्नो चोद्गग्रके | 
सवितुर ति मन्त्रेण स्ृन्तुष्णीं दविरिष्यते ॥३६ 
उत्पूयाऽऽज्यं पवित्रो ते प्रोक््याप्नौ प्रहरेदपर | 
प्रयगासादयेदग्नेवरहिस्तश्चाऽऽज्यभाजनम्‌ ।४८ 
प्रताप्य सङुशौ द्रीस्रबौ दवीं निधाय च । 
सव्येन स्रुबमादाय कशानितरपाणिना ।४१ 


ऽध्यायः | आज्योत्पवनः सुवसंस्कारादिकर्माभिधानवर्णनम्‌ १७०८ 


स्रुवस्य बिरमारभ्य यावद्ग्रं भवेदथ । 

अग्रतो बिटप्रष्ठं तु तदारभ्य भवेद्विलम्‌ ।।४२ 
निमृजेत््रिखिरेकं तु कुशाप्रः सन्यवच्च हि । 
कुशमूखश्च वं दण्डं कुशः प्रोक्ष्य प्रतापयेत्‌ ४३ 
आसादयेत्न्रवं चाऽऽदौ वर्हिष्यत्तरतो घृतात्‌ । 
संसकुर्या्पूवेवदवी निदध्यादुद्धरे सवात ४४ 
समाजितान्कुशान्प्रोक्ष्य प्रहरेदनटे च तान 
सम्यागाज्यं निरीक्ष्याथ चर पक्रमवेक्षयेत ॥४५ 
अभिघायं सुवेणाऽऽज्यं चरमुदासयेदुदक्‌ । 
हविभुगात्मनोश्चव मभ्यतश्चरमानयेन ।४६ 
निदध्यात्तां चरोः स्थालीं बहिष्याञ्यं च दक्षिणे । 
अभिघाय चरू चान्यत्पात्रं स्यादुत्तरे चरोः ४५ 
देवतायं हविः स्थाप्य तत्र तद्विभजेत्रमात । 
अमुप्ये च दमित्युक्त्वा यथालिङ्गं यथाक्रतु ।।४८ 
विश्वानीयष्टभिः पादैः पृवर्वा)तो दि्च चण्टसु । 
अचयेद्‌ गन्धपुष्पाद्यरम्न स्तुयादुबर(दोचाऽऽन्द्यजा ॥४६ 
अटंङृत्यामिघार्यध्ममादायायं त इत्यथ । 

हुतवेध्मं जुहुयादाज्यं तृष्णीं वायव्यकोणतः ॥ ५० 
ततश्चाऽऽग्नेयपयन्तं प्रजापतिमिदं स्मरेत । 
स्वाहेत्युक्त्वाऽथ नि ऋ तिमारमभ्येशानकोणतः ।५.१ 
गृह्यवद्धिरिमौ मन्त्रावाघाराविति भाषितो । 

होमे चेव तु सवत्र विधिरेष उदाहृतः ।५२ 


१७०६ रच्वाश्वलायनस्मृतिः 1 [ द्वितीयो- 


अग्निश्चेव तथा सोमश्वक्षुषी जातवेदसः । 
भवेदुत्तरमाग्नेयं सौम्यं चवाक्षि दक्षिणम्‌ ॥५३ 
सक्तराजान्नहोमे तु जुहुयादेव चक्षुषी । 
अनुप्रवचनीये च वजयेद्‌ाज्यहोमके ।।५४ 
अभिधाय सुवेणेदमाग्नेयं मध्यतो हविः । 

दवीं च हविरादाय विधिना स्थापये दिह ॥५५ 
तजेनीमभ्यमाङ्खष्ठपवमां च वे सुचि । 
तत्पुरस्तात्तथाऽऽदाय निदध्यात्तत्तथव हि ।५६ 
पात्रस्थं चापि दर्वींस्थं पुनरप्यभिघारयेत्‌ । 
पथ्चावत्तो तु पश्चार्धादादाय च हविस्तथा ५७ 
जुहयादग्नये स्वाहा दर्व्या मध्ये तु नेत्रयोः । 
आदाय चाग्नीषोमाभ्यासुत्तरस्थं च पूववत्‌ ॥५८ 
मन्त्रमुश्चाय सवत्र स्वाहान्ते जुहुयाद्धविः। 
समुच्वाय चतुथ्यन्तं नामेदं न ममेति च ॥५६ 
दयोश्चापि हविःरोषं दयोश्चापि अवद्य च | 
दर्व्या सकृदवश्याच्च द्विस्ततो वाऽभिधारयेत्‌ ।६० 
यदस्येत्यनया हुत्वा प्रागुदक्त्‌ हविभंजः । 

रुद्राय जुहुयाद्रञ्जुं विसंस्याच्ध्मबन्धिनीम ॥ ६१ 
सुकसुवाज्याहूतेः शेषं विश्वेभ्यो जुहुयादथ । 
सवत्र जुहुयाद्धोमे प्रायश्चित्ताहुतीरथ ॥६२ 
अयाश्चाग्न इदं विष्णुश्चतस्रो व्याहृतीश्च टि । 
ब्रह्माऽपि जुहयादेताः प्रायधित्ताहुतीरिमाः ॥६३ 


ऽध्यायः ] अम्नेरुपस्थानादिकमवर्णनम्‌ । १७०७ 


अनाज्ञातमिति द्वाभ्यां ज्ञाताज्ञतनिवत्तये | 
सवत्रापि हि चेवं स्याद्धिधिरेष उदाहतः ६४ 
यत्पाकडोति मन्त्ोण न्यूनाधिकनिवृृत्तये । 
मन्तन्त्राधिकन्यूनविपर्याश्च.स)विकमणः ॥ ६६ 
स्वरवर्णादिरोपोत्थपापनिहंरणाय च । 
यद इत्यनेनान्रकामाहूति जुहुयादथ ॥६६ 
सम्यक्पृणफलप्रप्तये होमस्येह छृतस्य च । 
कतव जुहुयादाज्यं व्याहतीमिश्चतसभिः ॥६७ 
स्थाल्यादीनि च पात्राणि नीत्वा तृष्णीं निधाय च, 
चमस पुरतः कृत्वा निधायाथ च बर्हिषि ॥६८ 
पूणमसीत्यनेनेव तूर्णं मभिमन्त्रयेत्‌ । 
दिशः प्रागायतो दमः प्राच्यां मन्तोण माजयेत्‌ ।६६ 
आपो अस्मानिद्मापः सुमित्रया न इति त्रिभिः 
शिरसि स्वस्य पल्न्याश्च माज्येदुद्विष्म इत्यधः ।।७० 
स्वस्य वामेऽञ्जरो पल््या आसीनाया निषिच्वयेत्‌ । 
माऽहं प्रजामनेनेव चमसस्थं जटं च हि ॥७१ 
जेन तेन वं होता प्रोक्षयेच्छिरसी तयोः 
तत्रस्थानक्षतांश्वेव क्षिपेत््णवमुचरेत्‌ ।।५२ 
परिस्तरणदरभांश्च विद्पजेदुत्तरे हि तान्‌ । 
ओं च म इत्यनेनाग्नि नत्वा पूबवदुरेत्‌ ।।५३ 

“ पय(युह्य परिषिच्याथ गन्पुष्पक्षतांश्च हि । 
धूपं दी५ च नेवेदयं दधात्तम्बूखदक्षिणाः ।।७४ 


१७०८ रष्वाश्वखायनस्मृतिः । [ तृतीयो- 


तिष्ठन्नम्नेरुपस्थानं कूर्यादों च म इत्यथ 
अभिवाश् जपेदेवं कृतं कम निवेदयेत्‌ ।।५५ 
यभाञ्यभक्ियाथ च दत्तं विप्राय यद्धनम्‌ । 

तत्सवं जगदी शस्य प्रीतये निधितं भवेत्‌ ।।५६ 
हुतशेषं हविश्चाऽऽज्यं होत दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 
सुवण च यथाशक्ति होमसाद्‌ गुण्यहे तवरे ।|५७ 
होमान्ते ब्रह्मणे दद्याद्ज्ञपात्राणि चेव हि । 

होमे चेव तु सवत्र प्रवदन्ति मनीषिणः ।\५८ 
दशेके पूवेवत्सव विरोपस्त्वथ कथ्यते । 
अम्रीपोमपदस्थान इन्द्राग्नी प्नि)पदमुच्रेत ॥५६ 
पाराशखादिराश्वत्थशम्युदुम्बरजास्तथा । 
समिधः खादिराः शस्ता होमकमसु चेव हि ॥८० 
इत्याश्वलायनधमशाख स्थालीपाकप्रकरणवर्णनम्‌ । 


| तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ गर्माधानप्रकरणम्‌। 
गर्भाधानं दिजःकर्यारतो प्रथम एव हि । 
चतुथदिवसादृध्वे पुत्रार्थीं दिवसे समे ॥१ 
चरं दारुणम पौष्णं दखाग्नी च दविदेवतम । 
श्राद्धा चेव रिक्तां च हित्वाऽन्यस्मिन्विधीयते ॥२ 


ऽध्यायः | गर्माधनप्रकरणवर्णनम्‌ , १७०६ 


नान्दीश्राद्ध' पतिः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूवंकम्‌ । 
उपरेपादिकं कृत्वा प्रातरौपासनादितः ॥३ 
प्रजापतेश्वरोरेकां हृत्वा चाऽऽज्याहूतीरथ । 
विष्णु्यानि नेजमेष षडका च प्रजापतेः ।।४ 
आसीनायाः शिरः स्पष्टा प्रा्टमुख्याः पाणिनापतिः । 
तिष्ठञ्जपेदिमे सूक्त त्वपनश्च वधेन च ४ 
अग्निस्तुविश्रवस्तममित्यचौ द तथेव च । 

सूर्या नो दिव इत्येत स्तुत्वा सूयं च पच्चभिः ॥५ 
अश्चगन्धारसं पल्न्या दक्षिणे नासिकापुटे । 
उदीष्वेति पठन्मत्रं सिञचेत्तदसखशोधितम ।॥७ 
ततः स्विष्टकृदादि स्याद्राससो च नवे तयोः । 
फलानि च पतिस्तस्यं प्रद्यात्फलमन्त्रतः ॥८ 
मातुलिङ्गं नारिकेढं रम्भाखनुरपूरकम्‌ । 

शस्तानि स्युरथान्यानि नारिङ्गादीनि वाऽपि च ॥६ 
वृषभं गां सुवण च होत्रे दद्याच्च दक्षिणाम । 
पुत्रवान्धनवास्तेन भवेत्कर्ता न संशयः ।१० 
भोजयित्वा द्विजान्सम्यक्तोषयेदक्षिणादिभिः। 
संतुष्टा देवताः सर्वाः प्रयच्छन्तीप्सितं फलम्‌ । ११ 
स्थालीपाकं चाऽऽग्रयर्णं गभेसंस्कारकमसु । 
प्रातरोपासने छर्यादग्नोकरणमेव च ॥१२ 
प्रसन्नात्मा भवेत्कतां भुञ्जीत सह बन्धुभिः । 
तस्मिन्नेव दिने रात्रौ गर्भारोपणमिष्यते ॥१३ 


१५७९० 


रष्वाश्वखायनस्रतिः । [ चतुर्था- 


पतिवयया(ल्या)श्च दुभं प्रथमं स्याद्रजो यदि । 
पत्युस्तस्या भवेन्मृप्युः खी , खि)पूर्वाहियमेषु च ॥१४ 
मघाशक्रशिवादित्यवहिमेषु च वा भवेत्‌ । 
तत्रापि स्यान्महाशोको दरिद्रं चानपलयता ॥१५ 
तदोषपरिहाराथ कुर्याच्छास्ति यथाविधि । 
तोषयेलपदोमाभ्यां तत्तटक्षादिदेवताः ॥ १६ 
अ चार्यादीन्समभ्यच्य भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ । 
तदुद्दिश्य कृतेनाऽऽदहयु सर्वारिष्टं प्रणश्यति ॥१७ 
शान्तिकमविधानेन छृत्वाऽन्यस्मिन्दिने चमे । 
गभाधनं ततः कुर्यादित्याचार्योऽ्रवीदचः ॥।१८ 
अकृत्वा शान्तिकं कम न कुर्यादूगमसाधनम्‌ । 
सवषां शाखिनामेव विधिरेष उदातः ॥।१६ 
इत्याश्चरायनधमशाखे गर्भाधानप्रकरणम । 





।॥ चतुधोऽध्यायः ॥ 
अथ पुंसवनानवखोभनसीमन्तो्नयनप्रकरणम्‌ । 


कुर्यात्पुंसवनं मासि ठृतीयेऽनवलोभनम्‌ । 
सोमन्तोन्नयनं चेव चतुर्थं मासि तद्भवेत्‌ ॥१ 
नो चेत्षष्टेऽष्टमे वाऽपि कतव्य तदूद्रयं च हि । 
तावदेव भवेत्केचिद्यावस्स्याद्‌ गभेधारणम्‌ ।२ 


ऽभ्या्चः | पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयन प्रकर णवर्णनम्‌ १७११ 


पुष्यादित्याश्िनीदस्तविपिमृरोत्तरामरगाः । 

ह रिपूषानुराधाश्च शम्तं पुंसवनादिकम्‌ ।।३ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध' चतुध्यन्तं च पूवकम्‌ | 
द्धिमाषौ यवं तस्या निधाय प्रसृतौ च तान्‌ ॥४ 
त्रिः पिबक्कि पिवसीति पतिः पुंसवनं हि सा । 
्राक्ष्यापः पुनरेव स्यात्िवारं पुनराचमेत्‌ ।।५ 
सिञ्चद्‌ दूर्बारसं तस्या दक्षिणे नासिकापुटे । 

आ ते गभं इति द्वाभ्यां सूक्ताभ्यां तावदुच्यते ॥६ 
प्रजापतये स्वाहेति जुहूयादाहृति चरोः 

गुर्विण्या हृद्यं खषा यत्ते मन्त्रमुदीरयेत्‌ ।।७ 
धाता ददतु मन्त्रौ द्वौ तथा राकामहं च तौ । 
नेजमेषत्रयो मन्त्रा एको मन्त्रः प्रजापतेः ॥८ 
अष्टावाज्याहूतीहु त्वा त्रिशुङशलरीकुशेः । 
आओौदुम्बरेण युग्मेन ग्ष्सथेद्रप्से) न सफटेन च (१) ॥६ 
पूर्णसूत्ावृतेनेह सदेवकत्र मेव च । 

त्रिरुन्नयेति गभिण्याः सीमन्तेन समूरतः (?) ॥१० 
कृतकेशविभागं स्यादयोषिद्धाराग्रभागतः। 

सीमन्तं सधवाचिह' सदा सौभाम्यदायकम्‌ ॥११ 
तिष्ठन्पश्वातपाङ्‌ मुखोऽगनेरुशवरन्ुभुवः स्वरोम्‌ । 
चतुर्यामूढतं कृत्वा विद्धायां तु निरुध्यते () ॥१२ 
सामस्वरेण मन्त्रं च सोमं राजानयुशवरेत्‌ । 
सखमीपस्थनदीनाम समुश्वायं नमेदथ ॥१३ 


१५१२ छष्वाश्वरायनस्मृतिः । [ पश्चमो- 


पतिपुत्रवती नारी गभिण्या(णी)मुपदेशयेत्‌ । 
मा कुर्‌ क्छेशदं कमं गभरसंरक्षणं कुर्‌ ॥१४ 
ततः स्विष्टक्दादि स्याद्धोमरशेषं समापयेत्‌ । 
पू्वैवत्फलदानानि कृत्वाऽऽचार्याय दक्षिणाम्‌ ।१५ 
वृषभं धेनुसंयुक्तं दयाद्विभवसारतः। 
भोजयेच्छक्तितो विप्रान्कमेसाद्‌ गुण्यहेतवे ।।१६ 
प्राशनं यत्पुसवन हदोमश्चानवलोभनम्‌ । 
प्रतिगभमिदं कुर्यादाचा्येणेह भाषितम्‌ ।१७ 
आज्यहोमश्च शरटीकुशल्यप्सु निम्नम्‌ । 
सीमन्तोन्नयनं तच्च प्रतिगभें न हि स्मृतम्‌ ।॥१८ 
प्रधानं पुंसवनं न स्यादङ्गं चानवरोभनम्‌ । 
सीमन्तं च तथेव स्यात्केचिदुन्नयनं तथा ॥१६ 
इत्याश्वलायनधमेशाच पंसवनानवरोभनसीमन्तो 
न्नयन [प्रकरणम्‌ 


॥ पच्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ जातकमेप्रकरणम्‌ । 
जाते युते पिता स्नायान्नान्दीश्राद्ध' विधानतः 
जातकं ततः छुर्यादहिकामुष्मिकप्रदम्‌ ॥१ 
सोव्णं राजते वाऽपि पात्र कांस्यमयेऽपि वा । 
मधुसपिनिषिच्याथ हिरण्येनावघषयेत्‌ ।।२ 


ऽध्यायः | नामकरणप्रकरणवर्णनम्‌ | १७१३ 


भ्राशयेत्तं हिरण्येन कुमारं मधुसर्पिषी । 

प्रतिमन्त्रं पठेत्कणं हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ॥।३ 

तथा वामे जपेन्मेधां खृरोदंसावतः परम । 

अश्मा भव जपेदिन्द्रः श्रषठान्यस्मै पयान्ति च ।।४ 
| = 

एव कुर्यात्सुतस्यव तूष्णीमेव च योपितः। 

केचि दिष्डन्त्यनादिष्रहोममन्त्रादिना परे ।।५ 


इत्याश्वलायनधमशाख जातकर्मप्रकरणम्‌ । 


न्मम (® | ग 


| पष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ नामकरणपकरणम्‌ । 


अहन्येकादरो कुर्यान्नामकमं विधानतः। 
कृत्वाऽऽभ्युद्यिक श्राद्ध द्वादशे पोडशेऽपि वा ॥१ 
मागंशीष समारभ्य मासानां नाम निर्दिशेत्‌ । 
नक्षत्रपादतो जातजन्मनाम तदुच्यते ॥२ 

यद्रा तातपिताना(तुना)म भवेत्सत्यावहारिकम्‌ । 
क्रमेणानेन सङ्ख्य नामानि च समचयेत्‌ ।)३ 
समाक्षरयुतं नाम भवेत्पुसः सुखप्दम्‌ । 

विषमं यदि तत्र श्रीः (श्री) समेतं च विनिदिशेत्‌ ।।४ 
आचायणात्र मन्त्रोऽय' नामानि तु उदाहतः । 
नमस्करोयसौ देवं ब्राह्मणेभ्यः पिता वदेत्‌ ।।५ 


१५१४ टष्वाश्वखायनस्मृतिः। [ सप्तमो - 
त्रिखिः स्यात्पृतिनामेवं ततः स्वस्तीति निर्दिंशेत । 
भवन्तोऽस्य न्रुवन्येवं पृ तिन्नुयुस्तथा द्विजाः ॥। ६ 
तत्तन्नाम शिशोख्िखिन्‌ यात्तत्र तथाऽऽशिषः। 
ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या भुञ्जीयात्सह बन्धुभिः ॥७ 


इत्याश्वलायनस्मरृतो नामकरण[प्करण)म्‌ ॥ 


| सप्रमोऽध्यायः ॥ 
अथ निष््रमणप्‌करणम्‌ । 

मासे चवं चतुय तु कुर्याज्निष्कमणं शिशोः । 
कृत्वाऽऽध्युदयिकं श्राद्धमाद्‌ायाङ्क शिशुं पिता ॥१ 
स्वस्ति नो मिमीतां सूक्तं जपन्देवादिकं नयेत्‌ 
आशुः शिशान इत्येतत्पटेत्तं श्वश्चुराट्यम्‌।।२ 

नीत्वाऽन्यस्य गृहं वाऽपि पाङ्गणे वाऽकमीक्षयेत्‌ । 
तच्चक्षुरिति मन्त्रेण दषटराऽक पविरोद्‌ गृहम्‌ ३ 

इत्याश्वटायनस्पृतौ निष्करमण[पकरण)म्‌॥ 


ऽध्यायः] अन्नप्राशनं, चौर(चड़ाकरण)कर्मप्रकरणश्ववणेनम्‌ । १७१५ 
॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 


अथान्नपाशनप्रकरणम्‌। 
षष्टऽन्नपाशनं कुर्यान्मासे पंस्यष्टमेऽथ वा । 
दशमे द्वादश मासि केचिदेवं वदन्ति हि १ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकर श्राद्ध जुभे चेव दिने पिता । 
सोवणं राजते पान्न कस्ये वाऽथ नवे शुभ ॥२ 
क्षीराज्यमधुदभ्यन्नं विधाय प्राशयेच्छिशन्‌ । 
मन्त्रणान्नपतेऽन्नस्य हिरण्येन सवेण च ॥ 
पाणिना सपवित्रेण जटं चापि हि पाययेन्‌ | 
दत्त्वा विप्राय तत्पाज तूष्णीमेव च योषितः ४ 
ततो विभवसारेण ब्रा्मणाश्चापि भोजयेन्‌ । 
स्वयं चव तु भुञ्खीयाद्ममादितमना मवेत्‌ ।५ 


इलययाश्वखायनस्प्रृतावन्नपाशन[पिकरणम्‌ । 





| अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ चौर(चुडाकरण)कमप्रकरणम 
तृतीये वत्सरे चौटं बालकस्य विधीयते । 
मे चेव दिने मासि विदितं चोत्तरायणे ॥९ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्रादध' पूद्युरपरेऽहनि । 
प्रातःसंध्यादिकं कृत्वा नान्दीश्राद्ध परेऽहनि ॥२ 
१०८ 


१७१६ छष्वाश्वलायनस्मृतिः। [ नवमो- 


प्राणानायम्य सकल्प्य कुर्वीत स्षण्डिखादिकम्‌ । 
पात्रासादनपयन्तं कृत्वा धान्यानि पूरयेत्‌ ॥३ 
उदगम्नेः शरावेषु प्राक्संस्थेषु नवेषु च । 

तेषु वे क्रमतो व्रीहियवमाषतिरांश्च दि ॥४ 

पुरत .स्थे शरावे च विन्यसेद्‌ वृषगोमयम्‌ । 

तदुत्तरे नवैऽन्यस्मिञ्छमीपर्णानि पर्येत्‌ ।॥५ 
आघारान्तं ततः कुर्याकछृत्वोत्तानानि पूरयेत्‌ 1 
ततश्च जुहुयाद्‌ाज्यमश्रि्चति चतस्भिः॥£ 

अभ्र आयूंषि पवस इत्येका च प्रजापतेः । 

एता एवोपनयने गोदाने च विवादहिके ।।७ 
मातुरङ्कोपविष्टस्य कुमारस्य तु चेव हि । 
पश्चास्स्थित्वा पिता शीतं जलमादाय पाणिना ८ 
दक्षिणेनाथ सव्येन पाणिनोष्णं जट तथा । 
दक्षिणोत्तरयोस्तत्र निनयेत्केशपक्षयोः ।६ 

उष्णेन वायमन्नेण जख्धारे तयोश्च ते । 
अनामिकाया चाऽऽदाय नवनीतं तथा दधि ॥१० 
प्रदक्षिणप्रकारेण बवामकर्णप्रदेशतः । 
सकेशान्धारयेद्‌ त्रह्मा त्रीखीन्प्रागग्रकान्छुशान्‌ ।।११ 
आचायश्छद येदेतानोषघे मन्त्रमुचरेत ¦ 
क्रेदयेद्वामकर्णान्तं त्रिश्चेवादितिरु्रेत्‌ ॥१२ 
्ुरेणेति च तीक्ष्णेन ताम्रयुक्तंन चेव दि । 
ऊदितान्सुत आदाय मातुस्ते निवेदयेत्‌ ॥।१३ 


ऽध्यायः ] चौर(चुडाकरण)कमप्रकरणवणेनम्‌ । १५९७ 


विन्यसेत्ताञ्छमीपणेः सहाऽऽनडहगोमये । 
येनावपतप्रथमं स्याद्यन धाता द्वितीयकः ॥१४ 
ठृतीये येन भूयश्च सवं रेव चतुर्थकम्‌ । 

एवं च दक्षिणे इत्वा त्रिवारं तूत्तरे तथा ॥१५ 
यलघयुरेणेति मन्त्रेण श्चुरधारां जटेन च । 
निभृज्येन्ममं तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयेत्‌ १६ 
यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखामध्ये च पाश्वेयोः। 
पश्चात्पुवं तथा पच्चप्रवराणां शिखाः स्मृताः ।१७ 
अभ्यज्ञयेत्कुमारं तमानयेदग्निसंधौ । 

ततः स्वकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥१८ 
यदुक्तं च यथाकाले कुर्यात्संस्कारकमे च । 
असामर्ध्यात्क्रतं नो वेद्धिधिस्तस्य क भवेत्त ॥१६ 
परायश्ित्तं विधायाऽऽदावेकेकस्य च कमणः! 
करत्वाऽऽदौ छृच्छमेकेकं लप्रकर्माणि कारयेत्‌ ॥।२० 
मन्त्रमेकं जयेत्तत्र तत्तत्कमंणि एव दहि । 
विधिवशौटकर्मेवं कृत्वा स्यादुपनायनम्‌ ॥२१ 
चौटकमादितश्रेवं यावद्रेवादिकं भवेत्‌ । 
तावस्स्याद्खौकिंको ह्यग्निरिति वेदविदो विदुः ॥२२ 


इलयाश्वलायनस्छरतौ चौल(चुडाकरण)कमप्रकरणम्‌ । 





१७६८ 


र्ष्वाश्वरायनस्मृतिः । दशमो- 


| दशमोऽध्यायः ॥ 

अथोपनयनप्रकरणम्‌ 
ब्राह्मणस्याष्टमे वपं विदितं चोपनायनम्‌। 
सप्तमे चाथ वा कुर्यात्सिर्वाचायमतं भवेत्‌ ॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युदरयिकं श्राद्धमावा्य कुख्देवताः । 
मण्डपाद्यचनं कृतवा भोजयेच्च द्विजान्स्वयम्‌ ।२ 
अथापरेद्युरभ्यज्ज्य कुमारं भोजयेन्ततः। 
वपेद्क्तवतः केशान्मात्रासदैकभाजने ॥२ 
चेलाङ्गस्थापिते ये च शिख र तेऽपि वापयेत्‌ । 
सकेरोऽपि कुमारस्य हित्वेकां मध्यमस्थिताम्‌ ॥४ 
आसीनस्यान्तिके स्नातं कुमारमुपवेशयेत्‌ । 
पितुश्च प्राङमुखस्येह प्रयडमुखमटकृतम ॥५ 
धृत्वाऽञ्नरछि कुमारस्य सुव्णंफर्संयुतम्‌ । 
सुहूतकारपयन्तमसमीक्ष्य परस्परम्‌ ॥६ 
ध्यायन्देवान्मुमुहूतं मुहत पितुरज्ञखौ । 
दक्वा फरमसो तस्य निदध्यात्पादयोः शिरः ॥७ 
शिरः खुशेस्पिता तस्य स्वाङ्क तमुपवेशयेत्‌ । 
यो यज्ञन पटेत्सूक्तमाचार्यो ब्राह्मणैः सहः ॥८ 
आज्यसंस्कारपयन्तं प्राणायामा दिपूवकम्‌ । 
करत्वा नवं ततो दद्यात्कौपीनं करिसूत्रकम्‌ ६ 
धारयित्वा ततो दद्याद्राससी युवमित्यचा । 
एकं स्यात्परिधानाथमेकं प्रवरणाय हि ॥१० 


ऽभ्यायः ] उपनयनप्रकरणवणेनम । १७५६ 


इच्छन्ति केचिदेणेयस्क्सामाभ्यां तथाऽजिनम्‌। 
उपवीत ततो दद्याश्ज्ञोपवीतमन्त्रत. ।।११ 
आचम्याथ वटुर्गच्छत्पुरतश्चोत्तरे गुरोः । 

षा पात्रं तथाऽऽगत्य दृक्षिणे तूपवेशयेन ।१२ 
कृत्वाऽऽज्याहुतिपयन्तं वर्हिरास्तरणादिकम्‌ । 
कुमारः पववद गच्छ दुदगम्र गु(नेगु)रोश्च हि ॥१३ 
आचायः प्राद्मुखम्तिष्ठेद्रुः प्रत्यङ्मुखस्तथा । 
आचायः परयेत्चत्र कुमारस्याञ्जलौ जलम ।१४ 
सजले चाञ्ञटो तस्य गन्धपुष्पाणि चाऽऽवपेत्‌ । 
सुवर्णं च यथाशक्ति फलः क्रमुकजंः सह ॥१५ 
आचायंस्याञ्जलोौ ब्रह्मा पूरयेत्सलिलं च तत्‌। 
आचार्यो मन्त्रमुञ्चाय तत्सवितुवर णीमहे ॥१६ 
कुमारस्याञ्चटौ चंव निनयेत्स्वस्य चाञ्जलिम्‌ । 
ध्यायन्कुमार आदिलयमघ्यपात्र निवेदयेत्‌ ॥१७ 
देवस्य त्वेति गृह्ीया्साङ्कुष्ठं करमस्य च । 
असौ शमंति दीर्घायुभेवत्विति बदेत्पिता ॥१८ 
अथ वाऽसौ पदे नाम संबुदध्या वाऽस्य नामकम । 
उश्चायं शमं दीर्घायुभवेत्येके वदन्ति हि ॥१६ 

एवं त्रः पूवेवश्चैव मन्त्रोऽन्यः स्यात्करमहे । 
सविता तेऽयमेकः स्यादग्निराचायं एव च २० 
ईश्षयेद्रटुरादित्यं देवं सवितमन्त्रतः। 
आववयेत्छुमारं तं पर्वाध्चं न चेव हि ॥२९ 


१७२० 


छष्वाश्वरायनस्प्रतिः | दशमो- 


पाणिभ्यामत्तरेणांसो पाणी वाऽस्य हृदि सपरोत्‌ । 
एवं कृत्वा पुनश्चामुं दक्षिणे बटुमानयेत्‌ २२ 
तृणी समिधमादाय निदध्यादनटे च ताम्‌ । 
मन्त्रेणा्रय इत्यत्र वदन्त्येके महषयः ।२३ 

ओष्ठौ विटोमकौ कृत्वा पाणिद्रयतरेन च । 
त्रिवारं प्रतिमन्त्रेण तेजसा मेति चेव हि ॥२४ 
सत्रोदितान्मयीत्यादीन्मन्त्रा सिषठञ्जपेदथ , 
मानस्तोकेऽनया भाले त्रिपुण्ड्' धारयेक्रमात्‌ ।।२५ 
हृदि नाभो तथा बाहलोमस्तके चापि केचन । 
उयायुषं ताञ्जपेन्मन्त्रानुपस्यायों च मे स्वरः ॥२६ 
पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी कुशासने । 
गायत्रीमनुगृह्णीयादुपश्च प्रत्यगाननः ।२७ 

पूववदु पविश्यांसावन्वाच्य जानु दक्षिणम्‌ । 
फलाक्षतप्ुवण च गुरवे तन्निवेदयेत्‌ ॥२८ 
अधीहीत्यादिकं मन्त्रं समुत्राये यथाविधि । 
नमस्छुर्याद्‌ गुरोः पादौ धृत्वा हस्तद्वयेन च ।२६ 
ब्राह्मणोऽहं भवानीह गुरोऽहं ते प्रसादतः । 
गायत्री्री)मामनुत्रहि शुद्धात्मा सवदाऽस्मि हि ॥३० 
संगृह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्य च ब्ह्यचारिणः। 
वाससाऽऽच्छादनं कृत्वा गायत्रीमनुवाचयेत ।३१ 
उचचायं प्रणवं चाऽऽदौ मुर्भृवः स्व॑स्ततः परम्‌ । 
पण्डु (पाद)मधेमृचं चेव तं यथाशक्ति वाचयेत्‌ ३२ 


ऽध्यायः | उपनयनप्रकरणवणनम । १७२१ 


पाणिना हृद्यं तस्य स्ध्ठा मम व्रतं जपेत्‌ । 
प्राणायामं ततः कृत्वा ब्रह्मचार्येव नेतरः ।।३३ 
आबध्य मेखलां तस्य प्रावेपामेत्य चं जपेत्‌ । 
एषक्षेत्यनया दण्डं धारयित्वादिशदत्रतम ॥३४ 
ब्रह्मचर्यादिकं मिक्षां दद्‌ावित्यन्त एव च । 

ततः सिषक्त हृत्वा होमशपं समाप्य च ॥२५ 
याचयेसप्रथमां भिक्षां पितरं मातरं च वा| 
पितरं यदि याचेत भवान्भिक्षां दद्‌ासिति।।३; 
भवतीति पदं चोक्त्वा भिश्नां देहीति याचयेन्‌। 
मातरं चाम्र एवेति गसा पात्र करन्ति | ३५ 
तण्डुलान्सफलान्दद्याद्धक्षा्थ जननी तु च । 
होमाथ तण्डुटान्मात्र दा शेषं गुरोरथ ।३८ 
याचिता तश्र या भिक्षा गुरवे तां निवेदत । 
पितेव गुरराचार्यो भवेत्मद्धिरदाहतः ॥३६ 
यस्माव्पुरोहितो ब्रह्मा होता च सह याज्ञिकम्‌ । 
उक्त्वा वेदमधघीप्वाच्र यस्मादिशति वं पिता ।।४० 
तदाचार्यपदं तत्र जायते ब्राह्मणऽपि दि । 

पिता माता तथाऽऽचार्याख्रयो मान्या सदेव दि ॥४१ 
अन्येऽपि श्रोत्रिया वृद्धा वेदविद्याप्रदास्तथा । 
दद्याद्िभवसारेण कर्माङ्धतवेन दक्षिणम ।४२ 
सुवर्णाम्बरधान्यानि सद्योऽनन्तफटं भेत्‌ । 

न ददाति द्विजो होत्रे टोभाधन्ञाङ्गदक्षिणाम्‌ ४३ 


१७२२ ठष्वाश्वलायनस्मृतिः। [ दशमो- 


वित्ते सति कृतं कमं निष्फलं स्याद्धनक्षयः । 
धनिनोऽयं निषेधः स्याद्‌ त्रतहीनस्य चेव दि ।४४ 
असमर्थो नमेत्सयोदत्वाऽश्चतफटादिकम्‌ । 
विप्रभ्योदक्षिणां दक्वा गृह्णीयादाशिषः स्वयम्‌ ।।४५ 
यथाविभवसारेण हेतवे यज्ञसाक्षिणः । 

आसायं न हि किचिस्स्यान्नेत्यकं कमं चंव टि ।।४६ 
ब्रह्मचारिण एवात्र सायं सभ्या विधीयते । 
ब्रह्मचारी ततः कर्यात्सायंसंभ्यां यथाविधि ।४७ 
अभ्निकाय तथा होमं तस्मन्नम्नो विधीयते । 

नो चेत्स्यातपूवेवल्कर्यादाचायः स्थण्डिरादिकम्‌ ॥४८ 
पूणपात्रनिधानान्तमनटस्थापनादिकम्‌। 
निवपेन्माततः प्राप्रास्त़कान्सदसखस्पतेः। 

सवितुश्च ततस्तूष्णीमृषीणां मन्त्रतः क्रमात ।)४६ 
श्रपयित्वौदनं कुर्यादाघारान्तं हुनेदथ । 
सदस्रस्पतिमन्ञेण गायत्यषिभ्य एव च ॥० 
चर्वाहुतित्रयं दत्वा कुर्यास्स्वष्टकृदादिकम्‌ । 
भोजयित्वा द्िजान्वेदसमात्निरस्य चोत्तरे ।।५९ 
निविष्नेन न्रिवारं तु पिताऽस्य ब्रह्मचारिणः । 
वसेदसो त्रिराश्नं तु क्षारादिव्रतमाचरेत्‌॥।५२ 
प्रातःसंध्यामुपास्याग्निकाय कृत्वा परेऽहनि । 
मध्याह्न चाऽऽचरेत्सभ्यां ब्रह्मयज्ञादनन्तरम्‌ ।॥५३ 


ऽध्यायः | उपनयनप्रकरणवर्णंनम्‌ । १७२३ 
उपाकरणपयन्तं साविडया ब्रह्मयज्ञकम्‌ । 
ततोऽग्निमीट इत्यादि जपेद्रदान्स्वशक्तितः ॥ ५४ 
चतुथदिवसे कुयन्मिधाजननकं च दि । 
सध्यादिकं विधायाथ गच्छत्पाटाशसनिधो ॥५५ 
कटशान्स्थाषयेत्तत्र चतुष्कोणेपु चेव हि । 
पलाशं पूजयेत्तत्र वसन्तं च यथावि धि ॥५६ 
श्रद्धां मेधां च वे प्रज्ञा पूजयेच्छद्धयेत्यचा । 
गन्धपुप्पाक्षतग्चैव धुपदीपादिभिस्तथा ।।८७ 
प्रदक्षिणात्रयं कुर्यादाचायः सुश्रवं पठन्‌ | 
निनयेजटखधाराश्च सहव ब्रह्मचारिणा ॥६८ 
मेख्ठखामनजिनं दण्डं वशं यज्ञोपवीतकम्‌ । 
एककं धारयेत्तत्र क्रमेणैवं त्यजेदथ 11६ 
आचार्याय च ते दद्याद्राससी ब्रह्मचायथ । 
नवं चेवात्र कौपीनं धारयेत्पुनरेव दि ।६० 
वित्रेभ्यः कटशान्ददयाद्‌ गृहीयाद्ारशिषः ड्ुभाः । 
यथाचारं तथा कुर्याहेवकोस्थापनं च हि 1)६१ 


इत्याश्वलायनस्मरतादपनयनप्रकरणम्‌ । 


क -भाानयनकि 


१५२४ 


 ॥ 


घ्वाश्वलायनस्मृतिः। [ एकादशो- 


॥ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अथ महानाम्न्यादित्रतत्रयप्रकरणम्‌ । 


महानाभ्रीत्रतं कर्यासूर्णाब्दे चोत्तरायणे । 

शुद्धपक्षे गुभेऽदहि स्यादुपनायनवच्च हि ।।१ 
मवात्रतं द्वितीये तु भवेत्तसूवेवच् हि । 

संपूणं च ठृतीयेऽब्दे तथा चोपनिषदुत्रतम्‌॥२ 
मसे पूर्णं तथा हर्याकमाबेतदूव्रतत्रयम्‌। 
कुयात्परिददास्यात.म्यन्त मुपनायनदोमवत्‌ ।।३ 
चर्वाहुतित्रयं हूत्वा जुहुयात्तिटमिश्रितम्‌ । 
अनुप्रवचनीयोक्ता देवताश्च ततः स्मरताः ॥४ 
महाना्नीभ्यः स्वाहेति साविच्या स्ञानमिष्यते । 
महात्रताय चाथोपनिषदे तत्र तत्र तु ॥\ 
वस्नादीनि तथाऽन्यत्र दछा चाऽऽन्याहूतीरथ । 
चर्वाहुतिगयं हूत्वा मौञ्जीं दण्डं च धारयेत्‌ ॥६ 
ततः सविष्टकृतं हुता होमशेषं समापयेत्‌ । 
विदामघवनाथान्त(१) इत्यारम्भे जपेदथ ॥७ 
नत्वा गुरुमथा०ऽदित्यमीक्षयेद्‌ब्रह्मचायथ । 
उच्वाऽऽचायमधीदही ति भोजयेच्छक्तितो द्विजान ॥८ 


इत्याश्वलायनस्मृतौ महानाम्न्यादित्रतत्रय|प्रकरण ]म्‌॥ 


ऽध्यायः ] उपाकमप्रकरणवणनम्‌ । १७२५ 


॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 
अथोपाकमप्रकरणम्‌ । 


श्रवणे स्यादुपाकमं हस्ते वा श्रावणस्य तु 

नो वेद्भाद्रपदे वाऽपि कुर्याच्छिप्यगुरः सह ॥१ 
प्रहदोषादुपाकमे प्रथमं न भवेद्यदि । 

उक्तकाटेऽथ वाऽऽषाट कुर्याच्छुरदि वाऽपि वा ॥२ 
अकाछे नेव तल्कुर्यादुपाकमं कथंचन । 

अकृत्वा नोद्रहेत्कन्यां मोदा ब्रेदपतितो भवेत्‌ ।३ 
अनारभ्योक्तकाटे च वेदान्कन्यां य उद्रहेत्‌ । 
नूतनो ब्रह्मचारी स्यात्सवकमंव दिष्कृतः ।४ 

ज्ञात्वा नित्यक्रियां कुर्यारृषीश्च॑व समचयेत्‌ । 
उपाकमणि चोत्सगं गौतमादींश्च सप्र वे ।!५ 
आभ्यसंस्कारपयन्तमुपटेपादि पूवेवत । 
सक्त॑स्तेनाथ संकर्यातस्थाटीस्थान्दधिसंयुतान्‌ ॥६ 
त्रिः प्रोक्ष्य स्थापयेत्स्थालीं वर्हिष्याज्यस्य दक्षिणे । 
र्यादग्निमलंृत्य च्ुष्यन्तं च पूववत्‌ ॥७ 
साविव्यादीन्दशाऽऽज्येन जुहुयादाहूतीरथ । 
केचिद्यज्ञोपवीतस्य होममिच्छन्ति चात्र हि।: 
उत्सर्ग ऽप्येवमेवं स्य द्रहवरचानामयं विधिः । 

ततः स्विष्टकृतं हुत्वा दधिसक्तभिरेव च ॥६ 


१७२६ 


रष्वाश्वरायनस्यतिः । [ द्ादशो- 
प्राशयेहधिसक्तृश्च गुरुः शिष्यान्समाशयेत्‌ | 
दानं यज्ञोपवीतस्य धारर्णं च विधीयते ॥१० 
ब्रह्मचारी च मोञ्जीवद्धारयेदजिनादिकम्‌ । 
निषिच्यापः शरावे तु अभिमाजेनमुच्यते ११ 
प्रणवेन च बे सवं कुयुस्ते दभपाणयः। 
विधिनाऽनेन तां ब्रूयादादावो भूवः स्वरोम्‌ ।१२ 
त्रिवारं चेव सावित्रीं पादमधमचं क्रमात्‌ । 
अग्निमीख इदं सूक्तं वाचयेदू ब्रह्मचारिणम्‌ ॥\९३ 
क्रमेण संहितारण्यं ब्राह्मणं सूत्रमेव च । 
याज्ञुषं साम चाथवमङ्गानि च यथाक्रमम्‌ १४ 
अध्यापयित्वा श्द्रादिहोमशेषं समापयेत्‌ । 
ततश्चाभ्यासयेद्रेदं स्वाध्याये ब्रह्मचारिणम्‌ ।।१५ 
तत आरभ्य षण्मासं गुरुसेवान्तरं च हि [१] । 
उपनीतोऽभ्यसेदधेदं यथाशरुत्युक्तमागेतः ॥१६ 
नियमेन च षण्मासमृण्वेदादिकमेव हि ॥१७ 


इत्याश्वरायनस्यरतावुपाकमे[प्रकरण)म्‌ । 





ऽध्यायः ] उत्सजनप्रकरणवणनम्‌ । १७२७ 


। त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
अथोत्सजनप्रकरणम्‌ । 
उत्सगं च द्विज; कुर्या लखण्मास इउदमादितः । 
दार्याथ (दीर्घाथ) च हितं चेतदधीतानां च ह्वन्दसाम ।।१ 
पुष्पे चेवोपटेपादि कृत्वा चोत्पवनावयि । 
संस्कृत्य सक्त्वच्चान्नं चक्षुष्यन्तं च पूवेवत्त ॥२ 
सप्र चाऽऽज्याहुतीहु त्वा सक्तस्थाने हुनेचरूम्‌ । 
हुत्वा स्िष्टङृतं चेव अभिघाये यथाविधि ॥३ 
कर्मोत्सर्ग भवेत्सवमुपाकरणवच्र टि । 
प्रतिवर्ष द्विजे: कायं प्राशन माजन विना ।।४ 
तपेयेदेवताः सर्वाः सावित्यादि य(दीय)थाक्रमम । 
अत्र चेवापि सर्वेऽपि ब्रह्मयज्ञाङ्गदेवताः ॥५ 
जुहययाद्रदरभागादीन्दोमशेपं समापयत्‌ । 
विशेषं चाऽऽहुराचार्याः कचिदयज्ञविदो विदुः ।। £ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे पुनश्चापि यथाविधि । 
नैयकं तषणं कृत्वा ब्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ ।।७ 
इत्याश्वलायनस्मृतावुत्सजन[प्रकरणम्‌ । 


का न 


१५२८ 


सष्वाश्वखायनस्परतिः। [ चतुदेशो- 
॥ चतुदंशोऽध्यायः ॥ 

अथ गोद्‌ानादित्रयप्रकरणवणनम्‌ । 
गोदानं षोडशे वषं कुर्यात्तिदुदगायने । 
केचिद्धिवाहकाटे च श्चुभ मासि वदन्ति हि १ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धमुपरेपेन पवेवत्‌ । 
विधायोपरि समिधमन्वाधानादिकं च हि।।२ 
चौलोक्ताज्याहुतीहू त्वा चौरवच्छमश्रुवापनम्‌ | 
सरापयेद्ाससी दयाद्युवं वश्ञाणि मन्त्रतः ।।३ 
अञ्जन कुण्डलादीनि दण्डान्तानि च धारयेत्‌, 
आयुष्यमिति बे सूक्तं पठन्गच्छेच्छिवारयम्‌ ।॥४ 
पुनरागत्य सतिष्ठदाधाय समिधं च ताम्‌ | 
स्परतमिव्यादिकान्मन्त्राञ्चपित्वा प्रक्षिपेतस्वयम्‌।५ 
कृत्वा तु स्रातकः पश्येत्समावतेनकं भवेत्‌ । 
ममाग्ने प्रत्यचं हुत्वा समिधश्च दश स्वयम्‌ ॥६ 
षरा पादौ नम्छर्यादुगुरोदच्चेति तत्फलम्‌ । 
न नक्तमिति चानुक्ञाखब्धस्तेन यथोदितम्‌ ।।७ 
ततः खिष्टक्ृतं कृता दोमरोषं समापयेत्‌ । 
लमेदाज्ञां विवाहाथ गुरुनिर्मुच्य मेवलाम्‌ ॥८ 
समावृत्तस्य बे मौञ्जी होमान्ते चव वदूरचः । 
उदुत्तमं मुयुग्धी ति मन्त्रेणानेन मोचयेत्‌ ।॥६ 

इत्याश्वरायनस्मृतौ गोदानादित्रय प्रकरणम्‌ । 


ऽध्यायः | विवाह्रकरणवणनम्‌ । १७२६ 


। अथ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहप्रकरणम। 


सवेषामाश्रमार्णां च गृहस्थाश्रम उत्तमः । 
तमेवाऽऽभरित्य जीवन्ति सवे चंवाऽऽश्रमा इह ५ 
कुलजां सुमुखी स्वा(्व)द्गा सुवासां च मनोहरम । 
सुनेत्रं सुभगां कन्यां निरीक्ष्य वरयेद्‌ बुधः ॥२ 
खरातकाय सुशीटाय कुरोत्तमभवाय च । 
दद्याद्रदविदे कन्यामुचिताय वराय च ॥ 
आचायः ्ञातकादीनां मघुपर्काचनं चरेत्‌ । 
स्वगृह्योक्तविधानेन विवाहे च महामख ॥।४ 
मधुनाऽऽन्येन वा युक्तं मधुपर्काभिधं दधि । 
दृध्यलामे पयो प्राह्यं मध्वराभे तु बं गडः ॥\ 
निदधभ्यात्तं नवे कांस्ये तस्योपरि पिधाय च । 
वेष्टयेदिष्टरेणेव मधुपक तदुच्यते ॥६ 
प्राणानायम्य संकल्प्य विष्टरा्यचंनं भवेत्‌ । 
त्रिभ्निनरू यादहं ब्म मन्डोणानेन विष्टरम ॥७ 
पादययमध्य तथा दच्वा दयादाचमनीयकम्‌ । 
पिवेजटं चामृतोपस्तरणमसीति मन्त्रतः ॥८ 
आच(चा)मेन्मघुपकोऽयं मित्रस्येति निरीक्षयेत्‌ । 
देवस्य त्वेति तश्यादञ्जरो प्रतिग्रह्य च ।॥६ 


१७२० 


कष्वाश्वलायनस्यृतिः । [ पश्चदशो- 


तदवेक्ष्य करे सव्ये धृत्वा मन्त्रं जपेन्मघु । 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां त्रिस्तदेवाऽऽखोडयेद्ररः ।\१० 
मधुपक क्षिपेत्किचिद्वसवस्त्वेति पूरवेतः । 
भूतेभ्यस्त्वोर्कषपेन्त्रिम्तं निदध्याद्भूवि भाजनम्‌ ॥।१९ 
कर्ताऽऽदराय सकृद्धस्ते मधुपकं वरस्य च । 
जपेदथविराजोऽथ प्राशयेत्पुनराचमेत्‌ ॥१२ 
पूवेवच्च विधानं स्यान्मन्त्रोऽन्यः प्राशने भवेत्‌ 
उक्तं सूत्रे विजानीयात्तृतीये प्राशने तथा ॥१३ 
वत्तराचमनं पीत्वा सत्यमित्युदकं पिबेत्‌ । 
दिराचम्योत्छजन्माता रुद्राणां मन्त्रतो वरः । १४ 
ततः कर्ताऽचयेदेनं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
वराय वाससी दद्यदुपवोतादिकं च हि ।॥१५ 
वरयेच्चतुरो विगप्रान्क्रन्यकावरणाय च । 
कस्यासमीपमागलय विप्रगोत्रपुरःसरम्‌ ।। १६ 
नाम ब्रयुवेरस्याथ प्रपितामहपूवंकम्‌ । 
परपौत्रपौत्रपुत्रषु चतुथ्यन्तं वराय च ॥१७ 

गोत्रे चेवाथ संबन्धे षष्ठी स्याद्वरकन्ययोः । 

वरे चतुथी कन्यायां विभक्ति्ितीयेव हि ॥१८ 
श्रावयेयुः प्रसुग्मन्तासूक्तं कन्यां कनिक्रदत्‌ । 
देवीमृचं पटन्तश्च नयेयुस्ते हि वे वरम्‌ ।।१६ 
प्राङ्मुखी कन्यका तिष्ठद्ररः प्रत्यद्घमुखस्तथा । 
वज्ञान्तरं तयोः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययोः ॥२० 


ऽध्यायः | विवाहविधिवणनम्‌ । १५३१ 


परस्परमुखं पश्यन्मुटरत चाश्रतान्क्षिपेत । 
वरमूध्नींति कन्याऽ-द) कन्यामूध्नि वरस्तथा २१ 
गाथामिमां पटेयुस्ते ब्राह्यणा रुव वा इदम्‌ | 
क्षिपेयुस्तेऽक्षतान्विप्राः शिग्मोरुभयोरपि ॥>२ 
तिष्टेसयङ्मुखी कन्या प्राङ्मवः स्याद्रस्तथा । 
मन्त्रेणानक्षराश्चव भवेत्स्थानविपययः ।|>३ 
अक्षतारोपणं कु्यस्पिववनेव कन्यका । 
श्रियो मे कच्यका त्रयाखरजाय स्याट्ररस्तथा ।| २४ 
त्रिवारमेवं कृत्वा तु कन्यां दद्यात्ततः पिना । 
शिष्टाचारानु सारेण वदर्त्येके महपयः २५ 
मीरूपामिमां कन्यां प्रद देदि(विष्णुरूपिणे । 
तुभ्यं चोदकपूर्वां तां पितणां तारणाय च ।।२६ 
वर गोत्र समन्चाय कन्यायाश्चव पुववन्‌ । 
एषा धर्माथिकामेपु न याञ्या स्वीकृता ह्यतः ॥२७ 
दाता वदेदिमं मन्त्रे कन्या तारयतु स्वयम्‌ । 
अश्चतारोपणं काय मन्त्र उक्तो महपिभिः।॥२८ 
इहापि पृवेवस्कूर्यादक्षतारोपणं सरन्‌ । 
यज्ञो मे कन्यकामन्त्रः पशवो मे वरम्य च ॥२६ 
दैशानकोणतः सूत्रे वेषयेर्पच्वधा तयोः । 
परि स्वेस्यादिभिमन्त्ः कुर्यात्त चतुगंणम्‌ ।३० 
रक्षाथ दक्षिणे हस्ते बध्नीयात्कङ्कणे तयोः । 
विश्वेत्ता साविकं [तेतिवे पुंसः कन्यायास्तद्धवीतथा (१३१ 
१०६ 


॥ च! 


११ 


लन्वाश्वलखायनम्भृतिः। [ पच्वदशो- 


कल्यायं वाससी दद्यादयुवमित्यनया वरः । 
तयोरुमे ते बध्नीयान्नीख्खोदितमित्युचा ॥३२ 
बध्नीयात्कन्यकाकण्ठे सूत्रं मणिसमन्विततम्‌ । 
माङ्गल्यतन्तुनाऽनेन मन्तो म्यात्सद्‌ा सती ॥३३ 
पुण्याहं स्वम्तिव्रद्धि च त्रिखिन्रूयारम्य च । 
अनाधृष्टमभो मन्न्ावापो ह्यानः प्रजां तथा ।३४ 
नमम्कर्यात्तितो गौरीं सदा मङ्गलदायिनीम्‌ । 

तेन सा निमा टोके भवत्सौभागम्यदायिनी ॥३५ 
दंपती तु व्रनेयातां होमाथं चेव वटिकाम्‌ । 

वरम्य दक्षिणे भागो तां वधूमुपवेशये् ३५ 
आधारान्तं ततः कुर्यादुपटेपादि पृबवन्‌ । 
मूत्रोक्तविधिना कम सव कुर्यात्त चेव दि ।३७ 
अग्न आयंपि तिम्रोऽत्रस्वमयमा प्रजापते । 

हुत्वा त्वाञ्याहूतीरेवं मू्रोक्तं पाणिपीडनम्‌ ॥३८ 
वरखिः प्रोक्षयेह्टाजाज्छपस्थानमिघारयेत्‌ | 
अभिघार्याञ्चटि तम्याः प्रयित्वाऽभिघारयेत्‌ | ३१ 
अस्ररीन्पुरयेदधत्वा टाजान्वध्वा विवाहिके । 
वििन्नवदहिसधाने पतिर्खाजान्दिरावपेन्‌ ।।४० 
हूत्वा ाजम्तिथा होम हृत्वा कर्यांसदक्निणम्‌। 
सोद्करुम्भम्य चेवाग्नेरश्मानमवरोहयेत ।।४१ 
विधिरेष विवाहस्य प्रत्याहूतिप्रदक्षिणम्‌। 
मन्त्रोऽयमणं वरुणं पूषणं टाजहोमके 1४२ 


ऽध्यायः | विवाहहोमविधिवर्णनम । १५३३ 


अवरिष्टान्वरो टाजाज्छपकोणेन चव हि । 
अभ्यारम जुहुयायात्तष्णी मिति यज्ञविदां मतम्‌ ।४३ 
यदि वद्धं शिरे स्यातां कल्यक्रावरयोरपि । 

प्रतय॒चच च शिबे बदूध्वा तूष्णीं वरस्य मोचयेत्‌ ४४ 
इष इत्यादिभिमन्नैरीशान्यां चालयेद्रधूम्‌ । 

गत्वा पदानि सप्राथ संयोज्य शिरसी च ते ॥४५ 
कुम्भस्य सखिलं सिञ्चदुभयोः शिरसोः खयम्‌ । 
सोभाग्यजननीं देवीं स्मृत्वा दाक्षायणी शिवाम्‌ । ४६ 
ततः स्विष्टकृदादि म्याद्धोमरषं समापयेत्‌ । 

अहः रोषं च तिष्ठेतां मोनेनेव तु दंपती ॥४७ 

वं चारन्धतीं दष्टा विसृजेता मभौ वचः। 
पतिपुत्रवती चाऽऽशीस्तयोददयाद्यथोचितम्‌ ।।४८ 
अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहाग्निरिति स्परतः । 

स एव स्यादजसखाख्य इति यज्ञविदो विदुः ॥४६ ।।४६ 
दिवा वा यदिवा रात्रौ कन्यादानं बिधीयते, 
तदानीमेव होमं तु कुरयादविवाहिकं च हि ।५८ 


इति विवाहहौमविधि वर्णनम्‌ । 


१७३४ ठषध्वाश्चलायनस्मृतिः। [ पश्चद्‌शो- 


वध्वा सह गृहं गच्छेदादायाम्रि तमप्रतः। 
सूत्रोक्तविधिना चेह प्रियामूढां प्रवैशयेत ।॥५१ 
प्रतिष्ठाप्यानलं कुर्याशचक्ुष्यन्तं च पूत्रवत्‌ | 
क्ुग्भिश्च जुद्याद्‌ान्यमानः प्रजा चतसृभिः ॥५२ 
समञ्जन््वेतया प्राश्य दधि तस्ये प्रयच्छति । 
अनक्ति हृदये तस्या दध्नाऽलामे धृतं च तन्‌ ॥५३ 
मन्त्रछोपादि होमान्तं इत्वा खिष्रकृरादिकरम । 
हुत्वा उयाहतिभिश्चाच्र पनी वामे समानयेत्‌ ॥५४ 
नवोढामानयेत्पननीं वामं वामं त इत्यचा । 
वाममयव्यचा चके ततः पूर्णमसीति च । ५५ 
यदि काटवशात्कतु' प्रथग्बोमदरयं न चेत्‌ । 
दयमप्येककाठे वा कतव्य कम केचन ॥८६ 
कुम्भस्य जटसिक्तान्तं कृत्वा सव तदादितः। 
भ्रत्युचं जुहुयादाज्यमानः प्रजां चतसरभिः ॥५७ 
समञ्जन्त्विति चाऽऽरभ्य सन पुवेवदाचरेत्‌ 
स्वस्थानीयवधू वामे पूर्णमस्यादिकं चरेत्‌ ॥५८ 
रात्रावहनि वा दानं कन्यायाः स्वीकृतं यदा । 
तदानीमेव होमः स्याद्िवाहस्य च सिद्धये ५६ 
यावत्सप्रपदी मध्ये विवादो नेव सिभ्यति । 
सश्योऽतो होममिच्छन्ति सन्तः सायमुपासनम्‌ ।६० 
विवाद्चद्रवेद्रात्रौ साधेयामद्यादधः | 
तदेबोपासनं क्या तकेचिदगृह्यविदो विदुः । ६१ 


ऽध्यायः | विषाहविधिवर्णनम्‌ | १७३५ 


नियहोमे तु कालः स्याद्रात्र नाडीनवात्मकः । 
द्विगुणः स्याद्विवाहे तु प्रवदरित महषयः ॥६२ 
दंपती नियमेनव ब्रह्मचर्यत्रतेन तु । 
वेवाहिकगृहे तौ च निवसेतां चतुर्दिनम ।६३ 
चतुर्थी (धत्रिदिव(न)स्यारते यामे वा चेव दंपती । 
उमामहे रौ नत्वा वंशदानं प्रद्‌ापयेन ।६४ 
भोजनं शयनं स्नान तथ्कच्ापवेशनम । 
गृहभवेशपयन्तं द॑पलयोग्नयो विदुः ।॥६५ 
वध्वा सह्‌ वरो गच्छत्म्वगृदं पच्चमे दिने। 
गृह्य क्तविधिना चेव देशधम॑ण वाऽपि च ६६ 
नान्दीश्राद्ध ' द्विजः कुयत्स्विम्निवाच नपृवंकम्‌ । 
गृहप्रवेशमारभ्य पितयंपि च जीवति ।!६७ 
स जीवपिपतरको नान्दीश्राद्ध चेत्कुरुते द्विजः। 
पिलुश्चव पितृणां तु प्रवदन्ति महपयः ६८ 
प्रथमोदाहपयन्तं पुत्रम्येव क्रियासु च । 
नान्दीश्राद्ध पिता कुर्यादत उध्वं सुतः स्वयम्‌ ॥६६ 
चत्वारो ब्राह्मणा दवे पित्ये च्रादश स्मृताः 
नान्दीश्राद्ध वदन्त्येके मुनयः पच्च वाऽपि च ।|५८ 
विवाहे चोपनयने गभःधानादिके तथा । 
अन्बाधाने शतं विप्रान्भोजयेदक्षिणान्वितान्‌ ।।७१ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु ठेवे पित्ये च कमणि । 
प्रारब्धे सूतकं नास्ति प्रवदन्ति महषयः ।॥५२ 


१५३६ 


रष्वाश्वरायनस्मृतिः । [ पथ्चदशो- 


प्रारम्भकमणश्चेव क्रियाप्रारम्भकस्य च । 
क्रियावसानपयन्तं न तस्याऽऽशौचमिष्यते ।५३ 
प्रारस्भो वरणं यज्ञ संकल्पो व्रतसत्रयोः । 
नान्दीश्राद्ध' विवाहादौ श्राद्ध पाकपरिक्रिया ।1७४ 
नान्दीश्राद्धं कृते चेव विवाहे चोत्सवादिषु । 

न कुर्यादुपवासं च छन्दसां वे तपोत्रतम्‌ ॥५५ 
अपसब्यं स्वधाश्राद्ध नदौस्नान शवेक्षणम्‌ । 
वजयेत्तपणं चेव देवकोद्थापनावधि ।७ 
नान्दीश्राद्ध कृते मोहाच्छाद्ध प्रयाव्दिकादिकम्‌। 
सपिण्डः कुरुते यश्चेदपमृत्यु त्रजद्‌घ वम्‌ ॥५५ 
अलाभ सुमुदृतस्य विघ्न" यः कुरते यदि । 

स्वधया तु विवाहस्य न स पश्येच्छुभं कचित्‌ ॥५८ 
विष्नमाचरते यस्तु यज्ञम्योदाहकस्य च । 
यात्रायाश्चेव धघमेस्य स याति नरकं घ्र वम्‌ ७६ 
ऊढाया दुदितुश्चान्न नाद्याद्िप्रः कथचन । 
अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत नरक प्रतिपद्यते ।।८० 


इत्याश्वखायनस्मरतौ बिवाहप्रकरणम्‌। 


स्भ्यायः | पलीक्कुमारापवशनप्रकरणवर्णनप । १७३५ 
।। पोडशोऽध्यायः ॥ 
अथ पन्नीकुमारोपवेशनप्रकरणम । 


संस्कायः पुरुपो वाऽपि खी वा दक्षिणता भयन्‌ | 
संस्कारकस्तु सवत्र तिष्टदुत्तरतः सदा ।॥\ 
धमकार्योपु सर्वेषु त्रतोद्यापनशान्तिपु । 

वामे खी दक्षिणे कर्ता स्थालीपाक तथव च।।र्‌ 
माजने चाभिपेक च कन्यापुत्रविवाहके । 
आशीवचनकाटे च पल्ली म्यादुत्तरे सदा ६ 
विच्दन्नवह्निमधाने कन्यादाने वराचनें । 
नवोढाप्रवेण पन्नी दक्षिण स्वयमुत्तर ४ 
आरभ्याऽऽधानकं कम यावन्मौञ्जीनिवन्वनम । 
कर्ता स्यादुत्तरे तावत्पनी पुत्र्य दक्षिण ॥५ 
पल्ली विना न तत्करर्याव्मिस्कारं कम यच्छिशाः। 
पत्न्यां चेव तु जीवन्त्यां विधिरेष उदातः ॥६ 
इत्याश्वलायनस्मृतौ पत्नीकुमारोपवेशन[प्रकरण]म । 





|| सप्रदशोऽन्यायः ॥ 
अथाधिकारिनियमप्रकरणम । 


[। [त ए 
सुतसंस्कारकमौणि पिता कुर्यात्सभायंकः। 
, तदभावेऽधिकागी च कुयदिव्र म चापि टि ।॥१ 


१५३८ लध्वाश्वलटायनस्मृतिः। | अष्ादशो- 


पिता यरय मृतश्चैत्ध्यादधिकारी पितामहः | 
तदभावे तु बे भ्राता पित्रव्यो गोत्रजो गुरुः ॥२ 
व्रतबन्धे विवाहे च कन्यायाश्चापि व तथा | 
सपत्नीको वाऽपत्नीकः सोऽधिकारी भवेदिह ३ 
संस्कायस्य च वे यस्य यदि साता विपद्यते । 
पत्नीं विनेति नियमः मद्धिश्वंवात्र नोच्यते ।४ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा यो-यिकारी स एव हि। 
सरकुर्यादथ वा (तव्रोत्राह्यणो ब्रह्यसभवम्‌ ।५ 


इत्याश्वलखायनस्मृताधिकारिनियमाप्रकरणपुप । 


| अष्ादशौऽध्यायः ॥ 

अथ नान्दीश्राद्ध पिव्रप्रकरणम्‌। 

अथ नान्दीश्राद्धपृवककर्माण्याद । 
आधाने पुंसि सीमन्ते जातनामनि निष्कम । 
अन्नप्राशनके च।टे तथा चवोपनायने ॥१ 
ततश्चेव मडानाम्नि तथव च महात्रते । 
अथोपनिषद्‌गोदाने समावतनकेपु च ॥२ 
विवाहे नियतं नान्दीश्राद्धमेतेषु शस्यते । 
प्रवेशं च नवोढायाः स्वस्तिवाचनपृधेकम्‌ ।।३ 


ऽध्यायः ] विवाहटोमोपरिवज्यप्रकरणवर्णनम्‌ | १५२६ 
अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्दीश्राद्ध' महषयः | 
यागे च प्रथमे वदस्वीकार च महामख ।४ 


मातृवगांदितः कुर्याप्पितुमातामहस्य च । 
नेते पितरो वृद्धिश्राद्धं सद्धिसदी रितम ।।५ 
कन्यादाने च वृद्धौ च प्रपितामद्पुतरकम । 
नाम संकीतयेष्िद्रास्तच्चावरोहणं(ग)क्रमान ॥६ 
इति नान्दीश्राद्ध पितरः [तृप्रकरणम्‌]। 


1 [1 


| एकोनविशोध्ध्यायः ॥ 
अथ विवाहटोमोपरिवन्यप्रकरणम्‌ | 
नान्दीश्राद्ध कृते यावदवकोन्थापनं भवेन्‌ । 
ब्रह्मयज्ञश्च वे श्राद्ध वेदाध्ययनमेव च ॥१ 
शवेक्षणं स्वधाकारं श्मश्रुकशनिदरन्तनम्‌ । 
सीमातिक्रमणं चेव भ्राद्धभोजनमेव च ॥२ 
है € = 
न कुर्याच्छुभकर्ता च सपिष्डा अपि चव हि) 
क । | [२ 
यस्तु बे कुर्ते मोहादथुरभं स च वे भेत ॥२ 


विवाहे चोपनयने कृते चौर सुतश्य च । 
त्यज्ेपिण्डम्तिङान्छाद्ध करक चान्द्भध्यतः |£ 


९५७४० 


छध्वाश्वङायनस्मरतिः | विशो- 


मातापिन्रोभर ताहे च गयाश्राद्धं महाख्ये । 
द्यासििण्डान्करतोद्राहः श्राद्ध घ्वन्येषु वजयेत्‌ ।५ 
नान्दीश्राद्ध छते विप्रस्तथाच॑व तु पेतके । 
प्रतस्पिण्डे प्रदत्त तु नेव कुर्यादुपोषणम ॥६ 


इति विवाहदहोमोपरिवज्य [प्रकरणम्‌ । 


| अथ विशा-~ध्यायः।। 
अथ प्रेतकमविधिप्रकरणम 


प्रेतकर्मोरसः पुत्रः पित्रोः कुर्याद्यथाविधि । 

तदम वेऽधिकारी स्यात्सपिण्डोवाऽन्यगोत्रजः ।।१ 
न 

याम्ये चव तु विग्रस्यः शिरः कृत्वा मृतस्य च । 

प्राच्यां वाऽथ दहेदेप विधिः स्याद्‌ बहघुचस्य तु ॥ 

| †ज्ज्येठो =, ण 

दृहनादि मपिण्डान्त कुयाज्ज्येष्ठोऽनुजः सह । 

ज्येष्ठश्चेससनिधौ न स्याक्छुर्यात्तदनुजोऽपि बा ॥३ 

ईैषद्रखयाबतं प्रेतं शिखासूत्रसमन्वितम्‌ । 

दहेन्मत्रविधानेन नेव नग्नं कदाचन ॥४ 

प्रथमेऽहनि कर्ता स्यायो दद्याद्भ्निमौरसः। 

सव कुर्यात्सपिण्डान्तं नान्योऽन्यं द्‌(न्यद्‌)दनं चिना ॥४ 


ऽध्यायः ] प्रतकमविधिवर्णनम | १८४१ 


स्वगोत्रो वाऽन्यगोत्रा वा यदि खी यदिवा पुमान्‌ । 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात दशाहं समापयेत्‌ ।|६ 
अपुत्रश्चन्मृतस्यं ्चौवं विधिर्क्तो महषयः । 

दाहं पुत्रवतः कुर्याद्पुत्रः स्या(्रश्चोत्संनिधौ भवेत्‌ ।७ 
पुत्र विनाऽग्िदोऽन्यश्चदसगोत्रो यदा भवेत्‌ । 
कुर्याहशाहमाशौचं स चापि हि मपिण्डवत्‌ ॥८ 
पुत्राभावेऽग्निदः कर्यात्मिकटं प्रतकरमं च । 
तस्मापुत्रवनोऽन्यश्चेदिना दादाग्निसंचयम्‌ ॥£ 
अस्थिसंचयनादर्वाग्ज्यष्टश्चदागनः सुतः। 

वासो धृत्वाऽऽदितः कम च्ये्ठः कुर्याद्यथाविधि ॥१० 
अस्थिसंचयनादृध्वं ज्यष्टश्चवाऽऽतगतोऽपि चेत्‌ । 
कुर्यादग्निप्रदः पुत्रो दशाहान्तं स कम च ॥११ 
सम्छृतस्यानुमन्त्रण येन केनापि चंव हि । 

संसकूर्याज्च पुनः परेन तिटाह्यं जा[ज्जल्या [दिकं चरेत्‌ ॥१२ 
नवश्नाद्धानि वे पञ्च विपमाहपु पअ्वसु । 
दशाहाभ्यन्तरे वर्युवहट्चाश्चंव याजुपाः ॥१३ 
अतीतानञ्जी न्पिण्डान्दरस्वा च॑व नद्‌ादितः। 

अथ वाऽ<याह्धक्रं सवं ज्यः कूर्याद्यथाविधि ॥१४ 
क्रियमाण युते पित्रोः व्रेतकर्माणि दूरतः। 
दशाहाभ्यन्तरे पुत्रस्तथारन्यत्र ख्ितो यदि ॥१५ 
श्रुतस्थाने सुतः कूर्यास्सकरं प्रतकम च । 

पोडशं च सपिण्डं च दहनाश्ित्रियां विना ॥१६ 


१५४२ ध्वाश्चलायनस्मृतिः । विशो- 


नेव तत्र शवोत्पत्तिदभमरन्थिर्विधीयते । 
तस्यामेबाञ्जटि दव्यादशाहान्तं यथाविपि १७ 
दग्धस्य विधिना चान्तटशादानि कृतानि चेत 
प्रेतकर्माण्यथेकस्मिन्कयत्सर्वाणि वे दिने ॥१८ 
समाप्य तु दशाहान्तं सकट प्रेतकम च । 
अपरेदयुस्ततः कुर्यासोडशं च सपिण्डनम्‌ ॥१६ 
पत्रः पौत्रः प्रपौत्रः खी श्राता तज्ञश्च दत्तकः। 
प्रेतकायऽधिकारी स्यापपूर्जाभवेऽथ गोत्रजः।|२० 
करः्वाऽऽदौ वपनं स्नानं गुद्धाम्बरधरः श्॒चिः। 
धृत्वा चेवाऽऽदिकर[म॑]बासः त्रेतकायं समाचरेत्‌ ।।२१ 
प्रतकम द्विजः कूर्याद्गोत्रनामपुरःसरम । 
बहृघ्रचो विधिनाऽनेन तत्तन्मतरेण चव हि ॥२२ 
मौञ्जीबन्धनकाले च त्रताचरणकमसु। 

यज्ञे च मरणे पित्रोगयायां क्षौर मिष्यते २३ 
सपिण्डमरणे चव पुत्रजन्मनि वे तथा । 

सानं नेमित्तिकं शस्तं प्रवदन्ति महषयः (२४ 
सपिण्डमरणे स्नायादुदक्या च प्रसूतिका । 
इत्युक्तो मुनिभिश्चेव सवव ण॑ष्वयं विधिः ।२५ 
कस्यापि मुक्तिः व्रेतव्वादुव्रपोत्सगं विना न हि। 
खरीणां चेव वृषोत्सग कुयदिकाद शोऽहनि ॥२६ 
वृषोत्सगं विना प्रेतः पिशाचत्वान्न मुच्यते । 
पुमाश्चाप्यथ वा नारी विधवा सधवाऽपि वा ॥२७ 


ऽध्यायः ] प्रतकमविधिवर्णनम्‌ | १५४३ 


एको दिष्टविधानेन कुर्याच्छद्धानि पोडश । 
ततोरद्रगणाख्यानि वम्बाख्यानि तथेव च ॥२८ 
धर्माख्यं चेव पटुत्रिशच्छाद्धान्येकादरोऽहनि । 
कूयाद्विधिवदेतानि दादशाहे सपिण्डनम्‌ ३६ 
यावन्न क्रियते पित्रोदाहादि प्रेतक्रम च 
संध्यामाघ्रं विना कम नान्यत्कूर्यात्कदाचन ॥३० 
उध्वेमेतदशाहाचत्पितु' स्यादहनं यदि । 
दहनादस्तदारभ्य पुत्राणां दशराच्रकम्‌ | ३१ 
विना पुत्रवतोऽन्येपामाशचं त्रिदिनं भवेत । 
प्राग््यादीनां तु नेव स्यात्कतुः स्यादुभ्रादिणोऽपि च । 
पित्त्वं च प्रयातस्य श्रयते मरणं पितुः । 
श्रवणादिदशाहं स्यादाशोचं मुनयो विदुः ।३३ 
सपिण्डीकरणं पिन्रोभवेत्काान्तरेऽपि चेत्‌ । 
अतीतान्यपि वे कूर्यानमासिकानि यथाविधि ॥ ३४ 
कालभ्राप्तानि चान्यानि कूर्यास्रथमवत्सरे । 

न कुयाद्रत्सरादृध्वं प्रवदन्ति महषयः ॥३५ 
प्रपितामहपरयन्तं व्रेतम्यव सुतादयः । 
सपिण्डीकरणं कुयुस्तदृभ्वं न हि सवथा ।।३६ 
पितुः सपिण्डनं कुर्यास्तरिमिः पितामहादिभिः। 
तदेव हि भवेच्छस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ३७ 
पिता विपद्यते चेव विद्यमाने पितामहे । 

तत्र देयाक्लयः पिण्डाः प्रपितामहपूवकाः ॥३८ 


२७४४ 


ल्ट्वाश्व खायनग्प्रतिः । [ विशो- 


पिण्डौ दत्वा तु द्रषेव पितुः पितामहस्य च । 
ततस्तु तपितुश्चकरं प्र्स्यंक्रं विधीयते ।।३६ 
त्रयाणामपि पिण्डानामेकेमापि सपिण्डने । 
पिव्रत्वमश्नुते प्रेत उति धर्मां ठ्यवस्थितः ।।४० 
पितामहस्तथा वाऽपि विद्यते प्रपितामहः । 
ठतीयम्यव ते देयाख्यः पिण्डाः सपिण्डने 1१ 
रेतश्च पितरश्चैव विद्यन्तेऽपि त्रयो यदि। 
पोडशश्राद्धपर्यन्तं कृयाव्सवं यथाविधि ॥४२ 
पितणां मध्य एकश्चेन््रियते चत्सपिण्डनम्‌ [१] । 
सह कयात्तदाऽने(ये)न नान्यथा सुनयो विदुः ।॥४३ 
सपिण्डीकरणं न स्याद्य'वन्नोपनयादिकम । 
अब्दादृध्व न दुष्येत केचिदा तुत्रयान्‌ ४४ 
निषेधो मुनिभिः प्रोक्तः सपिण्डानयनं च हि । 
चौलोपनयनादौ चेन्नाधिकारः सुतस्य च ।।४६ 
यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे विधिः 

स यथा स्यादपुत्रायाः पया सह सपिण्डने ।।४६ 
पुष विद्यमानेषु दूरतः प्रतसक्ियाम्‌ । 
असपिण्डः सपिण्डो वा न कुयोाददनं विना ।॥४७ 
जीवरश्वेव हि पुत्रेषु प्रेतश्राद्धानि यानि च। 
स्नेहेन वाऽथाभेन कुरुतेऽन्यो वृथा भवेन्‌॥४८ 
येन केदापि पुत्रेण छृतं चेदौरसं[सोन चेत 
सपिण्डीकरणे चव शम्त स्यान्मुनयो विदुः ॥४६ 


ऽध्यायः] प्रतकमविधिवर्णनम्‌ । १७४५ 


पितुः पुत्रेण चकेन पिण्डमंयोजने कृते । 

पुनः संयोजनं तम्य न क्याद्‌ दृरगः सुतः । 4० 
येन केन विना पुत्रं प्रेतकम कृतं यदि | 

पुत्र कृयात्पुन ¦ सव विना द्ाहाम्थिसचयम्‌ ।।५१ 
चाण्डालेन हनो विप्रः पडव्देनेव गुष्यति । 

यदि तेन शवं स्पं तदर्धनव शुध्यति ।॥५२ 

शवं चव स्पररोच्छद्रो यदि चापि प्रमादतः। 
अगप्ुयाच्छ्ुद्धिमन्देन वहममान्न [ब्द्येण च ।५३ 
प्रायश्चित्तं विधायाऽऽ्दौ दहेत यथाविधि । 
अन्यथा कुरुते यस्तु स च गच्छदधोगतिम ॥ (४ 
खष्ोपयन्तरिक्षे वा विप्रश्चन्मृ्युमाप्नुयान्‌ । 
तस्याब्दमाचरेदेकं तेन पुतो भवेत्तथा ॥५५ 
प्रायश्चित्तं विना यस्तु क्रिय[कुम|ते दहनक्रियाम्‌। 
निष्फलं प्रेतकाय स्याद्रदन्त्येवं महषयः ५६ 
कतु'चेदस्थिसंम्कारं प्रमादान्न हि शक्ते । 
अस्थिङुद्धिकरान्मन्ञान्धृत्वा दभानुदीरयेत ।५७ 
द्ग्धस्य विधिनाऽशीति[्थीनि] भावयित्वा जङे क्षिपेत्‌ । 
तिारजल्यादिकं सव कुयंस्रेतस्यकमे च ५८ 
साग्निकं सधवां चेव दहेदौपासनाग्निना । 
विधुरं विधवां ब्रह्मचारिणं च कुशाग्निना ॥५६ 
पन्नी वाऽथ पतिवा स्यान्पृ्युकारे न संनिधौ । 
प्रायश्चित्तेन सव्योऽग्निमत्पाद्य तेन संदहेन्‌ ॥६० 


१७४९ 


चष्वाश्वलायनम्मृतिः। [ विशो- 


प्रायध्चित्तविपिर्नाक्तो यत्र स्यादुगृह्यकमणि । 
चतुगरदीतेनाऽऽन्येन होमन्याहतिभिश्च हि । ६१ 
दशंमारभ्य शकटे स्यान्मरतश्चोपासनाहुतीः । 
चतुश्वतुस्तिरः सद्यो जुहुयात्तदिनावधि ॥।६२ 
कृष्णे म्रताहमारभ्य दृशावयि तदाहुतीः। 

हुत्वा स्यात्पूववत्कता दहेदौपालनाभिना ।६३ 
निधनं च सदहास्मेनं दंपत्योगतयोश्च हि । 
वासनाग्निशिखाचित्तिचतुग्धकेन मन्त्रणम्‌ [१] ॥।४४ 
तिरोदक तथा पिण्डान्नवश्राद्ध' प्रथकपरथक्‌ । 
अस्थिशुद्धशर पोल्सगं एक एव भवेदूदयोः ॥६५ 
षोडशं च सपिण्डं च तथा मासानुमासिकम्‌ 
एकरिमन्नेव काटे तु तयोः काय | पृथकपृथक्‌ | ६६ 
भर्त्रा सह मृता नारी सह तेन सपिण्डनम्‌ । 

द्विधा कृतवा त्रिधा च॑क्र द्वितीयं च त्रिधा तथा ।।६७ 
भागांखीन्धरथमे पिण्डे पितृणां सह योजयेत्‌ । 
संयोजयेत्तथा भागान्मात्रपिण्डः सहान्तरान्‌ ।।६८ 
सपिण्डीकरणादृध्व क्रमादित्रादयस्चयः। 
मात्रादयस्तथा तिखः श्राद्धकमसु चेव हि ॥६६ 
सानुमृतयोः पित्रोः श्राद्धं चेव क्षयाहके । 
शाकपाकादिक चान्न तयोः कुर्यासथक्प्रथक्‌ ।|७० 
यदि कतु न शक्येत काठातीतभयाद्‌पि । 
अन्नपान्नं एथक्कुर्यादिति वेदविदो विदुः ॥५१ 


ध्यायः ] परतकमविधिवर्णनम्‌ । १५४५ 


एकमेव {भवेदत्र प्रायशधित्तं तिखोदकम । 
एकस्मिन्नेव काटे तु दिजः स्तुतिप्रदक्षिणम्‌ ।५२ 
विश्वदेवा दिकं सवेमचयन्तु प्रथप्प्रथक्‌ | 
पितुरादौ ततो मातुः छुर्यात्मंकल्पपूैकम्‌ ।।५३ 
अमा चाप्यष्टकाप(प)क्षमनुक्रान्तियुगादयः। 
वेधृतिश्च व्यतीपातः श्राद्धकाटाः प्रकी तिताः ।।७४ 
गजच्छायोपरागादि श्रोत्रियागमनं च हि। 
नवधान्यफटोत्पत्तिरन्यश्चाटभ्ययोगता ।।७& 
नमित्तिका इमे प्रोक्ताः श्राद्धकाखा महपिभिः। 
शक्तितः कुरुते श्राद्ध स याति परमां गतिम ।५६ 
महानदीषु सर्वासु पुण्यतीर्थासु (धषु) चेव हि । 
श्राद्ध विधीयते वच्च नेमित्तिकमुदाहतम्‌ ।५७ 
पुत्रवर्गादिकामेषटिस्तत्तत्काटे विधीयते । 
पश्चम्यां प्रष्ठपद्यादि वषर्तो चेव वापिकम्‌ ।५८ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यत्र कामप्रचोदितम्‌ । 
सूतके मृतके चेव नेव कुर्यात्कथं चन ।५ 
सूतकं मृतकं चेव पुत्रादीनां च संनिधौ । 
त्रिदिनं पक्षिणी चाथ सद्य इत्यनुवतते ॥८० 
स्मृतितस्तु न जानीयादितरेषां महपिणाम्‌ । 
दशाहं तावदाशौनचं सापिण्ड्यमनुवतंते ८१ 
भवेत्तदुष्वमेकाहं तत्पश्चात्छ्ञानतः चिः । 
पित्रादयस्मयश्चेवं तथा तदपू्वैजाल्ञयः ।८२ 

१९० 


१५७४८ 


टष्वाश्वलानस्मृतिः। [ विशो- 


सप्तमः स्यात्स्वयं चेव तत्सापिड्य' वुधेः स्मृतम्‌ । 
सापिण्ड्य' चो(सो)दकं चेव सगोत्रं तश्च वे क्रमात ८३ 
एकेकं सप्तकं चकं सापिण्ड्यकमुदाह्तम्‌ ।।८४ 

सपिण्डानां तथाऽशौचं संनिधो स्यादयथोदितम्‌ । 
दूरतस्थाद्विजानी यादेशकालान्तरादपि ।। ८५ 

मासच्रये त्रिरात्रं स्यात्ण्मासं पक्षिणी भवेन्‌ । 

अहस्तु नवमादर्वामूध्वं सानेन शुध्यति 11८ 

पर्वतश्च (श्य) महानद्या व्यवधानं भवेद्यदि । 
व्रिशद्योजनदृरं वा सद्यः स्नानेन शुध्यति ॥८७ 

यत्र वाऽपि श्रुतं पित्रोमेरणं दूरतोऽथ वा । 
भवेदशाहमाशौचं पुत्राणामेव निशितम्‌ ८८ 

संनिधौ सोदकाशोचं भवेन्न स्यादसंनिधो । 
अतश्चानुपनीतस्य मृत (ता) शौचं न दहि कचित्‌ ॥८६ 
दीक्षितश्चा (स्या)ऽऽदहिताभरि(ग्ने)श स्वाध्यायनिरतस्य च । 
वृतस्याऽऽमिन्त्रतस्येद्‌ नाशौचं विद्यते कचित्‌ ।६० 
संप्रक्षाछितपादस्य श्राद्धं विग्रस्य चेव हि । 
गृहानुत्रजपयन्तं न तस्याशौचमिष्यति(ति) ।६१ 

बन्धं ग (त) तस्य विप्रस्य नित्यशौच (र) परस्य (ढ) च । 
सदा चेवाऽत्मनिष्ठस्य नाशौचं विद्यते कचित्त ॥६२ 


इत्याश्वखायनस्म्रतौ प्रेतकमं विधिप्रकरणम्‌ । 


ऽध्यायः | लोक निन्य्प्रकरणवर्णनम्‌ । ६५४६ 


|| एकविशोऽध्यायः ॥ 
अथ लोके निन्द्यप्रकरणम्‌। 


क्रियाहीनस्य मूवस्य पराधीनस्य नित्यश । 
नीचसेवारतस्यतस्त (वं स) दाऽशौचं तदोच्यते ।९ 
मदाचारपरिभरष्टो विप्रस्यं (घ्व) व भतेद्यदि । 
कमभ्रष्टः स विज्ञयो निन्यकमरतः सदा ॥२ 
माहिषयश्च वेङकण्ो वृपटेयश्च गोलकः । 

निन्याश्च ते हि रोके स्यु कथं जातीस्तदो(तिरथो)च्यते 1३ 
महिपी सोच्यते भार्यां भगेनाजंति या धनम । 
तस्यां यो जायते पुत्रो माददिषयः सुतः स्मृतः 1/४ 
रजस्वला च या कन्या यदि स्याद्विवादिता । 
वृषी वाषेक्ेयः स्यालातस्तश्या स्य (स) चंव दि ।4 
विवाहितामसंयोगां मोदाचदुद्हेद्‌ दिजः । 
भूयन्तीमुदट्‌ रतीं चाभिगोमयेनानुटेपयेत्‌ ९) ॥।६ 
सूत्रमशंबरादीनि परिहत्याभिषेचयेत्‌। 

पद्वेः पच्चमिगंन्यः पावमानीभिरेव च ८) ॥५ 
प्रायश्चित्तं विधातव्यं कूश्या[ष्मा]ण्ड होममाचरेत्‌ 1 
पुनस्तामुदहेखोक्तां विधि वत्पूवंजः पतिः ।८ 
संभोगा्पू्ं एव स्यादुक्तोऽयं भुनिभिर्विधिः। 
ब्रायस्तोमं जपेदन्यः प्रायश्ित्तपुरःसरम्‌ ॥६ 


ष्वाश्वखायनस्मृतिः । [ एकविशो- 


ऊर्ध्वं चत्पतिसंयोगो जायते तां परिल्यजेत्‌ । 
संतानश्चेद्धवेत्तप्यां निन्य स्यात्पतितः पतिः ॥ 
अज्ञातश्च द्विजो यस्तु विघवामुद्देदययदि । 
परित्यज्य च बे तां च प्रायधित्तं समाचरेत ॥११ 
अब्दमेकं विधायाऽद्‌ाववकीण[णि] त्रतं चरेत्‌ । 
पुत्रस्वञ्नायते तस्यमेको गोलक उच्यते ।६२ 
विधवायाः सुतस्य श्च ब गोटकः कुण्ड इत्यथ । 
त्रयश्चव दि निन्दाः स्युः स वधमवदिष्करताः ॥१३ 
संस्कार्यो ]विधि वचोक्त तो मुनिभिः कुण्डगोरकौ । 
युगान्तरे समध [घमं ¡ स्यात्कटौ निन्य इतिस्पृतः १४ 
परिव(वि)त्यां सुव कुण्डो व्यभिचारसमुद्धवः । 
गोरुको विधवां च निपिद्धः स्यात्कलौ स्मृतः । १५ 
वाषलेयश्च वे कुण्डो गोरकः शूद्रयोनिजः। 
तच्नन्चापि हि निन्यः स्यु्माहिषयश्च विप्रजः ॥१६ 
एभिः सह वसेदेषां याजनं कुपतेऽथ वा । 
वित्तमेषां द्विज! यस्तु भुडन्तं सोऽपि दहि तत्समः ।।१७ 
एतेषां याजन यस्तु ब्राह्मणः कुस्ते यदि । 
स याति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुदश ॥१८ 
अद्विजानां चाध्ययनं याजनं च प्रतिग्रहम्‌ । 
ब्राह्मणो नेव गृह्णीयादिति प्राहूमनीश्वराः ॥ ६६ 

इति [आश्वलाय्रनस्प्रतो]खोके निन्धप्रकरणम । 


।8 |च ) 
ऽध्यायः | वणधमप्रकरणवणंनम । १७५१ 


॥ ) 


| द्ाविशोऽध्यायः ।। 
अथ वणेधमप्रकरणम्‌ | 


सर्वेपां चव वर्णान मुत्तमो ब्राह्मणो यतः | 
कषत्रस्य क्षस्त्तु) पाट्यद्िप्रं विप्राज्ञाप्रतिपाटकः | 
सेवां चंव तु विप्रस्य शद्रः कुर्याद्यथोदितम । 
सर्वषां चापि वं मान्यो वेदविद्‌ द्विज एव दहि ॥२ 
यजनादोनि कर्माणि कुर्यादहरहद्विजः। 
धर्माऽयं द्विजवयम्य पर मानन्ददायकः ॥।३ 
रणे धौ रो भवेरक्षस््री(ल्रो)जयाद्राञ्यं च र्रिणः। 
पालयेद्‌ ब्राह्मणान्सम्यक्परं तेनव जेष्यति ।४ 
श २१ + 

शूद्रः कुर्याद्‌ द्विजस्य सेवामेव कृषि तथा । 
सुखं तेन त्यभेन्ननं प्रवदन्ति महषयः ॥५ 
बराह्मणः क्षत्रियो वाऽपि स्वधमणानुबतेयेत्‌ । 
नाऽञचरेत्परधम च धमं नाशाय चाऽत्मनः ॥६ 
स्नानेन च वहिः गुद्धिरात्मज्ञानेन चान्तरा । 
सत्कमेणा द्विजः शुद्धः सवकम सु चेव हि ।।७ 

| [च्‌ 9 
म्बधमनियतो विप्र. कुस्ते पातक यदि । 

न ०४ ल 
स्वधमणव शुद्धनध्येत) नान्यथा शुचितामियात्‌ 11८ 
न स्प्रशन्तीह पापानि ब्राह्मणं रेदृपारगम। 
कद्‌ चित्कुरुते मोहात्पद्यपत्रे यथा जलम्‌ ॥£ 


१५८२ छष्वाश्वलायनस्म्रतिः । दराविश्लो- 


शश्युचि वे सप्रोर्ज्ञातः कमेकाटे कचिद्‌ दिजः । 
परश्षालिताङविराचम्य कमं कतु मथाहंति ॥१० 
अन्भकारविकारः स्याछपुत्वाऽधोवातनिर्मितः। 
ष्टष्मोत्सरो भेत्कमकाटे चाभ्यज्य शुध्यति (|) ।।११ 
ते च तस्या(मा)दधो वायुः कमंकारे द्विजस्य यत्‌ । 
करवा श्मैचं द्विराचम्य शिष्टं कम समापयेत्‌ ॥१२ 
उक्यां सूतिकां चव पतितं शवमन्त्यजम। 
धकाकरासभान्खु्रा सवासा जलमाविशेत्‌ १३ 
त॑स्सपृषटिन स्प्रशद्यस्तु क्ञानं तम्य विधीयते । 

तदू-वं तु समाचम्य व्यवहारे शुचिः स्मृतः ॥ १४ 
उग््ष्टस्पशनं चेत्स्याद्श्नतो याजकस्य च । 

अन्न" पत्रस्मश्नीयान्नान्यं दद्यात्कथंचन १५ 
ते व्रतभङ्गं यो द्विजश्चेव विरोषतः । 

त्त गच्छन्नरकं चाऽञ्ज प्रवदन्ति महषयः ॥१६ 

वेद विद्‌ द्विजहस्तेन सेवां(बा)संग्रद(द्य,ते यदि । 

ख तस्थ वधते धमः श्रीरायुः क्षीयते ध्‌ वम्‌ ॥१७ 
यस्थ कस्थ नरो यस्तु ब्रते निष्टुरभाष गम्‌ । 
&अस्येह परिशषं च स च गच्छदधोगतिम्‌ ॥१८ 
कःते योऽपमानं च ब्राह्मणस्य विशपतः ¦ 
तस्याऽऽयु क्षीयते नूनमायुरक्ष्मीश्च संततिः॥१६ 
उ॑श्चाटयोपविष्टस्य माः स्यान्मा स्यानां पुरतो यदि \ 
यन्छत्स विपदं नूनमिह चासुत्र चेव हि ॥२० 


ऽध्यायः ] ्राद्धप्रकरणवर्णंनम | १५५३ 


परदेवाचको विप्रस्तदधीनो भवेद्यदि । 

मासत्रयं तदन्नाशी जीवच्छद्रत्वमाप्नुयात ॥२१ 
यश्च कमपरिलयागी पराधीनस्तथव च । 
अधीतोऽपि द्विजश्चेव स च शूद्रसमो भवेत्‌ ॥२२ 
अनधीदय द्विजो वदानन्यत्र करुहते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः २३ 
संतुष्टो येन केनाह्‌(पि)सद्‌ाचारपरायणः । 
पराधीनो द्विजा न स्यात्स तरेद्रवसागरम ॥२४ 


इत्याश्वखायनधमशास्र वर्णधमप्रकरणम्‌ । 





~~ 


| तिविशोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्धप्रकरणम्‌। 


अथ चंव द्विजः कुर्याच्छाद्ध' पित्रोग तेऽहनि । 
तत्पाबणविधानेन पितृयज्ञः स उच्यते १ 

होमं कृत्वाऽथपुवदः सायं विप्रान्निमन्त्रयेत्‌ । 
प्रातश्त्तान्परेधर्वा श्राद्धाहे वेदपारगान्‌ ॥२ 
प्रातरौपासनाग्नेसतु श्राद्धपाकाथमुल्परुकम । 
नीत्वाऽन्नं सकलं खा पुनः संमील्येदुभोौ ।२ 

ततो म[माघ्याह्धिक स्नान कृत्वा संथ्यामुपास्य च । 
निमन्त्ितान्समाहूय क्रमादेवपितन्दर [वद्धि [जान्‌ ।।४ 


१७५४ 


रष्वाश्वरायनस्मरतिः। [ त्रिविशो- 


प्राणानायम्य संकल्प्य श्राद्धाथमनुवेदयेत्‌ । 
कुशाक्चततिखयुक्तं जलपात्र प्रपूय च ॥६ 
आत्मनश्चेव श्ुद्धथर्थ द्रव्यस्य गृहद्धये । 

दविजेः सह पटेतसूक्त प्रायधित्तार्थमेव हि ॥६ 

नतं सक्तं शुचीवोऽग्निः श्युचित्रततमश्च हि । 

उदम्म इत्यथतोनु त्रयो मन्त्राः क्रमेण तु ।।७ 
केचिदयज्ञविदो ज्ञात्वा सूक्तानि कथयन्ति हि । 
पुरुषं चास्य वामस्य ममाग्ने वच इत्यथ ॥८ 
सौम्यं च वेष्णवं रुद्रं पावमान्यमथापि वा । 
कूगििश्च पावमानीभिजरुं चंवामिमन्त्रयेत्‌॥६ 
श्राद्धोपयोगिकं द्रव्यमपक्वं पक्रमेव वा । 

सवं चेव स्मरेदवि[रन्वि]ष्णुं जटेन भरोक्षयेचवरम्‌ ॥१८ 
ततः संस्तूय तान्विप्रान्समस्तेतिपटन्नयेत्‌। 
पुरतश्चापयेत्तां दिरण्यं सकुशं च हि ।।११ 
छन्धा[व्ष्वाऽञज्ञामपसव्येन श्राद्ध' कर्तृ" पितुमम । 
आचम्यासून्नियम्याथ दद्यात्संकल्प्य व क्षणम्‌ । १० 
देवाना क्षाल्येत्पादौ मण्डले चतुर म््रके । 

पितृणां वतुल{लेचेव प्राङ्गणे रबिदीपके ॥५३ 
ईशान्यां त्वाचमेत्कर्तां देवाः प्राच्यामथोत्तरे । 
पितरश्च पवित्राणि स्वस्वस्थान यजेदथ ॥१४ 
आचम्य गृहमागयय ब्राह्मणानुपवेशयेत्‌ । 

भ्राङृमुलो द्वा उदक्संस्थो प्राक्संस्थांखीनुदडमुखान्‌ ॥१५ 


ऽध्यायः | भ्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | १७६५ 


निरुष्य प्रकिरेद्रायुं तिरान्निक्ऋ तिकोणतः । 
पटन्नपहतामन्त्रमसव्येन चासु ।।१६ 
पितृणां पुरतः सिञ्चज्ञढ पटन्नुदीरताम । 

सव्येन पुरतो देवे गायत्र्या चेवमेव हि ।१७ 
श्राद्धकाले गयां ध्यात्वा ध्याता देवं गदाधरम्‌ । 
वस्वादूश्च पितृन्ध्यात्वा ततः श्राद्ध' समाचरेत ।१८ 
देवानामासनं दद्यारभण चाऽऽबाहयेदथ । 
कुशाञ्दिरसि देवानां विश्वे देवास इत्य॒चा ॥१६ 
विश्वे देवाः सङ्रन्मन्त्रमुञ्चाय प्रोक्षयेद्धवम्‌ । 
अर्घ्याथ चाऽऽसादयेद्‌ द्र पात्र देवे कुशान्विते ॥२० 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः । 
ये चात्र विहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते ।।२१ 
पूवाः ग्रदेविके पात्र दक्षिणाग्र' तु पंकके(कम) | 
अधश्चोपरि पात्रार्णां कुशान्दवे च पके २२ 
गायञ्या प्रोक्षयेत्पात्र कृत्वा तान्निक्षिपेद्यवान्‌ ।।२३ 
यवोऽसि धान्यराजो वा वारणो मधुसंयुतः। 
निर्णादः सवपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ ।।२४ 
गन्धाक्षतकुशाश्चेव क्षिपेदध्य निवेदयेत्‌ । 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते हस्तं पिधापयेत्‌ ॥।२५ 
निदध्यादध्यंपात्रषु देवानामभिसंमुख । 
पितृणामर्यपात्राणि तानि वे पे(पि)संमुखे ।२६ 


१७५६ छष्वाश्वटायनस्मृतिः । त्रिविशो- 


देवार्चा दक्षिणादि ्यात्पादजान्वंसमूधेनि । 
शिरोसजानुपादेषु वामाङ्गा दिषु पेठ्के ।२७ 
अचंतानेन मन्तरेण गन्धदिभिरथाचेयेत्‌ । 
युवासुवासामन्त्रेण दयादाच्छादनं ततः ॥२८ 
यथोक्तविधिना देवान्समम्यच्य तदाज्ञया । 
पितृणामचनं ङुर्याद्पसव्येन चेव हि ॥२६ 
आसनं च क्षणं दत्वा पित॒नावाहयेदथ 
उसन्तस्त्वेति मन्तरेण प्रति पितरमिष्यथ(ते) ।।३० 
आयन्तु न इमं मन्तमुञ्वरेत्सकृदेव दि । 

सव्येन प्रोक्ष्य गायत्र्या पात्रान्युण्यु [त्तानि कारयेत्‌ ॥३१ 
क्िप्त्वा तिकानपः पूय शं नो देवीं समुशवरेत्‌ । 
पुनस्तेषु च पारषु तिखोऽसोयावपेत्तिरान्‌ ॥३२ 
गन्धपुष्पकुशादीनि क्षिप्त्वा चेव तु पूववत्‌ । 
स्वधाऽष्यं इति ब्रुयालिः सव्येन तु निवेदयेत्‌ ।॥३३ 
सव्य कृत्वा गृहीतेन पाणिना दक्षिणेन तु । 
दद्यापितरिदं तेऽध्य या दिन्यामन्त्रमु्रेत्‌ ।।२४ 
एवं पितामहे चेव तथव प्रपितामहे । 

दत्वाऽध्यं सिलं दद्यात्पुनख्िपु करेषु च ॥२५ 
पात्रदयं[य] कृतं तोयं पितृपाे प्रसिच्य च । 
पात्रस्थं पुत्रकामी चेन्प्ुखं तद्‌[तिना]न॒लेपयेत्‌ ३६ 
पिव्भ्यः स्थानमसीति न्युन्जं वोत्तानमेव वा । 
तृतीयं पिहितं कुर्यादुत्तानोपरि भाजनम्‌ ॥३७ 
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स्थापितं प्रथमं पात्रं तत्स्थानं न हि चालयेत्‌ । 
जलसेचनपयन्तं पिण्डदानं पुनश्च हि ॥३८ 
पितृपाणिष्वपो दद्यादपसव्येन वे ततः। 

नमो व इति मन्तरेण पितु श्ेवाचयेत्तिलेः ।।३६ 
गन्धादिभिः समभ्यच्ये पित्रपूजां समापयेत्‌ । 
मण्डलानि समानानि कारयेदवपूवेकम्‌ ॥४० 
द्वे तु चतुरख तु ततो वृत्तानि पेटके । 

प्रमाणं मण्डटस्योक्तं यावरपात्रमितं भवेन ॥४१ 
अन्तर्धाय कुशास्तेषु प्रक्षिपेन्न यवां स्तिखान्‌ । 
पात्राण्यासादयेत्तपु हेमरोौप्यमयानि च ४२ 
तदभावे तु पर्णानि कदल्या नि ज्ुभानि च । 
परिस्तरेत्ुशादश्च पात्राणि पितपू्वकम्‌ ४३ 
पिठयज्ञचरोरन्नमादायाक्तं घृतेन तु । 

अग्नौ करिष्य इत्येतन्दषरोक्तः क्रियतामिति ॥४४ 
न भवेषिठयज्ञश्चेदु गरह्याप्रौ पचनं भवेत्‌ । 
अग्नौकरणदहोमं तु कूर्यादौ पासनानले ।।४६ 
गरह्याग्नौ पचनं पिण्डं पितृयज्ञो न चेव दहि । 
अग्नौकरणं गृद्याग्नो न कुर्यादिति केचन ॥४६ 
कार्येऽपि कुरूते नित्यहोमं द्विजो यदि । 

स चाग्नौकरणं कुर्यासप्रातदामो विधीयते ।४७ 
गृह्यागिनिर्यस्य चेन्न स्यात्तस्याग्नौकरणं कथम्‌ | 
श्राद्धा्थमन्नमादाय जुहुयाप्पिदृपाणिषु ॥४८ 


१७५८ 


टष्वाश्वलायनस्मरतिः। त्रिविशो- 


संगृह्याऽऽुतिमे्का च धृताभ्यक्तां विगृह्य च । 
सोमायेति तु मन्त्राभ्यां जुहुयात्कुशपाणिना ।।४६ 
सवेण चाऽऽज्यमादाय तदाभावेभ्य वा कुरोः, 
पितृणामेव पात्राणि तृष्णीमेवाभिघारयेत्‌ ।।५० 
अन्नं पाणिहतं यच्च निदन्यात्तत्स भाजने । 
गत्वाऽन्यत्र समाचम्य पुनश्चोपविशेदथ ।५१ 
देवपात्रादितश्वाऽभ्ज्यं सन्येनेवाभिघारयेत्‌ | 
मूर्धानमिति मन्त्रेण सवपात्राणि चेव हि ॥५२ 
आमास्ियादिकान्मन्त्रान्स्वयमेव जपन्न हि [पेद] 
पत्नी चाप्यथ वा पत्रः शिष्यो वा परिवेषयेत्‌ ।५३ 
अन्नं च पायसं भक््यमाञ्यं च उ्यञ्जनादिकम्‌ , 
द्द्यादेवाऽऽदितः सव सूपमन्ते च पैतृके ।५४ 
पात्रस्थं प्रोक्षयेदन्नं गायत्र्या चाभिमन्त्र्य च। 
पाणिभ्यां भाजनं धृत्वा प्रश्वी ते पात्रमुश्वरेत्‌ ॥५५ 
इदं विष्णुरनेनान्ने द्विजाङ्कु् निवेद [शयेन । 
म्बहादितः समुायं गयायां दुत्तमस्त्विति । ५६ 

ये देवास इमं मन्त्रमुच्ार्याथ च पेतृके । 

संप्रोक्ष्य पूववन्चान्नं प्राची नावीदयतः परम्‌ ॥७ 
परिविषटेषु चान्नेषु हतशेषं निधाय च । 

दद्यादन्नं पित्रभ्योऽपि पूववदितृनामभिः ॥५८ 

ये चेहेति च वे मन्तं समुज्नायं ततः परम्‌ । । 
देवास्तुत्वा पितुःश्चंव ब्रह्मनिष्ठान्मुनीशरान्‌ ।५६ 
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परिवेष च|[पचनपयन्तं कारयित्वा यथाविधि । 
स्मृत्वा हरिहरौ चेव पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ 
देवान्पितन्शमुदिश्य क्रियमाणं हि कम यत्‌ । 
पितृणां मुक्तये सवे ब्रह्मणे विनिवेदयेत्‌ ६० 
न्यूनं च॑वातिरिक्तं च मन्त्रादीनां भवैयदि । 
तदे,पपरिहाराथ गायत्रीं समुदीरयेत ।९१ 
ततश्चेवापसव्येन मधु बाता जपेदथ | 
अपोशनाथम॒दकं पितृपूव निवदयेन ।1६२ 
ईशानादिपदं स्तुखा तिष्टन्नुद इमुखश्च हि । 

दव पिच्य समु्नाय तत्सन्चामृतमस्तविति ॥६३ 
निनयेत्सटिटं चेव द्विजानां पुरतो जलम्‌ । 
प्रीयतामिति मन्त्रण पितृरूपी जनादन: ॥६४ 
अमरृतोपस्तरणमसीव्युक्तवा मन्त्र पिबेज्ख्म्‌ । 
प्राणाहुति च गृह्णीयात्कमान्मन्त्रेध पच्चभिः ।६५ 
नासदासीति सूक्तानि भुञ्जानाञछावयेदुद्विजान्‌ । 
करृगुष्वेतयादिसूक्तानि रश्षोध्नानि च पच्च वे ।|६६ 
अग्निमीरेष्नुब्ाकश्च पिवस्तुतिमुदी रतम्‌ । 
पवित्राणि च सूक्तानि यावदूब्ाह्मणभोजनम्‌ ।६७ 
इच्छात्तेषु विप्रेषु गायत्रीं समुदीरयेत्‌ । 

दभाः स्थ इति तान्प हयपसन्येन पेतुके ।।६८ 
मध्वक्षदन्नति मन्तं वे मधसंपन्नमित्यथ । 
परथग्भुक्तवतो विप्रानन्नं पिण्डाथमुद्धरेत्‌ ।।६६ 


टष्वश्वरायनस्थरतिः। त्रिविशो- 


तान्पृच्छेदन्न[थ] संपन्नं रोषं कि क्रियतामिति । 
लब्ध्वा चेषामनुज्ञां च सहेष्टभुल्ज[ज्य]तामिति ७० 
उच्छिष्टपुरतो भूमो जल्द भा 'सिखान्क्षपेत्‌। 

ये अग्निद्ग्धामन्त्ेण सर्वान्न किचिदुर्किपेत्‌।।७१ 
दनत्तराचमनासूवं पिण्डदानं विधीयते । 

उध्वं बा कचिदिच्छन्ति तच्च संकल्पपृवकम्‌ ।।७२ 
आम्नेयग्रबणे रेखां लिखद पहता इति । 
तामभ्युक्ष्य जटेनाथ कुशानास्तीय तच्च तु ।७३ 
अपस्तत्रापसव्येन गुन्धताभिति सेचयेत्‌ । 

तत्र पिण्डत्रयं दृद्याद्य च त्वा पितृपुबकम्‌ ।।७४ 
अत्रति चानुमन्ञ्याथ यथोव|[थावद्र]तयेदुदक्‌ । 
आप्रदक्षिणमावत्य कूयाद्वायुनिरोधनम्‌ ॥७५ 
पुनश्चाऽऽवतये तददमी मदन्त चेव हि । 

भक्षयेच्च चेः रोषमाघ्रायेदिति केचन ।(७६ 
उपवीती समाचम्य प्राचीनावीत्यतः परम्‌ । 
पिण्डोपरि जटं सिञ्चेच्छुन्धन्तामिति पवेवश्‌ ॥७७ 
अभ्यदक्ष्वति च बं तेर दथ द्शस्वेति चाञ्चनम्‌ । 
नामसंबन्धगोत्रादि समुच्चाय यथाक्रमम्‌ ।७८ 
एतद्र इति मन्डोण प्रतिपिण्डं वरं ्युभम्‌। 

सन्येन चाचयेिण्डान्गधपुष्पाक्षतादिभिः ।५६ 
धूपं दीपं च नेवें ताम्बूटं चेव दक्षिणाम्‌ । 

दसा तिष्ठन्तुपस्तूयालसाचीनावीतिना ततः ॥८० 
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नमो व इति मन्त्रो वं मनश्चेव पठेदिति । 
मनोन्विति त्रिमिमन्तरौः किचित्पिण्डान््रबाहयेत्‌ ।८१ 
परेतनेति मन्त्र" वं जपेपििण्डान्तिकरे ततः। 
ओपासनान्तिके गत्वा जपेदम्नेतमित्यचम्‌ ।८२ 
पिण्डं तं प्राशयेत्यत्रीं पुत्राथीं मध्यमं हि चेत्‌ । 
आधत्तेति च मन्त्रेण धत्ते गम कुमारकम्‌ ॥८३ 
नो चेदतिप्रणीतेऽग्नावप्यु वा तानिक्षपेदथ । 
पिण्डप्राशनपक्षे तु विशषः कथ्यतेऽधुना ८४ 
तावन्न प्राशयेत्पिण्डं न हि श्राद्धविसजनप्‌ । 
पिण्डप्रक्ेपणं चाम्रावप्मु चापि तथेव हि ॥८५ 
पिण्डदानं च वे श्राद्धं यतर कुत्रापि वा भवेत्‌ । 
गयायां च तं मत्वा ह्यामनेति निवेदयेत्‌ ८६ 
प्रक्षाछितकरान्विप्रानाचान्तामुपतेशयेत्‌ । 
जर्दर्माक्षतान्दा तथेव पेतृके तिलान्‌ ।८७ 
तत्पाणिष्वक्षतान्दस्वा ततो विप्राशिषो भवेत्‌ । 
स्वस्तीव्युक्तवा मया दन्तं श्राद्धमक्षस्यमस्तिति ॥८८ 
दक्षिणां च ततो दद्याद्यथाविभवसारतः। 
दक्षिणारदितं यञ्च तच्छाद्ध निष्फटं भवेत्‌ ८६ 
चाटयित्वा तु पात्राणि स्वस्तीद्युक्त्वाऽक्षतांस्तिछान्‌ । 
तत्तत्स्थाने क्षिपेदेषु प्रकिरेदन्नमप्यथ ।।६० 
असं्छतेति वे पिच्ये देवे चासोमपा इति । 
दक्षिणां च ततो द्वा पिव्संतुष्टिहेतवे ॥६१ 


लघ्वाश्चरायनस्मृतिः। त्रिविशो- 


विस्रजेसित्रपात्रस्थं पिण्डानां पुरतो जलम । 
स्वधोच्यतामनेनेव ततः पिण्डान्समुच्चरेत्‌ ।।६२ 
वाजे बाजेऽथ मन्त्रेण कुर्याच्छाद्भविसजेनम । 
सन्यमंसं पितृणां च देवानां दक्षिण म्परशन ॥६३ 
पटेटुचरिम मन्तरमामा वाजस्य च॑व हि । 
प्रदक्षिणत्रयं कुबेन्मुञ्जतः पित्तसेवितान्‌ ।६४ 
जटमच॑नपात्रस्थान्विस्जेदक्षतादिकान्‌ । 

पुरतस्तेन पुत्रः स्यु्यांति ब्रह्मपदं च हि ॥६५ 

ब्रह्मत्वं च प्रयतेभ्यो ग्रह्णीयादाशिषः शुभाः| 
भवसप्रसादतो भूयाद्धनधान्यादिक मम ॥६६ 
दातारो नोऽभिवधन्तां वेदाः संततिरेव नः। 

श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहू घेदे)यं च नोऽस्त्विति ॥१७ 
अन्नं च नो बहु भवेद तिर्थश्च छभेमहि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन ।\६८ 
ततो विप्रास्तथेवेति प्रतिवचनमादरान्‌ । 

वः पदं निर्दिशयुस्ते ब्राह्मणाश्चैव नः पदे ॥६£ 
स्वादुषं सद इधयक्तवा मन्वानुच्चेः पठेदथ । 
दक्षिणाभिमुखस्िष्टेद्धिप्राणां पुरतश्च हि ॥१०० 
इदैवेति पठेन्मन्त्रं भुक्तवद्विर्दिजेः सह । 

संतुष्टा आशिषो दधुभृक्तियुक्तिप्रदाः शुभाः ॥१०१ 
आयुः प्रजां धनं विदां स्वग मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्तु तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः १०२ 
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तेभ्यश्चवाऽऽशिषो रच्ध्वा नमस्छर्यादूहधिज।स्तथा । 
अभ्यज्याऽऽज्य द्विजानां च पादान्प्रक्षाटयेत्रमात्‌ ।॥१०३ 
अद्य मे सफटं जन्म भवत्पादाठ्जवन्दनात्‌ | 

अद्य मे वंशजाः सवं याता बोऽनुग्रहाहिवम । १०४ 

ताम्बूलं च ततो दव्ाद्यथाविभवस्रारतः । 

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्राथयेत्ताननेन च ॥१०५ 
पत्रशाकादिदानेन क्टेशिता यूयमीदशाः। 

तत्क्लेशजातं चित्तान्तु विस्मृत्य क्षन्तुमहथ ॥१०६ 
वसिष्ठसदशा मूयं सूयेपवसमा तिथिः । 

आसनादि नमस्कारो भवतसत्कार एव हि ।।१०७ 


यस्य स्म्रत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं संपूणतां याति सद्यो वन्द्‌ तमच्युतम्‌ ॥१०८ 


मन्त्रहीन च्छियाहीन भक्तिहीनं दििजोत्तमाः। 

श्राद्ध भवति संपूण प्रसादाद्भवतां मम ॥१०६ 
अनेन पिवृयज्ञन प्रीयतां भगवानिह । 

मया भक्त्या कृतं सवं तत्सदुन्रह्यापण भवेत्‌ ।।११० 
वसिष्ठाखस्ततो देवा वसिष्ठश्च जपेदिमा । 
पितृस्तुतिकरां गाथामिदं पितृभ्य एव च १११ 


मन्त्रान्छण्वत(न्त) इत्येतान्संतु्टाः पितरो गृहे । 
दतत्वाऽभीषए्टफटं कतं (तः) प्रयान्तीदमवुत्तमम्‌ ११२. 


अनेन विधिना चव यः श्राद्ध' कुरते दिजः । 
भुक्तवेह सकलान्कामान्सोऽपि सायुज्यमाप्ुयात्‌ ॥११३ 


इत्याश्वरायनधमंशाखरे श्राद्धमकरणम्‌ । 
१११ । 


१७६४ रष्वाश्चलायनश्छतिः। ` चतुविशो- 


चतुर्विशोऽध्यायः । 

अथ श्राद्धोपयोगिप्रकरणम्‌ । 
पितयज्ञमकृत्वा तु पित्रोरेकान्दिकं यदि । 
यज्ञान्यः कुरुते पच्च स याति नरकं ध्र वम्‌ ॥१ 
कुरुते ब्रह्मयज्ञं च श्राद्धादूव मृतेऽहनि । 
निराशाः पितरस्तस्य श्राद्धान्नं न छभन्ति ते ॥२ 
तपंणं कुरुते पित्रोः श्राद्धात्पूव म्तेऽहनि । 
निराशाः पितरस्तस्य स च गच्छेदधोगतिम्‌ ।२ 
कुर्यात्पच्च महायज्ञाननिषवृत्ते श्राद्धकर्मणि । 
पित्रोराष्दिक एवाऽऽहुराचार्याः शौनकादयः ।४ 
अनभ्रिको यदा ज्येष्ठः कनिष्ठः साग्निको यदि । 
अग्नौकरणहोमन्तु ज्येष्ठः कुर्यात्कथंचन ॥५ 
कनिष्ठस्य च गृह्याग्नावग्नाकरणहोमकम्‌ । 
तदाज्ञयाऽप्रजः कुर्यादिति केचिट्दन्ति हि ६ 
संसृष्टा भ्रातरो यत्र श्राद्धं स्युयंदि चेव हि । 
तत्रायं मुनिभिः प्रोक्तो विधिनेवान्यथा भवेत्‌ ।७ 
बहचो ब्रह्मचारी वा तथवानग्निकोऽपि वा । 
अग्नौकरणहोमाख्यं कुर्याच्चेव पितुः परे ॥८ 
पञ्जे(श्च) वा स्यु्दिजाः शस्ता दरौ च पित्रो तेऽहनि । 
धौ देवेऽथ त्रयः पित्र्य एकेको बोभयत्र तु ॥६ 
चत्वारश्ेद्‌ दविजाः श्राद्धं दवे चको भवेत्तदा । 
त्रयः पिच्ये भवन्त्येके वदन्त्येव हि संकटे ।१० 


ऽध्यायः | श्रद्धोपयोगिप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६५ 


अथ वाऽपि त्रयो वाऽपि एकः स्याप्पित्षु त्रिषु । 
द्रौ देवे च॑व तु स्यातां विप्रावेके वदन्ति हि ॥११ 
द्वितीयाऽऽवाहने षष्ठी संकल्पे चाऽऽसने क्षणे । 
चतुर्ध्याच्छादने चान्ने शोषाः संबुद्धयः स्मृताः ॥१२ 
अन्नदाने विरापः स्यात्संबुद्धिः प्रथमाऽथ वा । 
अन्ते(न्ये) चेव चतुर्थीं तु वदन्त्येके महषयः ।।१३ 
देवानामासन ददयादक्षिणे चाऽऽविकं कुशान्‌ । 
कृत्वा दविगुणयुग्नास्तान्पितृणां वाम एव हि १४ 
विप्रान्निमन्त्रयेच्छाद्ध वहचान्वेद्पारगान्‌ । 
तदभावे तु चेवान्यशाखिनो वाऽपि चेव हि ॥१५ 
मन्त्रेश्चंव स्वशाखोक्तैः कमे कुर्यायथाविधि । 
अन्यथा कमहानिः स्याद्बह्चानामयं विधिः ॥१६ 
कमणां याज्ुपादीनां स्वस्वशाखा न विद्यते । 
ऋक्शाखाविदहितं कम्‌ समानं सवंशाखिनाम्‌ १७ 
बहु्रचानां तु यत्कम यदि स्यादन्यशाखया । 
पुनश्चेवापि तत्कम कुर्याद्‌ बहूचशाखया ॥१८ 
दिता स्वस्य द्विजो वेदं यस्त्वधीते परस्य तु । 
शाखारण्डः स विज्ञेयः सवकमवबदिष्छतः ।१६ 
सोगादिरदितो विप्रो धमज्ञो वेद्पारगः। 
मुञ्जीयादमलं श्राद्धे साभ्निकः पुत्रवानपि ॥२० 
पितृमानेव भुञ्जीय च्छाद्धमिन्दुक्षये द्विजः । 

तपराः स्युः पितरस्तेन दाता स्वगमवाप्ुथात्‌ ॥२१ 


१७६६ रष्वाश्वरायनस्मृतिः। चतुविशो- 


श्राद्धकर्ता न भुञ्जीयात्परश्राद्धे विधुक्षये । 
भुङ्क्त चेत्पितरो यान्ति दाता भोक्ताऽप्यधोगतिम्‌ ॥२२ 
दर्शेरि{शाष्टोका व्यतीपातो(ता) वेधृतिश्च महाटयः । 
युगाश्च मनवः श्राद्धकालाः सक्रान्तयस्तथा ॥॥२३ 
गजच्छायोपराग्श्च पष्ठी या कपिला तथा । 
अर्घोदयादयश्चेव श्राद्धकालाः स्मृता वुधैः ॥२४ 
संभूते च नवे धान्ये श्रोत्रियो गृहमागते । 
आचार्याः केचिदिच्छन्ति श्राद्ध' तीथं च सवदा ॥२५ 
श्राद्धकाटेपु सवपु कुर्याच्दाद्ध' च शक्तितः । 
विशेषतो मृता तु पित्रोश्चंब विधीयते ।(२६ 
मोदान्न कुस्ते श्राद्ध' मातापित्रोभ तेदऽनि । 
निराशाः पितरो यान्ति दुर्गति चापि वे सुतः 
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा यो मृताहमतिक्रमेन्‌ । 
स याति नरक घोरं यावद्‌ाभूतसंग्टवम्‌ ।२८ 
अतिक्रमं(मो) सताहस्य दोपः स्यात्सृतकं विना । 
न कुर्याच्छाद्माशौचे प्रवदन्ति महषयः।२६ 
आचरेद्रिधिवच्छाद्ध' मातापित्रोम॒ तेऽहनि । 
पितरस्तेन ठृप्यन्ति गच्छन्ति पदमुत्तमम्‌ ॥३० 
सदाचारपरो विप्रः कृपाः श्राद्धक्रत्तथा । 
आत्मनिष्ठोऽथलोकेषु तारयेत्तरति स्वयम्‌ २१ 
इह्याश्वलायनधमशासखे श्राद्धोपयोगिप्रकरणम्‌ । 
समप्तेयं टष्वाश्वलायनस्मृतिः। 


क्ष 


~स) 
© 


उॐ> तत्सदूनह्यणे नमः 


॥ अय ॥ 


‰॥ बोधायनस्म्रतिः ॥># 


---:%ः:‰ः-- 
श्रीगणेशाय नमः| 
प्रथमः प्रश्नः | 
तत्र प्रथमोऽध्यायः | 
अथादौ सशिष्धमेटक्षणम्‌ । 


उपदिष्टो धमे प्रतिवेदम्‌ ॥१ तस्यानुव्याख्यास्यामः ॥२ 

म्मार्ता द्वितीयः ३ कृतीयः शिष्टागमः ।४ 

शिष्टाः खल्टुं विगतमत्सरा निरहंकाराः कुम्भी धान्या- 

अलोद्टुपा दम्मदपलोभमोहक्ोधविवर्जिताः || 
धमणाधिगतो येषां वेदः सपरिव्र'हणः। 
शिष्टास्तदनुमानज्ञाः श्रुतिप्रत्यश्चहेतवः, इति 1६ 

तद्‌ भावे दशावरा परिषत्‌ ।।७ अथाप्युदाहरन्ति ।॥८ 
चातुव द्यं विकल्पी च अङ्गविद्धमपारकः। 
आश्रमस्थाख्रयो विप्राः पषदेषा दशावरा ।६ 


१७६८ 


बौधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


पश्च वा स्युञ्लयो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः । 
प्रतिवक्ता तु धमंस्य नेतरे तु सहखशः॥१० 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चममयो सगः 
ब्राह्मणश्चानधीयानख्रयस्ते नामधारकाः ।।११ 
यद्वदन्ति तमोमूढा मूखां धममजानतः। 
तत्पापं शतधा भूत्वा वक्तन्समधिगच्छति ।१२ 
बहूदारस्य धमस्य सूक्ष्मा दुरनुगा गतिः । 
तस्मान्न वाच्यो ह्येकेन बहज्ञेनापि संशये १३ 
धमशाक्नरथारूढा वेदखदगवरा द्विजाः । 
क्रीडाथमपि यदत्र युः स धमः परमः स्मृतः ।१४ 
यथाऽश्मनि स्थितं तोयं मारतोऽकश्च नाशयेत्‌ । 
तद्रत्कतंरि यत्पापं जख्वत्सप्रतीयते ।१५ 


शरीरं बलमायुश्च वयः कारं च कम च । 

समीक्ष्य धमबिदुवुद्धया प्रायधित्तानि निर्दिशेत्‌ १5 
अब्रतानाममस्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते, इति १७ 


पच्चधा विप्रतिपत्तिः ॥१८ 
पच्वधा विप्रतिपत्तिदक्षिणतस्तथोत्तरतः ।।१६ 


यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः ॥२० 


यथतदनुपेतेन सह भोजनं शिया सह भोजनं पयुषितभोजन- 
मातुरपिरृष्वसदुहिकगमनमिति ॥२१ 


ऽध्यायः |] आरटरकादिनिषिद्धदेशगमने प्रायशध्ित्तम्‌ । १५६६ 


अथोत्तरत उर्णाविक्रयः सीधुपानमुभयतोदद्विव्येवहा र- 
आयुधीयकं समुद्रसंयानमिति ॥।२२ 
इतरदितरस्मिन्ुबन्दुष्यती तरदितरस्मिन्‌ ॥।२३ 
तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव म्यात्‌ ॥२४ 
मिथ्यतदिति गौतमः ।२६ 
उभयं चेव नाऽऽद्वियेत शिष्टस्मृतिविरोधदशनात्‌ ॥२६ 
प्राग्विनशनासमलयक्षार्काद्नादक्िणेन हिमवन्तमुदक्पारि- 
यात्रमेतदार्यावतं तस्मिन्य आचारः स प्रमाणम्‌ २७ 
गङ्कायमुनयोरन्तरमिव्येके ।२८ 
अथाप्यत्र भाह्टविनो गाथामुदाहरन्ति ॥२६ 
पश्चास्सिन्धुर्विधरणी सूयस्योद यनं पुरः । 
यावत्करृष्णा विधावन्ति तावद्धि ब्रह्मवचसमिति ।३० 
अवन्तयोऽङ्गमगधाः सुराष्ट्र दक्षिणापथाः 
उपावृत्सिन्धुसौवीरा एते संकीणयोनयः ।३१ 
आरटटान्कारस्करान्पुण्डान्सौवीरान्वङ्गकलिङ्गान्प्रानूनानिति- 
च गत्वा पुनः स्तोमेन यजेत, सवप्रप्छ्या वा ॥२२ 
अथाप्युदाहरम्ति २३ 
पदुभ्यां स कुरुते पापं यः करिङ्गान्प्रपद्यते । 
ऋषयो निष्कृति तस्य प्राहूवश्वानरं हविः ॥३४ 
बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिणये । 
पवित्रेष्टि प्रशंसन्ति सा हि पावनयुत्तमम्‌ ; इति ॥३५ 


१७७० वौधायनस्मृतिः। [ द्वितीयो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥३६ 
वेश्धानरीं त्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथेव च । 
ऋ तावतो प्रयुञ्जानः पापेभ्यो विप्रसुच्यते- 
पापेभ्यो विप्रमुच्यते, इति ॥३५ 
इति प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 





अथ पृथमपृश्ने दितीयोऽध्यायः । 
© 
अथ ब्रह्मचारिधमवर्णनम्‌ | 


अष्टाचत्वारिशद्र्षाणि पौराणं वेद॒ग्रह्मचयम्‌ ।।९ 
चतुविशति द्वादश वा पतिवेदम्‌ ॥२ 
सवत्सरावमं वा पृतिकाण्डम्‌ ॥३ 
ग्रहणान्तं वा जीवितस्यास्थिरत्वात्‌ ।।४ 
कृष्णकेशोऽग्रीनादधीतेति श्रुतिः ॥।५ 
नास्य कमं नियच्छन्ति किंचिदा मौञ्जिवन्धनान्‌। 
र्या शूद्रसमो ह्येप यावददेन जायतः, इति ॥£ 
गर्भादि संख्या वर्षाणां तदृष्रमेषु ब्राह्मणमुपनयीत ।}७ 
तर्यधिकेषु राजन्यम्‌ ॥८ तम्मादेकाधिकेषु वेश्यम्‌ ॥६ 
वसन्तो प्रीष्मः शरदित्यतवो वर्णानुपू्यण ॥१० 
गायत्रीतिष्टन्जगतीमियथाक्रमम्‌ । ११ 
आ षोडशादाद्वाविशादाचतुविंशादिलयना(न)यय एषां क्रमेण 
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मोङ्जी धनुर्यां शाणीति मेखलाः ॥१३ 
कृष्णर्रुवस्ताजिनान्यजिनानि ॥१४ 
मृधलकाटनासाम्रपरमाणा याज्ञिकस्य वक्षस्य दण्डा- 
विशेषाः पूर्वोक्ताः ॥१५ 

भवत्पूवां भिक्षामध्यां याच्नान्तां भिक्षां चरेत्सप्ताक्षरं- 
क्षां च हि च न वधयेत्‌ ।॥ १६ 

भवलयूबां ब्राह्मणो भिक्षेत भवन्मध्यां राजन्यो भवदन्त्यां- 
वेश्यः सर्वषु वर्णेषु ॥१७ 

ते ब्राह्मणाद्याः स्वकमस्थाः ॥९८ 

सद्‌ाऽरण्यात्समिध आह्ृत्याऽऽदध्यात्‌ ॥१६ 

सयवादी हीमाननहंकारः पूरवात्थायी जघन्यसंवेशी ।॥२० 
सवेत्रापतिहतगुरुवाक्योऽन्यत्र पातकात्‌ ॥२१ 
यावद्थससभाषी क्लीभिः ॥र२ 

चृत्तगी तवादित्रगन्धमाल्योपानच्छत्रधारणाञ्ञ नाभ्यञ्जञनवजी ॥ 
दक्षिणं दक्षिणिन सव्यं सव्येन चोपसंगरह्णी यादीघमायुः- 
स्वग चेप्सन्‌ ॥२४ 

काममन्यस्मै साधुवृत्ताय गुरुणाभ्नुज्ञातः ॥२५ 

असावहं भो इति श्रोत्रे संघृष्य मनःसमाधानाथम्‌ ॥२६ 
अधस्ताज्ान्वोरापद्‌भ्याम ॥२७ 

नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न शयानो न शयानाय नाप्यतो- 
नाप्यताय ॥२८ 

शक्तिविषये मुहूतमपि नापूयतः स्यात्‌ ॥२६ 


१५७२ बौोधायनस्छृतिः। [ द्वितीयो- 


समिद्धायुदङुम्भपुष्पान्नहस्तो नाभिवादयेदयकचान्यदप्येवं युक्तम्‌ ॥ 
न समवायेऽभिवादनमलयन्तशः ।३१ 
श्राठृपन्नोनां युवतीनां च गुरुपत्नीनां जातवीयंः ॥३२ 
नौशिकाफलककुञ्रभ्रासादकटेषु चक्रवत्सु चादोषं सहाऽऽसन प 
प्रसाधनोच्छाद्‌ नस्नापनोच्छिषटमोजनानीनि गुरोः ।॥३४ 
उच्छिष्ट जनं तत्पुत्र ऽनूचाने वा ॥३५ 
प्रसाधनोच्छादनस्नापनवजनं च तत्पल्याम्‌ । २६ 
धावन्तमुधावद्रच्छन्तमनुगच्छनत्तिष्ठन्तमनुतिष्ठेत्‌ ॥३५ 
नाप्सु छाघमानः सायात्‌ ।३८ 
दण्ड इव पुवेत ॥३६ अब्राह्मणादध्ययनमापदि ४० 
जुश्रषाऽनुत्रज्या च यावदध्ययनम्‌ ।।४१ 
तयोस्तदेव पावनम्‌ ।४२ भ्रातृपुत्रशिष्येषु चेवम्‌ ।४२ 
भ्रुतिक्धञ्ुरपिव्त्यमातुखानां तु यवीयसां 
प्रत्युत्थायाभिभापणम्‌ ।४४ 
प्रयभिवादं इति कालयः।।४५ शिशावाङ्गिरसे दशनान्‌ ।।४६ 
धर्मार्थो यत्र न स्याताम ।।४७ 

धर्मार्थो यत्र न म्यातां शुश्रूषा वाऽपि तदुद्धिधा । 

विद्यया सह मतव्यं न चेनामूषरे वपेत्‌ ।॥४८ 

अभ्रिरिव कक्षं दहति ब्रह्म पृरषठ(्ट)मनारतम्‌ । 

तस्माद शक्यं न ब्रूयाद्‌ ब्रह्म मानमङुबतामिति ॥४६ 
एवास्मै वचो वेदयन्ते ब्रह्म वं मृत्यवे प्रजाः प्रायच्छत्तस्मे- 
ब्रह्मचारिणमेव न प्रायच्छत्सोऽज्वीदस्तु मह्यमप्येतस्मिन्भाग- 
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इति यामेव रात्रि समिधं नाऽऽ्हराता इति ॥५० 

तस्माद्‌ ब्रह्मचारी यां रात्रि समिधं नाऽऽहरत्यायुष एव- 
तामवदाय वसति तस्मादृन्रह्यचारी समिधमा- 
हरेम्ेदायुषोऽवदाय वसानीति ५१ 

दीघसतरं ह वा एष उपंति यो ब्रह्मच्यमुपेति स- 
यामुपयन्समिधमादधाति सा प्रायणीयाऽथ या 
स्रास्यन्सोदयनीयाऽ्थ या अन्तरेण सन्या एवास्य ताः ॥५२ 
ब्राह्मणो बे ब्रहमचर्यमुपयंशतुधां भूतानि प्रविशत्यमि- 

पदा मृत्युं पद्‌ाऽऽ्चाय पद्‌ाऽऽ््मन्येव चतुथः पाद्‌ः- 
परिशिष्यते स यदप्रौ समिधमादधाति य एवाम्याग्मौ- 
पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं स॑स्कृत्याऽऽत्मन्धत्ते स- 
एनमाविशत्यथ यदात्मानं द रिप्री्त्याहो मृत्वा भिक्षते 
ब्रह्मचयं चरति य एवास्य मृदो पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति- 
तं संछछत्याऽऽत्मन्धत्त स एनमाविशत्यथ यदाचायवचः- 
करोति य एवास्याऽऽचाय पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 
संस्कृत्याऽऽत्मन्धत्तं स एनमाविशत्यथ यस्स्वाभ्यायमधीते- 
य एवास्याऽऽत्मनि पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 
संस््ृस्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशति न ह वे खनात्वा- 
भिष्षेतापि ह बे खाता भिक्षां चरत्यपि ज्ञातीनामशनायापि- 
पितुणामन्याभ्यः क्रियाभ्यः स यदन्यां भिक्षितव्यां न- 
विन्देतापि वा स्वयमेवाऽऽचायजायां भिक्षेताथो स्वां मातर- 
नेन सप्म्यभिक्षिताऽतीयात्‌ ॥५३ 


१७७४ बौधायनस्मृतिः। [ ठृतीयो- 


मक्त्य क्ष)स्याचरणे दोषः पावकस्यासमिन्धने । 
सप्तरात्रमङृतेतदवकीर्णित्रतं चरेत ।५४ 
तमेवं विद्वांसमेवं चरन्तं सवं वेदा आविशान्ति यथा ह वा- 
अग्निः समिद्धो रोचत एवं ह वा एष स्नात्वा रोचते य एवं- 
विद्धान्त्रह्मचयं चरतीति ब्राह्मणमिति ब्राह्मणम्‌(मिति) ॥५५ 


इति प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 





अथ प्रथमप्रश्नं तृतीयोऽध्यायः । 
© 
अथ स्नातकधमवर्णनम्‌। 


अथ स्नातकस्य ।।१९ अन्तर्वास उत्तरीयम्‌ ॥२ 
वेणवं दण्डं धारयेत्‌ ।॥३ सोदकं च कमण्डलुम्‌ ।४ 
द्वियज्ञोपवीती ॥५ 
उष्णी षमजिनमूत्तरीयमुपानहौ छत्रं चौपासनं द्शपूर्णमासो ॥६ 
पवसु च केशश्मश्रुलोमनखवापनम्‌ ॥।७ तस्य वृत्तिः ॥८ 
ब्राह्मणराजन्यवेश्यरथकारेष्वामं छिप्सेत ।£ 
भक्षं वा ॥१० वाम्यतस्तिष्ठेत्‌ ॥११ 
सर्वाणि चस्य देवपितृसंयुक्तानि पाकयज्नसंस्थानि- 
भूतिकर्माणि कुर्बतिति ॥१२ 
एतेन विधिना प्रजापतेः परमेष्ठिनः परमषेयः परमां 
काष्ठां गच्छतीति ह स्माऽऽह बोधायनः ॥१३ 

इति प्रथमपश्ने ठृतीयोऽभ्यायः । 
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अथ पृथमपरश्न चतुर्थोऽध्यायः । 
अथं कमण्डट्टुचर्याभिधानवर्णनम्‌। 


अथ कमण्डलुचर्यामुपदिशन्ति ॥१ 
छागस्य दक्षिणे कर्णे पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
अप्ु चेव कुशस्तम्बे पावकः परिपश्यते ॥२ 

तस्माच्छौचं कृत्वा पाणिना परि्रजीत पयेग्निकरणं हि त्‌ ।३ 
उहीप्यस्व जातवद्‌ उति पुन्ददिाद्विशिष्यते ।।४ 
तत्रापि किचित्संसपष्रं मनसि मन्येत कुशे तृणैर्वा 
प्रज्वाल्य प्रदक्षिणं परिदहनम ५ 
अत उध्वं श्ववायसप्रशृतयुपदतानामग्निवर्णं इच्युपद्िशन्ति।।६ 
मूतरपुरीषलोदितरेतः्रभ्युपहतानामुस्सगः ॥७ 
मग्ने कमण्डलो व्याहृतिभिः शतं जुहुयाज्जपेद्रा ॥८ 
भूमिभूमिमगान्माता मावरमप्यगात्‌ । 
भूयास्म पुत्रैः पञ्चभिया नो दृष्टि स भिदयतामिति ॥६ 
कपालानि सहस्य्पु प्रक्षिप्य सावित्रीं दशावरां 
कृत्वा पुनरेवान्यं गृह्णीयात्‌ ॥१० 
बरुणमाभ्रित्येतत्त वरुण पुनरेतु मोमिति अक्षरं ध्यायेत्‌ ।११ 
शूद्रादुगृह शतं कूरयाद्श्यादधशतं स्पृतम्‌ । 
क्षत्त्ियात्पच्चविशस्तु ब्राह्मणादशकीतिताः ॥१२ 
अस्तमित आदित्य उदक गृह्णीयान्न गृह्णीयादिति 
मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः ॥१६ 


१७७६ बौधायनस्मतिः। [ पच्चमो- 


गृह्णीयादिव्येतदपरम ।१४ 

यावदुद्कं गृह्णीयात्तावसप्राणमायच्छत्‌ः अग्निह्‌ व 

ह्युदकं गृहणाति ॥१५ 

कमण्डलृदकेनाभिषिक्तपाणिपादो यावदाद्र तावदद्ुचिः 
परेषामात्मानमेव पूतं करोति नान्यत्कम कर्वीतिति विज्ञायते ॥१६ 

अपि वा प्रतिशौचमा मणिवन्धाच्छचिरिति बौधायनः ॥१७ 

अथाध्युदाहरम्ति ॥१८ 

कमण्डलुद्विजातीनां शौचाथ विदितः पुरा । 

ब्रह्मणा मुनिमुख्येश्च तस्मात्तं धारयेत्सदा ।१६ 

ततः शौचं ततः पानं संध्योपावनमेव च । 

निर्विशङ्कं न कतन्यं यदीच्छच्छ य आत्मनः 

कुर्याच्छुद्ध न मनसा न चित्तं दषयेदूबुधः २० 

सह कमण्डलुनोत्पन्नः स्व यंभूस्तस्मात्कमण्डटना चरेत २१ 


मूत्रपुरीष कुबेन्दक्षिणे हस्ते गृह्णाति सव्य आचमनीय- 
मेतत्सिध्यति साधूनाम्‌ ।।२२ 

यथा हि सोमसयोगाच्चमसो मेध्य उच्यते । 

अपां तथव संयोगान्नित्यो मेध्यः कमण्डलुः ।।२३ 
पित्देवाग्निकायेषु तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥२४ 
तस्माद्धिना कमण्डलुना नाध्वानं ब्रजेन सीमान्तं 

न गृहाद्गृहम्‌ ॥२५ 

पदमपि न गच्छदिषुमात्रादित्येके २६ 
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यदिच्छद्धमसततिमिति बौधायनः ॥२७ 
ऋम्बिघेनेति बाग्बदति (१) ॥२८ 


इति प्रथमप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ।।४ 


अथ प्रथमप्रश्ने पच्चमोऽध्यायः । 
अथ श्ुद्धि्रकरणवर्णनम । 


अथातः शौचाधिषएठानम्‌ ॥१ 

अद्भिः ज्यध्यन्ति गात्राणि वुद्धिज्ञनिन शुध्यति । 
अ्हिसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुष्यति, इति ॥२ 
मनःशयुद्धिरन्तःशौचम्‌ ।३ 

वहिःशौचं व्याख्यास्यामः ।।५ 

कोशं सूत्रं वा चरिखिघरदयज्ञोपवीतम्‌ ।५ आ नासः ॥६ 
दक्षिणं वाहूमुदूधृत्य सन्यमवधाय शिरोऽवदध्यान्‌ । 
विपरीतं पिद्भ्यः।॥८ कण्टेऽवसक्तं निवीतम्‌ ॥६ 
अधोऽवसक्तमधोवीतम्‌ ॥१० 

प्राढमुख उदङ्मुखो वाऽऽसीनः शोचमारभेत शुचौ 
देशे दक्षिणं बाहं जान्वन्तरा कृत्वा प्रक्षाल्य पादौ 
पाणी चाऽऽमणिबेन्धात्‌ ।।११ 

पादप्रक्षारनोच्छेषणेन नाऽऽचामेत्‌ ॥।१२ 
यद्याचमेदूभूमौ सखरावयित्वाऽऽचामेत्‌ ।१३ 


१७७८ 


बोधायनस्मृतिः। [ पश्चमो- 


ब्राह्मेण तीथनाऽऽचामेन्‌ ॥ अङ्क्ठमूटं ब्राह्यं तोथम्‌ ॥१५ 
अङ्कां पिच्यम ॥१६ अङ्कल्यम्र' देवम्‌ ॥१७ 
अङ्कलिमूलमापम ॥१८ 

नाङ्कुलीभिनं सवुद्‌बुदाभिनं सफनाभिर्नोष्णाभिन 
क्षाराभिन ल्वणाभिन कदटुषाभिन विवर्णाभिन 
दुगन्धरसाभिन हसन्न जल्पन्न तिष्ठन्न विखोकयन्न 
प्रह्लो न प्रणतो न मुक्तशिखो न प्राधरतकण्ठोन 
वेष्टितशिरा न सखरमाणो नायज्ञोपवीती न प्रसा- 
रितपादो न बद्धक्ष्यो न बहिर्जानुः शञ्दमकुव- 
खिरपो हृदयं गमाः पिवेन्‌ ॥१६ 

त्रिः परिगजत्‌॥२५ द्विरित्येके (२१ 

सछृदुभयं शूद्रस्य लियाश्च ॥र२ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२३ 

गताभिह दयं विप्रः कण्छ्याभिः क्षत्त्रियः श्युचिः। 


वश्योरद्धिः प्राशिताभिः स्याल्क्लीशुद्रो खृश्य चान्ततः, इति ।।२४ 


दृन्तवदन्तसक्तयु दन्दवत्तषु धारणा । 

खस्तेषु तेपु नाऽऽचामेत्तेषां संस्राववच्छुचिः, इति ॥२५ 
अथाप्युदाहरन्ति २६ 

दन्तवदन्तलम्नेषु यज्राप्यन्तमुखे भवेत्‌ । 

आचान्तस्याव शिष्टं स्यान्निगिरन्नेव तच्छचिः, इति ॥२७ 
खान्यद्भिः संखृश्य पादौ नामि शिरः सव्यं पाणिमनन्तः॥२८ 
तेजसं बेदादायोच्छिष्ठी स्यात्तदुद्स्याऽभ्चम्याऽऽदा- 


ऽध्यायः | द्रयगुद्धिप्रकरणवर्णनम । ५५ 


स्यन्नद्धिः प्रोक्षेन ।।२६£ 
अथ चेदन्ननोच्छिष्ठी म्यात्तदुदस्याऽऽचम्याऽऽदाम्य 
न्रद्धिः प्रोक्षेन ३० । 

अथ वेदद्धिरच्छिष्ठी स्यात्तदुदम्याऽऽचम्याऽऽदाम्यन्नद्धिः प्रोक्नेन ।।३१ 
एतदेव विपरीतममत्र ३२  वानस्पव्ये विकल्पः|| ३३ 
तजसानामुच्छिष्ठानां गोशकरन्मद्म्मभिः परिमाजन- 
मन्यतमेन बा । ३४ 
ताश्ररजतमुवर्णानामम्लः ॥३५ अमन्त्राणां दहनम्‌ ।२४ 
दारवाणां तश्रणम्‌ ।३७ वंणवानां गोमयेन ।।३८ 
फलटमयानां गोवालरन्ञ्वा ३६ 
करष्णाजिनानां विल्वतण्डुटेः।। ८ कुतपानामग्परिः ।।४५१ 
ओर्णानामादिव्येन ।।४२ क्नोमाणां गौरसषपकस्केन ४२ 
मृदा चेखानाम्‌ ।४४ चेखवच्मणाम ।।४५ 
तेज सवदुपटमणीनाम ।४६ दार्वद्‌स्भ्नाम्‌ ।%७ 
क्षोमवच्छङ्कश्रद्गद्यक्तिदन्तानाम, पयसा वा ॥४८ 
चक्षुघाणानुङ्कल्यणडा मूत्रपुरीपासकशक्रकणपम्पष्ानां 
पूर्वाक्तानामन्यतमेन त्रि सपनङ्कव्वः परिमिाजनम्‌ ।४६ 
अतंजलसानामेवंभूतानासुत्सगः । ४० 
वचनाथज्ञे चमसपात्राणाम्‌ ।।५१ 
न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुतिः ५२ 
कारोऽग्निमनसः शुद्धिरदकादययपटेपनम । 
अविज्ञातं च भूतानां षड्विधं शौचमुच्यते, इति ।।५३ 
११२ 


१५७८० 


बोधायनस्मृतिः । पच्चमो- 


अथप्युदाहरन्ति ॥ ८४ 

काट देशं तथाऽऽमानं द्रव्यं द्रऽयभ्रयोजनम । 
उपपत्तिमवस्थां च विज्ञाय शौचं शौ चन्ञः कुशो 
धमग्सुः समाचरेन ॥५५ 

नित्यं शुद्धः कासहस्तः पण्यं यच्च प्रमारितम्‌। 
ब्रह्मचारिगतं भक्षं नित्यं मेध्यमिति श्रुतिः ५६ 
वत्सः प्रसवणं मेध्यः शक्रुनिः फटशातने । 
खियश्च रतिसंसगं शवा मृगग्रहणे गुचिः ॥५५ 
आकराः शुचयः स ` वञजयित्वा सुराकरम्‌। 
अदूष्याः सतता धारा वाताद्‌भरूताश्च रेणवः ॥५८ 
अमेध्येषु च ये वक्षा उराः पुष्पफल्रोपगाः । 
तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥५६ 
चंयघर्ं चिति यूपं चण्डां वेदविक्रयम्‌ | 
एतानि ब्राह्मणः शरा मचेखो जलमाविशेत्‌ ६० 
आल्मशय्याऽऽसनं वखं जायाभ्पत्यं कमण्डन्युः | 
शुचीस्यात्मन एनानि परेपामन्युचीनि तु ।॥६१ 
आसनं शयनं यानं नावः पथि व्रणानि च| 
श्वचण्डाटपतितम्पषटं मारुतेनेव शुध्यति ॥६२ 
खरकषत्रेषु यद्धान्यं कूपवापीपु यजलम्‌ । 
अभोज्यादपि तद्भोज्यं यच्च गोषठगतं पयः ॥६३ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणामकल्पयन्‌ | 
अदृष्टमद्धिनिर्णिक्तं यश्च बाचा प्रशस्यते ॥।६४ 


ऽध्यायः | भूमिगरुद्धिः, श्रद्धाप्रशंमा च वर्णनम्‌ । १७८१ 


आपः पवित्रा भूमिगता गोनप्रर्यायु जायते । 
अव्याप्र्वेरमेध्येन गन्धवर्णरमान्विताः ६८ 
भूमेस्तु संमाजनप्रोक्नणोपनेपनावस्तरणोल्टेलनेरयथा- 
स्थान दोपविशपात्प्रायन्यम्‌ |£; 
अथात्युद्राहरन्ति ।1६५ 

गोचममात्रमच्विन्दुमेः युभ्यति पतितः । 
समूढटमसमृढं वा यत्रामध्यं न लक्ष्यत, इति ।६८ 
परोक्षमपिध्रिनम्यान्नम्यावोत्याभ्युक्नणम्‌ ।।६६ 
तथाऽऽपणे(णी)यानां च मन््याणाम्‌ ।७० 
वीभत्सवः गुचिकरामा हि देवा नाध्रदधानाय 

ह विजुषन्त इति ॥५\६ 

युचेरश्रदधानस्य श्रदधानम्य चाशुचेः । 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ।|५२ 
प्रजापततिम्तु तानाह न सम विषमं हि तत्‌ | 
हतमश्रदधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत, उति ॥५३ 
अथाप्युदाहरन्ति ४ 

अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परमं तपः। 
तस्मादश्रद्धया दत्तं हविर्नाश्नन्ति देवताः ५ 
ृषटाद्लाऽपि वा मूखैः स्वगं न दि स गच्छति । 
शङ्काविहतचारित्रो यः स्वाभिग्रायमाभ्रितः ।<६ 
शाख्रातिगः स्प्रतो मूख धमतन्त्रोपरोधनादिति ॥७७ 
शाकयुष्पफटमूखोपधीनां तु प्रक्षालनम्‌ ७८ 


ह . बौध्रायनम्म्रतिः। पज्चमो- 


गुप्त तरणमयाक्जिक काष्टं ट्टो वा तिरम्कृत्याहोरात्रयो- 
रदगदन्निणामुखः प्रावरत्य शिर उज्रेदवमेहेद्ा ५६ 
मृत म्रदाऽद्धिः प्रक्नाटनम्‌ ८८ त्रिः पाणः ।८१ 
तद्रत्पुगीप ।॥८२ पर्यायात्तिखिः पायोः पाणेश्च ॥८३ 
मृच्रवद्रनसर उत्सगं ।८५ 
नीवीं विरम्य परिधायाप उपम्परोत्‌ ।। ८५ 
आद्रतरणं गोमयं भूमि वा सभुपम्प्रशोन ८६ 
नाभेरधःम्पशनं कमयुक्तो बजयेन्‌ ।८७ 
ध्व वं पुरुपम्य नाम्यमेष्यमवाचीनममेध्यमिति श्रतिः ।८८ 
शूद्राणामार्यांधिषितानामधमासि मासि बावपनमायै- 
वदाचमनकरल्पः | ८६ 
वेभ्यः कुसीदमुपजीवेत्‌ ॥।६० 
प्रश्चविशतिम्त्वेव पच्चमापकी स्यान्‌ ।।६१ 
अथाप्युदाहरन्ति ।६२ 
य: समघ्मृणं गृह्य महा संप्रयोजयेत्‌ 1 
स बरे वार्धुपिको नाम सवेधरमेपु गर्हितः ।६३ 
रद्ध च ध्र.णहर््यां च तुख्या समतोटयन्‌ | 
अनिष्रद्‌ ्र.णहा कोश्यां वाधुषिः समकम्पत, इति ।६४ 
गोरक्नकान्वाणिजकाम्तथा काम्कुशीखवान्‌ । 
्रप्यान्वा्ुपिकांश्चेव विप्राञद्रवदाचरेत ६५ 
कामं तु परिटुमङ्कस्याय कदर्याय नास्तिकाय पापीयसे- 
पुनो दथाताप ।६६ 


ऽध्यायः | शौचविधिनिरूपणम्‌ | ५५.: 


अयन्ञनाविवाहन वेदम्योत्सादनेन च । 
कुखान्यकरुटतां यान्ति ब्राह्मणाति क्रमेण च ॥६५ 
ब्ाह्मणातिक्रमा नास्ति मूख मन्त्रविवमिते । 
म्वरस्तमम्निमुतसज्य न हि भस्मनि यते ॥६ . 
गोभिरश्वेश्च यानेशच कृप्या राजोपसेवया । 
कुलात्यक्रुटतां यान्ति यानि हीनानि मन्तः |£ 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुटान्यस्पधनान्यपि । 
कुटसंष्यां च गच्छन्ति कपन्ति च महाद्यर: ॥ १.५ 
वेद्‌: कृषिविनाशाय कृपिवेदविनारिनी । 
शक्तिमानुभयं कुर्याद्शक्तम्तु कपि स्यनेत्‌।५ ८४ 
न वे देवान्पीवरोऽसंयतात्मा रोग्यमाणः ककुदी समघ्नुत | 
चलनतुन्दी रसभः कामवादी कृशाम इत्यणवस्तत्र यान्ति ।।१८ 
यद्यौवने चरति विभ्रमेण सद्रा-सा यादशं व्रा चदा वा। 
उत्तरे चेद्रयसि साधुपृत्तस्तदेवाम्य भवति नेनराणि ॥४८८ 
सोचेत मनसा नियं दुष्कृतान्यनुचिः तग्र । 
तपस्वी चाप्रमादी च ततः पापासरमुच्यत ॥१८.४ 
पप्रशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ । 
न तरच्छिषटमावः स्यात्तल्यास्ते मूमिग. महनि ॥; 
सपिण्डेप्वादशाहम्‌ ॥ १८ 
सपिण्डेष्वादशाहमाशोचमिति जननमरणयारधिङ्रन्य- 
वद्त्यृतिग्दीश्षितनह्मचारिव ज १५५ 
सपिण्डता त्वा मप्रमात्सपिण्डपु ॥१८८ 


१७८४ वौधायनस्य्तिः। पच्चमो- 


आ सप्रमासादा दन्तजननादोदकोपस्पशनम्‌ । 
पिण्डोदकक्रिया प्रेते नात्रिवपं विधीयते १८६ 
आ दन्तजननाट्राऽपि दहनं च न कारयेत्‌ | 
अप्रत्ताञ्चु च कम्यासु प्रत्त वेके ह्‌ कुवते ॥११० 
ल्योकसंग्रहणाथ दि तदमन्त्राः कियो मताः| 
स्रीणां कृतविवाहानां तयहन्छुध्यन्ति बान्धवाः ॥१११ 
यथोक्तनेव कल्पेन ठ]ध्यन्ति च सनाभयः, इति ॥ ११२ 
अपिच प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः- 
सवर्णाया: पुत्रः पौत्रः प्रपोत्रस्ततपूत्रवज तेषां च- 
पुत्रपौत्रमविभक्तदायं सपिण्डानाचक्षते ॥ {१३ 
विभक्तरायानपि सक्रुस्यानाचक्नते ९१४ 
असत्स्वन्येपु तद्रामी ह्यर्था मवति 1}; ^ 
सपिण्डाभाव सकुल्यः ।११; 
तद्भावे पिनाऽऽचार्या-न्तेवास्यत्विम्वा हरेन्‌ ।११० 
तदभावे राजा तत्खं जवियवरद्धभ्यः संप्रयन्छन्‌ ।११८ 
न स्वेव कदाचिस्स्य राजा ब्राह्यणस्वमाददीत ।॥११६ 
अथाप्युदाहरन्ति ५२८० 
ब्रह्मस्वं पुत्रपोत्रन्नं विपमेकाकिन हरत्‌ | 
न विषं विपमित्याट् यम्ब विपच्यते ।।१२१ 
तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं ना-्ददीत परमं ह्यतद्विषं 
यदू ब्राह्मणस्वमिति ।१०८२ 
जननमरणयोः संनिपाते समानो दशरात्रः ॥१०३ 


ऽध्यायः ] जननमूताशौोचवर्णनम । १७८५ 


अथ यदि दशरात्रास्मनिपतेयुरायं दशरात्रमाशौचमा- 
नवमादिवसान । {२४ 

जनने तावत्मातापिद्रोदशादमाशीचम ॥१२। 

मातुरित्येके तत्परिहरणान १२५ 

पितुरित्यपरे युक्रप्राधान्यान १२५ 

अयोनिजा ह्यपि पुत्रा श्रूयन्ते मातापित्रोरेव तु- 
संसर्गसामान्यान ।१२८ 

मरणे तु यथा वालं पुरस््सय यन्नोपवीतान्यपसन्यानि- 
कृखा तीथमवतीय सकृ-सकृलिनिमञ्ञ्योन्मज्ज्योत्तीर्या- 
ऽऽचम्य नस्रत्ययमुदफमामिच्यात एवोत्तीयऽऽचम्य गृह- 
द्रायङ्गारमुदकमिनि संमपृश्याक्षारटवणारिनो दशाह 
कटमामीरन्‌ १२६ 

एकादश्यां दश्यां वा श्राद्धकम १३५ 

शेषक्रियायां लोको ऽनुराद्धभ्यः। ५३ 

अत्राप्यसपिण्डपु यथासन्नं त्रिरात्रमहारात्रमेकाहमि ति कुवीत ।।३३ 
आचा्यापाध्यायतत्पुत्रपु त्रिरात्रम्‌ ।१३३ 

ऋत्विजां च । १३४ 

शिष्यसतीश्यसव्रह्मचारिपु वरिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुर्वीत | 
गभखावे गभमाससंमिता रात्रयः ख्ीणाम्‌ ।॥१३६ 
परशवोपस्पशनेऽनमिमधिपूवं मचलोऽपः खटा सद्यः छदधो- 
मवति ॥१३७ अभिसंधिपूव त्रिरात्रम्‌ १३८ 

्रृतुमत्यां च यस्ततो जायते सोऽभिश्त इति व्याख्या- 


{५८६ बोधायनस्म्रतिः। पच्चमो- 


कि 


तान्यस्यं व्रतानि ॥१३६ 
वेद विक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेव च । 
५1 समाचरत्ख्लानं शानं चाण्डाटमेव च ।१४० 
ब्राह्मणस्य ब्रगद्वारे पूयशोणितसमभतर । 
करुमिरस्त्पद्यते त्र प्रायश्चित्तं कथं भवत्‌ ।।१४१ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम । 
त्यहं स्नात्वा च पीत्वा च कृमिदष्टः युचिभवन ॥१४२्‌ 
दानोपहतः सचरखोऽवगाहत ।१५३ 
प्रक्षाल्य वा तं देशचमभ्भिना सम्पश्य पुनः प्रक्षाल्य पादौ- 
चाऽऽचम्य प्रयतो भवति ॥ {४ 
अथाप्युदराहरन्ति {४५ 
गुना द्ष्म्तु या विप्रो नदीं गत्वा समुद्रगाम। 
प्राणायामशतं क्रत्वा घृनं प्राश्य विड्खुध्यति ॥१४६ 
मुचणरजताभ्थां वा गवां श्रङ्गोदकेन वा | 
नवेश्च कलशं: स्नात्वा सव्य एव जुचिभवेन्‌ › इति ॥१४७ 
अभक्ष्याः पशवो ग्राम्याः | १४८ 
क्रव्यादाः शाङक्कनयन्च ।१४६ तथा कु¶३ टसूकरम्‌ ॥ १८५० 
अन्यत्राजाविभ्यः।| {५१ 
भक्ष्याः श्वाविडगोधाशःशशल्यक्रव-च्डपखड्गाः खडगवरजाः 
पञ्च पञ्चनखाः ॥ १८२ 
तथश्यहरिणपृषतमदहिपवरादकृलङ्गाः कुख्वङ्गवजाः पश्च- 
द्िन्वरिणः १५३ 


ऽध्यायः | यज्ञाङ्गविधिनिर्पणम्‌ | १५८७ 


पक्षिणत्तित्तिरिकपातकपि ञ्जटवार््ाणसमयूरवारणा- 
वारणवर्जाः पञ्च विष्किराः || ५५४ 
मस्स्याः सहस्रदएशिटिचिमो वमिब्रटच्छिरोमशकरिरोदि- 
तराजीवाः ।। १५५ 
अनिदशाहसंीनीक्षीरमपेयम्‌ 1१५६ 
विषत्सान्यवत्सयोश्च ॥१५५ 
आविकमौष्किमंकशफमपेयम्‌ । {४८ 
अपेयपय.पान कृच्ा<न्यत्र गत्यान १५६ 
गव्ये तु त्रिरात्रमुपवासः ।{६६५ 
पयुपितं शाकयूपमांससपि श्रतवानागुडदपि मधुसक्तुवजम्‌ ॥ 
शुक्तानि तथा जातागुड ५६२ 
श्रावण्यां पौर्णमाम्यामाष.छया वापाङ़ृत्य तंप्यां मार्ध्या- 
वोत्प्रजेयुसत्सजेगरुः ५६२ 

इति प्रथमप्रश्न पञ्चमोऽध्याय. | 


---- +~ ~ 


अथं प्रथमप्रश्न पष्ठाञ्ध्यायः। 
अथ यज्ञाङ्धविधिनिरूपणम्‌ । 
श॒चिमध्वर देवा जुषन्ते ।।१ 
शाचिकामा दि देवाः युचयश्च २ तदेपाऽभिवदति ॥३ 
शुची वो हया मरतः शुचीनां युचि दिनोम्यभ्वर शुचिभ्यः । 
रतेन सत्यमृतसाप आय््ुचिजः मानः डुचयः पाचकाः) इति ॥४ 


१७८८ वौधायनस्मृतिः । [ षष्ठो- 


अहतं वाससां शुचिस्त(चि त)स्मा्क्िचेज्या संयुक्तं स्यात्सवं 
दहतर्वासोभिः कुर्यात्‌ ।।५ 

प्रक्षाछितोपवातान्यद्धिध्ानि वासांसि पस्नीयजमाना- 

वृतिजश्चपरिदधीरन्‌ ६ एवं प्रकमादृध्वम ७ 

दीधसोमेषु सत्रेषु चेवम ॥८ यथासमाम्नातं च ॥६ 

यथेतदभिचरणीयेष्विष्िप्ुमोमेपु छोहितोष्णीपा रोहित- 

वाससश्चसिविजः प्रचरेयुधित्रवासमश्चित्रासङ्गा- 

वषाक्रपाविति च ।{० 

अग्न्याधाने क्षौमाणि वासांसि तेपामलामे कार्पास्िका- 

न्यौर्णानि वा भवन्ति ॥११ 

मृत्रपुरीपलोदितरतःप्रभव्युपहनानां मृदाऽद्धिरिति प्रक्षाखनम ॥ 

वासोवत्ताप्यवृकटानाम १३ 

वत्कटवत्करष्णाजिनानाम । १४ 

न परिहिनमधिरूढमप्रक्षाटित प्रावरणम्‌ ।१५ 

नापल्पूटितं मनुप्यसंयुक्तं देवत्रा युन्ञ्यान्‌ १६ 

घनाया भूमेरपघात उपटपनम्‌ ॥१७ 

सुपिरायाः कपणम्‌ ।१८ हिन्नाया मेध्यमाव्य प्रच्छादनम्‌ ।।१६ 

चतुर्भिः शुध्यते भूमिर्गोभिराक्रमणान्खननादहनादभिवषणात्‌।।२८ 

पच्चमान्चोपटपनात्पघ्ठार्काटात्‌ ।।२१ 

अरसंस्रृेतायां भूमौ न्यस्तानां तृणानां प्रक्षाङनम ॥२२ 

परोक्षोपहतानामभ्युक्षणम २२ एवं श्ुद्रसमिधाम्‌ ॥२४ 

महतां काषठानामुपघाते प्रक्षाल्यावशोषणम्‌ २६ 


ऽध्यायः ] मूत्रपूरीपाय्यपहतद्रव्याणां द्ुद्धिवर्णनम्‌ । १७८६ 
वहूनां तु प्रोक्षणम ॥> 
दारमयाणां पात्राणामुच्धिषएटसमन्वारव्धानामवटेखनम्‌ ।।२७ 
उच्ट्टेपापहतानामवतक्षणम्‌ ।(२८ 
मूरपुरीपलोदितरेन प्रभरव्युपहतानामुत्सगः ॥२६ 
तदेतदृन्यत्र निदंशान्‌ ।३५ 
यथेतदग्निहोत्रे घ(घ,मौच्द्र च दधिध्वोर्म च कुण्ड- 
पायिनामयने चोत्मगिणामयन च दाक्षायणयन्न चेडादघे च 
चतुश्क्रः च ब्रह्मीदनेषु च त्पु सर्वपु दर्मरद्धिः प्रक्षालनम्‌ । ३१ 
सच्प्वेव सोमभक्षप्वद्धिरव मा्जाटीये प्रक्षाटनम्‌ ॥३२ 
मूत्रपुरगपलयोदितरेतः प्रभरन्युपहनानामुन्सरगा मृण्मयानां - 
पात्राणाम्‌ ॥३२ 
मृण्मयानां पात्राणामुन्द्धि्टममन्वारन्वानामवकरूटनम्‌ ।३४ 
उच्छिष्रटेपोपहताना पुनदहनम्‌ ।३५ 
मूत्रपुरीषल्छोहितरेतः प्रभरवयुपहतानामुत्मगः ॥३६ 
तंजसाना पात्राणा पूत्रवन्परिमष्टाना प्रक्षालनम्‌ ॥३७ 
परिमाजनद्रव्याणि मोशक्रन्मरद्म्मति ॥३८ 
मूत्रपुरीपलोदहितरेतः प्रशरसयुपहताना पुनः करणम्‌ ॥३६ 
गोमूत्रे वा सप्तराच्रं परिदायनम ४५ 
महानद्यां बेवम्‌ ।४१ 
अश्ममयानामलावुविल्वविनाडानां मोवा: परिमाजनम्‌ ॥ 
नडवेणुशगकुशघ्यूताना ग मयेनाद्धिरिति प्रक्षालनम्‌ ।४३ 
ब्रीदीणामुषघाते प्रक्षाल्यावश्ोपणम्‌ ॥४४ 


१७६० बौधायनम्भरतिः । | पष्टा- 


वहूनां तु प्रोश्चणम्‌ ॥४५ तण्डुटानामुत्सगः 1:५६ 
एवं सिद्धह विपाम्‌ ४५ 
महनां श्ववायसप्रभव्युपहतानां तं देशं पुरुषान्नमुदूध्रय 
पवमानः सुवजंन इति पतेनानुवाकनाभ्युक्नणम्‌ ॥४८ 
मधुद्रके पयोविकारे पात्रात्पात्रान्तरानयने शौचम्‌ ॥४६ 
एवं तेटसर्पिपी उच्छिष्रसमन्वारष्ये उदकेऽवधायोपयाजयेन्‌ ॥ 
अमध्याभ्याधान समारोप्यागिनि मयिन्वा पचमानष्टिः ॥५१ 
शौ चदे शमन्तरावरदथद्रव्यसंस्कारकाटभदेषु पृवूवम्राधान्यं 
पूवपूवध्राधान्यम्‌ ॥५२ 

इति प्रथमप्रश्न पष्रोऽध्यायः । 





अथ प्रथमप्रश्न सप्रभाऽध्यायः। 
अथ पुनः यन्बराङ्गवि धिवर्णनम | 


उत्तरत उपचारो विहारः ॥१ तथा-पवमः ॥२ 
विपरीतं पिच्येषु ॥३ पादोपहनं प्रक्षा्येन ॥४ 
अङ्खमुपम्परश्य सिचं वाऽप उपम्प्रुरान ॥५ 
५ = € 2 

एवं छदनभेदनखनननिरसनपिच्यराक्षसनऋ तसौद्राभिचरणीयेषु ॥६ 
न मन्त्रवतायज्ञाङ्नाऽऽत्मानममिपरिहरन ॥५ 
अभ्यन्तराणि यज्ञाङ्गानि बाह्या मृसिजः ॥८ 
पत्नीयजमानाघृत्विग्भ्योऽन्तर तमो ॥६ 


<्ध्यायः | यलाद्गविधिवर्णनप । १७५६१ 
यन्नाङ्गभ्य आ।न्यमान्याद्धर्वांपि हविभ्यः परुः पशोः सोमः 
सोमादग्नयः ॥१५ 
यथाकमलिजो न विहारादभिपर्यावर्तरन ॥११ 
पाड मुखश्चेदक्षिणमंसमभिपर्याचतत ॥१२ 
पयङःमुखः सव्यम्‌ ।॥१३ 
अन्तरेण चात्वालोत्करे) यन्नम्य तीथ ५ 
आ चाव्वालादाहवनीयोनकरौ ।१५ 
ततः कर्नारो यजमानः पत्नी च पपधेरन , विसंस्थितेः | १५ 
संस्थिते च संचरोऽन॒त्करदेशान्‌ १७ 
नाप्रोक्षितमपपन्न छिन्नं काष्टं समिध वाऽभ्यादध्यान ॥१८ 
अम्रेणाऽऽहवनीयं ब्रह्मयजमानो पपद्यते ॥५६ 


जघनेनाऽऽदवनीयमिस्येके ॥२० 
दक्षिणेनाऽऽहवनीयं ब्रह्मायतन तमपरेण यजमानस्य ॥२१ 


उत्तरा श्रोणियुत्तरेण होतुः ॥२२ उत्कर आग्नीध्र्य ॥२३ 
जघनेन गाहंपत्यं पलन्याः ॥२४ 
तेपु कटे काट एव दभःस्सम्त्रणाति ॥२५ 
एकेकम्य चोदकमण्डलरपात्तः स्यादाचमनाथः ॥२६ 
ब्रतोपेतो दीक्षितः स्यात्‌ ॥२७ 
न परपपं वदेन्न करुद्धन्न रोदेन्मूत्रपुरीपे नावेक्षेत ॥२८ 
अमेध्यं रषा जपति ॥२६ 
अबद्ध' मनो दसं चश्चुः सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्ष 
मामा हासीरिति ३० 

इति पथमपश्नं सप्तमोऽध्यायः । 


१७६२ ब्रौधायनम्मृतिः। [ अष्टमो- 
अथ प्रथमपश्नश्छ्मोऽध्यायः | 
अथ ब्राह्मणादिवर्णनिश्प्रणप | 


चत्वारो वणां ब्राह्मणश्च ल्त्रियविट्श॒द्राः ॥ ६ 

तेषां वर्णानुपष््यण चतस्रो भार्यां ब्राह्मणस्य ॥ 

तिस्रो राजन्यम्य ॥३ द वध्यस्य ॥४ एका शृद्रम्य ॥५ 
तासु पुत्राः सवर्णानन्तरासु सवर्णाः ॥ ६ 

एकान्तर. यन्तरास्वम्ब्ठोभ्रनि पादाः ॥७ 
परतिटोमास्वायोगवमागधवेणश्चत््रपुल्कसकुङ्टवेदेहक- 
चाण्डा; ॥८ अम्बषएासपथमायां श्वपाकः ६ 

उग्राद्‌ द्वितीयायां बंणः ॥१८० 

निषाद्‌त्तृतीयायां पुल्कसः ॥६४ विपयने कुक्कुटः ।१२ 
निपादेन निपाययामा पच्चमाज्नानोऽपहन्ति शृद्रताम्‌ ।॥१३ 
तमुपनयेत्षप्टं याजयेत ।१४ 

सप्तमो विकतच्रीजः समवीजः सम इत्येषां संज्ञाः कमेण 
निपतन्ति १६ 

त्रिषु वणघु स्रश्यादत्रतो जनयेत्त॒ यान्‌ । 
तान्सावित्रीपरिभ्र्टान्त्राद्यानाहुमनी षिणो त्रात्यानाटू- 
मनपिण इति १६ 


इति प्रथमप्रश्नेऽपएटमोऽध्यायः | 


ऽध्यायः | सकर जानिनिरूपणम्‌ । १,७६३ 


अथ प्रथमप्रष्ने नवमोऽयायः। 
अथ सकरजातिनिम्पणम। 


रथकाराम्बघ्ठमृतोग्रमागधायागववणक्नन्तुपुल्कस- 

कुक्कुट वदेहक चण्डाटश्रपाकप्रभूनयः ।।१ 

तत्र सवर्णासु सवर्णाः ॥> 

ब्राह्मणारक्षसिय्ायां ब्राह्मणो वश्यायामम्बप्र 

शूद्रायां निपाद्‌.॥२ पारशव इस्येके ।।४ 

क्षत्वियद्श्या्यां क्षत्त्रियः शुद्रायामुप्रः ॥५ 

वेश्य च्छद्रायां रथकारः {:; 

शूद्राश्यायां मागधः क्षल्ियायां क्षत्ता ब्राहयण्यां चण्डालः ॥७ 
बेश्यारक्षत्रियायामायोगवो त्राह्मण्यां वदेहकः ।|८ 

क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां सूतः ॥।६ 

तत्राम्बष्ठोग्रसयोगे भवत्यनुटोमः ।१० 

्षततवेदेहकयोः प्रति्टोमः॥ ११ 

उग्राजातः क्षसत्यां श्वपाकः | {२ 

वेदेहकादम्बध्ठायां बेण. ॥१२ निपाद च्छरद्रायां पुल्कसः ।१४ 
श्रान्निषाद्यां कुक्कुटः १५ 
वणसंकरादुतपन्नान्त्रास्यानाहुमनी पिणो ब्रात्यानाहुम- 

नीषिण इति ॥५६ 


इति प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः ` 


१७६४ 


नोध्ायनम्प्रति । द्‌श्मो- 


अथ प्रथमप्रश्ने दशोऽध्यायः | 
अथ राजधमवर्णनम। 


पड्भागभ्रृतो राजा रक्षसप्रजाम ।।! 
ब्रह्म वे स्वं महिमानं ब्राह्मणेष्वदरधाद्ध्ययनाध्यापनयजन- 
याज्नदानप्रतिग्रहसंयक्तं वेदानां गुप्तये ॥२ 

क्षत्रे बलमध्ययनयजनदानशस्रकोशभूतरक्षणसंयुकतः 
क्षत्रस्य वृद्धय ॥३ 
विट्स्वध्ययनयजनदानक्रपिवाणिज्यपङ्ुपाटनसयुक्त 
कमणां वृद्धय ॥४ शदरषु पूर्वपा परिचर्या ।।{ 
पत्तो द्यमर्यन्तेति ॥६ सवंनोधुरं पुरोहितं वृणुयान्‌ ।॥५ 
तस्य शासने वतत ८ संग्रामे न निवतंत ॥६ 
न कर्णिभिन दिभ्य प्रहरेत्‌ १० 
भीतमत्तोन्मत्तप्रमत्तविसंनादस््ीवाटनरद्ध्राह्मणेन युध्येत ११ 
अन्यत्राऽऽततायथिनः ।।१२ 
अथाप्युद्‌ हरन्ति ।\१३ 
अध्यापकं कुटे जानं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
न तेन भ्र.णहा भवति मन्युम्तं मन्युमृच्छति, इति ॥१४ 
सामुद्रश्युर्को वरं रूपमुटधलय दशपणं शतम्‌ ॥१५ 
अन्येषामपि सारानुशूप्येणानुपदलय धम्य प्रकल्पयेत्‌ ॥१६ 
अब्राह्मणस्य प्रनष्टस्वामिकं रिक्थ सवत्सरं परिपाल्य 
राजा हरेन्‌ ॥१५ 


ऽध्यायः | दण्डप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६५ 


अवध्यो बे ब्राह्मणः सर्वापराघेषु ॥१८ 

ब्राह्मणस्य ब्रह्महत्यागुरुतल्पगमनसुवर्णस्तेयसुरापानेषु 

कुसिन्धभगसरगाटसुराध्वजास्तप्तेनायसा ठलाटऽङ््‌- 

यित्वा विपयान्निधमनम्‌ ।१६ 

क्षत्रियादीना ब्राह्मणवघे वधः सर्वस्वहरणं च ॥२० 
तेषामेव तुल्यापकृषटटवध यथाबलमनुरूपान्दण्डान्प्रकल्पयेत्‌ २१ 

क्षल्त्रियवधे गोसहस्रम ॥२२ 

क्षत्ियवघे गोसहसरमृषभेकाधिकं राज्ञ उत्छनेद- 

रनिर्यातनाथम्‌ ।।२३ 

शतं वंश्ये दश शूद्र रूष मश्चात्राधिकः ॥२४ 

शद्रवधन स्रीवधो गोवधश्च व्याख्यातोऽन्यत्राऽऽत्ेय्या 

वधात्‌ ।।२५ 

धेन्व नडुदहोश्च वधे धेन्वनदुहोरन्ते चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२६ 

आत्रेय्या वधः क्षत्रियवधेन व्याख्यातः २७ 

हंसभासबहिणचक्रवाकप्रचलाककाकोख्कमण्डक- 

डिड्िकड रिकाश्व बभ्र. नङुखादीनां वधे शूद्रवत्‌ ॥२८ 

छोकसंग्रहणाथ यथा षं श्रुतं वा साक्षी साक्ष्यं नयात्‌ ॥२६ 

पादो धमेस्य कर्तारं पादो गच्छति साक्षिणम्‌ । 

पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ।३० 

राजा भवव्यनेनाश्च मुच्यन्ते च सभासदः । 

एनो गच्छति कर्तारं यत्र निन्थो ह निन्द्यते ॥३१ 


११२ 


१७६६ बौधायनस्मृतिः। [ दशमो- 


साक्षिणं त्वेवयुष्िष्टं यन्नत्प्च्छद्वि चक्षणः । 

यां रात्रिमजनिष्ठास्त्वं यां च रात्रि मरिष्यसि ।३२ 
एतयोरन्तरा यत्तं सुकृतं सुकृतं भवेत्‌ । 

तत्सवं राजगामि स्यादनृतं ब्रबतस्तव ॥।३३ 

त्रीनेव च पितृन्हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ । 

सप्र जातानजातांश्च साध्नी साक्ष्यं मृषा वदन्‌ ॥३४ 
हिरण्या्थंऽचरते हन्ति अरीनेव च पितामहान्‌ । 

पञ्च पश्वनृते हन्ति दश दन्ति गवानृते ॥३५ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते । 

सव भूम्यनृते हन्ति साक्षी साक्ष्यं मृषा वदन्‌ ।३६ 
चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साश्चिणः स्युरल्यत्र श्रोत्रिय- 
राजन्यप्रव्रजितमानुष्यद्ीनेभ्यः ३७ 

स्थतौ प्रधानतः प्रतिपत्तिः ।३८ 

अतोऽन्यथा कतपत्यम्‌ (१) ३६ 

द्वादशरात्रं तप्तं पयः पिबेत्करष्माण्डर्वा जुहुयादिति 
कूष्माण्डर्वा जुहुयादिति ।४० 


इति प्रथमप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 





ऽध्यायः | अष्टविवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६५७ 


अथ प्रथमप्रश्ने एकादशोऽध्यायः । 
अथाएटविवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अष्टौ विवाहाः ॥१ 

श्रतशीले विज्ञाय ब्रह्मचारिणऽथिने दीयते स ब्राह्मः ।२ 
आच्छाद्याढंङ्त्यंषा(तया) सह धमश्चयेतामिति प्राजापत्यः ॥३ 
पूवां छाजाहूति हृत्वा गोमिथुनं कन्यावते दद्यात्स आषंः ।॥४ 
दक्षिणासु नीयमानास्वन्तवद्यत्विजे स देवः ॥५ 
धनेवोपतोष्याऽसुरः ।1£ 

सकामेन सकामाया मिथः संयोगो गाम्धवेः।।७ 

प्रसद्य हरणाद्राक्षसः ॥८ 

सुघ्रां मत्तां प्रमत्तां बोपयच्छदिति पेशाचः ॥६ 

तेतां चत्वारः पूव ब्राह्यणस्य ।१० 

तेष्वपि पूवः पूव श्रेयान्‌ ॥ ११ 

उत्तरेषामुत्तरोत्तरः पापीयान्‌ ॥१२ 

अत्रापि षष्ठसप्तमौ क्षल्रधर्माजुगतौ तस्मययत्वात््षत्रस्य ॥१३ 
पच्चमाष्टमौ वेश्यशूद्राणाम्‌ ।१४ 

अयन्त्रितकत्रा हि वेश्यशुद्रा भवन्ति ॥१५ 
कर्षणदुश्रुषाधिकृतत्वात्‌ ॥।१६ 

गान्धर्वमप्येके प्रशंसन्ति सवषां स्नेदानुगतत्वात्‌ ॥१७ 
यथायुक्त विवाहः । 

यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवतीति विज्ञायते ।१८ 


१५६८ बोधायनस्मरतिः। [ एकादशो- 


अथाप्युदाहरन्ति १६ 
क्रीता द्रव्येण या नारी सान पनी विधीयते। 
सानदेवेन सा पिव्ये दासीं तां काश्यपोऽ्रवीत्‌ ।।२८ 
शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां खोभमोहिताः। 
आत्मविक्रयिणः पापा मदहाकिल्विपकारकाः ।।२१ 
पतन्ति नरके घोरे ध्नन्ति चाऽऽसप्रमं कुटम्‌ । 
गमनागमनं चेव सवं शुल्को विधीयते (१) ॥ २२ 

पौणमास्यष्टकरामावास्याग्न्यु्पातभूमिकम्पश्मशानदेशपति- 

श्रोत्रियेकतीथ्यप्रयाणेष्वहोरात्रमनध्यायः ।(२३ 

वाते पूतिगन्धे नीहारे च चृत्तगीततवादित्रसदितसामशब्देषु 

तावन्तं कालम्‌ ।।२४ 

सनयिल्नुवषविद्युत्संनि पाते उयहमनध्यायोऽन्यत्र वर्षाकाात्‌॥ 

वर्षाकाेऽपि वषवजमहोरात्रयोश्च तत्कालम्‌ २६ 

पित्रयप्रतिम्रहभोजनयोश्च तदिवसशेषम्‌ ॥२७ 

भोजनेष्वाजीर्णान्तम्‌ ।।२८ 

पाणिमुखो हि ब्राह्मणः ॥२६ अथाप्युदाहरन्ति ॥३० 

भुक्तं प्रतिगृहीतं च निविशेषमिति श्रुतिः ।३१ 

पितयुपरते त्रिरात्रम्‌ ।।३२ 

यमु ह्‌ वे सुश्रवसोऽनूचानस्य रेतो ब्राह्मणस्यो्वं नामे- 

रधस्तादन्यत्स यदृध्व नाभेस्तेन हैतस्रजायते यदुब्राह्मणानु- 

पनयति यद्ध्यापयति यद्याजयति यत्साधु करोति- 


ऽध्यायः | अनध्यायप्रकरणवर्णनप्‌ । १७६६ 


सर्वाऽस्यंषा प्रजा भवत्यथ यद्वाचीनं नाभस्तेन हास्यौरमी 
प्रजा भवति तस्मच्छोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न वदन्ति ॥ 
तस्माद्‌ द्विनामा द्विसुखो विप्रो द्िरेता हिजन्मा चेति ॥३४ 
शूद्रापपात्नश्रवणसंदशनयोश्च तावन्तं कालम्‌ ॥३५ 
नक्तं शिवाविरावे नाधीयीत स्व'नान्तम ॥२६ 
अहोरात्रयोश्च सभ्यो; पवसु च नाधीयीत ॥३७ 
न मांसमश्नीयान्न खियमुपेयात्‌ ॥३८ 
पर्थसु हि रक्षःपिशाचा व्यभिचारवन्तो भवन्तीति विज्ञायते ।। 
अन्येषु चाद्भतोत्पातेष्वहोरात्रमनध्यायोऽन्यत्र मानसात्‌ ॥॥४० 
मानसेऽपि जननमरणयोरनभ्यायः ।४१ 
अथाप्युदाहरन्ति ४२ 
हन्टयष्टमी ह्यपाध्यायं हन्ति शिष्यं चतुदशी । 
हन्ति पश्वद्शी विद्यां तस्मात्पवेणि वजयेत्तस्मात्पवणि- 
वजयेदिति ४३ 


इति प्रथमप्रश्न एकादशोऽध्यायः । 





अथ द्वादशोऽध्यायः । 
अथ पूर्वाक्तानेकविधप्रकरणव्णेनम्‌ । 


यथा युक्तो विवाहः ॥१ अष्टौ विवाहाः ॥२ 
क्षलिरयवये गोसहखम्‌।३ षडभागभ्रूतो राजा रक्षेत्‌ ।॥४ 


१८०० बौधायनस्यृतिः । [ इादशो- 


रथकाराम्बष्ठ: || चत्वारो वर्णाः ।।£ 
उत्तरत उपचारो विहारः ।॥७ मृण्मयानां पात्राणाम्‌ ॥८ 
चिमध्वरं देवा जुषन्ते ॥६ अभ्या: पशवो मराम्याः ॥१० 
सपिण्डेष्वादशाहम्‌ ११ गोचममात्रम्‌ ॥१२ 
नित्यं शद्धः कारुहस्तः ॥१३ अथातः शौचाधिष्ठानम्‌ ॥१४ 
कमण्डटुद्धिजातीनाम १५ अथ कमण्डल्टुचर्यामुपदिशन्ति ॥ 
अथ स्नातकस्य ।॥ १७ धमार्थ यत्र न स्याताम्‌ ॥१८ 
अष्टाचत्वारिशष्पांणि ॥१६ पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ॥२० 
उपदिष्टो धमः प्रतिवेदम्‌ ॥२१ 
इति प्रथमप्रश्ने द्वादशोऽध्यायः । 
समाप्तोऽयं प्रथमः प्रश्नः | 


° ° ° <> <> ° °" 


अथ दवितीयः प्रश्नः 


तत्र प्रथमोऽध्यायः | 
अथ प्रायश्ित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 
अथातः प्रायधित्तानि ॥१९ च्र.णहा द्वादश समाः ॥२ 
कृपाटी खट्वाङ्गो गदभचमवासा अरण्यनिकेतनः श्मशाने 


ध्वजं शवशिरः करत्वा कुटीं कारयेत्तामावसेस्सप्रागाराणि 
भक्षं चरल्स्कर्माऽऽचक्षाणस्तेन प्राणान्धारयेदलब्धोपवासः 


ऽध्यायः | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १८०१ 


अश्वमेधेन गोसवेनाभ्निष्ता बाःयजेत ॥३ 
अश्वमेधावभ्थे वाऽऽत्मानं एावयेन ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५ 
अमला ब्राह्मणं हत्वा दुष्टो मवति धमतः। 
शरृषयो निष्कृति तस्य वदन्यमतिपूके ॥६ 
मतिपूव ध्नतस्तस्य निष्छरतिर्नापरुभ्यते । 
अपमूय चरेल्ृच्छमतिङ्कच्छ' निपातने ॥७ 


छृच्छ चान्द्रायणं चेव लोहितस्य प्रवते । 
तस्मान्नेवापरुरेत न च कुवीत शोणितमिति ॥८ 
नव समा राजन्यस्य ॥६ तिस्रो वेश्यस्य ॥१० 
संवत्सरं शूद्रस्य ॥११ सखियाश्च ॥१२ ब्राह्मणवदत्रे्याः ॥१३ 
गुरुतल्पगस्तप्ते रोदशयने शयीत ॥१४ 
सूमिं वा ज्वलन्तीं शिष्येन्‌ ।१५ 
लिङ्क वा सधृषणं परिवास्याञ्जखावाधाय दक्षिणाप्रतीच्यो- 
दिशमन्तरेण गच्छेदा निपतनान्‌ ॥ १६ 
स्तेनः प्रकीयं केशान्सघ्रकं मुसलमादाय स्कन्धन राजानं 
गच्छेद्नेन मां जदीति तेनेनं हन्यात ॥ ९ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 
स्कन्थेनाऽऽदाय मुसरं स्तेनो राजानमन्वियात्‌ । 
अनेन शाधि मां राजन्क्षस्रधममनुस्मरन्‌ ॥१६ 
शासने वा विसग वा स्तेनो मुच्येत किलितिषात्‌। 
अशासनात्तु तद्राजा स्तेनादाप्नोति किल्विषमिति ॥२० 


१८०२ बौधायनस्मृतिः। [ प्रथमो- 


सुरां पीत्वोष्णया कायं दहेत्‌ २१ 
अमला पाने कृच्छाब्दपादं चरेत्पुनरुपनयनं च ॥२२ 
वपनव्रतनियमरोपश्च पूरवांनुष्ठितत्वात्‌ २३ 
अथाप्युदाहरन्ति २४ 

अमत्या वारुणीं पीत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषयोः । 

ब्राह्मणः क्ष स्त्रियो वेश्यः पुनः संस्कारमहति ॥२५ 

सुराधान तु यो भाण्डे अपः पयुषिताः पिवेत्‌ 

शङ्कपुष्पीवि पक्वेन षडहं क्षीरेण वतयेत्‌ २६ 
गुरूपयुक्तस्वन्म्रिययेत गुरुलीन्डृच्छंशवरेत्‌ ।(२७ 
एतदेवासंस्कृते ।।२८ 
ब्रह्मचारिणः शवकमेणा त्रतावृत्तिरन्यत्र मातापित्रोराचार्याश्च ॥। 
स चदुव्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्ं मेषज्याथं सं प्राश्नीयात्‌ ॥ 
येनेच्छत्तन चिकित्सेत्‌ २१ 
स यदाऽगतिः स्यात्तदुत्थायाऽऽदित्यमुपतिष्ठेत ॥३२ 
हंसः ज्ुचिषदिति ॥३३ 
एतया दिवा रेतः सिक्त्वा त्रिरपो हृदयंगमाः पिबद्रेतस्याभिः॥ 
यो ब्रह्मचारी श्ियमुपेयात्सोऽवकीणीं ।।३५ 
स गदंभं पञ्चुमालभेत ॥३६ 
नेश्छ तः पञुपुरोडाशश्च रक्षोदेवतो यमदेवतो वा ॥३७ 
शिश्नाल्माशित्रमप्तवद्‌ानेश्वरन्तीति विज्ञायते ३८ 
अपि वाऽमावास्यायां निश्यभ्िमुपसमाधाय दविहोमिकीं 
परिचेष्टां कृत्वा दे आञ्याहूती जुहोति - ॥३६ 


ऽध्यायः | समद्रसंयानादिपतनीयकमंणां निरूपणम्‌ । १८०३ 


कामावकीर्णाऽस्म्यवकीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा ४० 
कामाभिद्रग्धोऽस्म्यभिद्रग्धोऽसम्मि कामकामाय स्वाहेति ४१ 
हुत्वा प्रयताञ्जलिः कवातियङ्ङभ्निममिमन्त्रयेत 11४२ 
सं म। सिच्वन्तु मरुतः समिन्द्रः सं ब्रहस्पतिः। 
सं माऽयमभ्निः सिच्वत्वायुषा च बेन चाऽयुप्मन्तं करोतु मेति ॥ 
अथास्य ज्ञातयः परिपदयुदपात्रं निनयेयुरसावहमित्थभूत इति ॥ 
चरित्वाऽपः पयो घृतं मधु टवणमिलयारन्धवन्तं ब्राह्मणा 
नू युश्चरितं त्वयेव्योमितीतरः प्रल्याह चरितनिवशं 
सवनीयं कुयुः ।\४५ 
सगोत्रं चदमलयोपयच्डद्‌ भतृवदेनां बिथरयात्‌ ॥४६ 
पजाता चषृच्छराब्दपादं चरित्वा यन्म आत्मनोनिन्दा- 
ऽमूत्युनरभ्निश्चक्षुरदादिति एताभ्यां जुहुयात्‌ ।४७ 
परिवित्तः परिवेत्ता या चनं परिविन्द्ति। 
सबं ते नरकं यान्ति दातयाजकपश्वमाः ४८ 
परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्चापि याजकः । 
कृच्छद्रादशरात्रेण खनी त्रिरात्रेण शुध्यति, इति ।४६ 
अथ पतनीयानि-- ॥५० 
समुद्रसयानम्‌।५१ ब्रह्मस्वन्यासापहरणम्‌ ॥५२ 
मूम्यनृतम्‌ ॥५३ सर्वपण्येव्यवहरणम्‌ ॥ 
शूद्रसेवनम्‌ ॥५४ शुद्राभिजननम्‌ ॥५५ 
तदपत्यत्वं च ।५६ एपामन्यतमक्कृ(म कृ)सवा ॥५७ 
चतुर्थकाङामितभोजिनः स्युरपोऽभ्युपेगुः सवनानुकल्पम्‌ । 
स्यानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवषेस्तदपध्नस्ति पापमिति॥ 


१८०४ वौधायनस्मृतिः। [ प्रथमो- 


यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वण ब्राह्मणः सेवमानः । 
चतुथकाल उदकाभ्यवायी त्रिभिवर्घरतदपह न्ति पापम्‌, इति ॥५६ 

अथोपपातकानि-- ।॥६० 

अगम्यागमन गुर्वासखों गुरुसखीमपपाच्रां पतितां च गत्वा 

मेषजकरणं ग्रामयाजनं रङ्गोपजीवनं नाल्याचायता 

गोमदिषीरक्चणं यज्चान्यदप्येवं युक्तं कन्यादूषणमिति ।।६१ 

तर्षा तु निवंशः पतितघ्र्तिद्रौ संवत्सरो ॥६२ 

अथाञ्चुचिकराणि-- ६३ 

दुतमभिचारोऽनादिताग्नेरुन्छव्ृत्तिता समावृृत्तस्य भक्षचर्या 

तस्य चेव गुङ्खटे वास ऊध्वं चतुर्भ्यो मासेभयस्तस्य चाध्यापनं 

नक्षत्रनिदशश्चति ॥६४ 

तेषां तु निर्वेशो दादश मासान्द्रादशाधेमासान्द्ादश दादशा- 

हान्द्रादश षडहान्हादश अयहान्द्रादशाहं षडहं यद्टमहोरात्र- 

मेकाहमिति यथा कर्माभ्यासः ॥६५ 

अथ पतिताः ॥ ६६ 

समवसाय ध्मोश्वरेयुरितरेतरयाजका इतरेतराध्यापका मिथो 

विवहमानाः पुत्रान्संनिष्पाद्य ब्र युविप्रत्रजतास्मभ्य 

एवमार्यान्संप्रतिपत्स्यथति ।६७ 

अथापि न सेन्द्रियः पतति ॥६८ 

तदेतेन वेदितत्यमङ्कहीनो हि साङ्गं जनयेत्‌ ६६ 

मिथ्यतदिति हारीतः ॥७० 

दधिधानीसधर्माः लियः स्युर्या हि दधिधास्यामप्रयतं पय 


ऽध्यायः | उपपातकवर्णनं, तिरविक्रयेनिषेधवर्णनश्च । १८०५ 


आतस्य मन्थति न तच्छि्टा धमङ्ृत्येपूपयोजयन्ति ।७१ 
एवमञ्युचि शुक्लं यन्निवेतंते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते ।५७२ 
अ्युचिश्युञ्ोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चितिः ॥५३ 
पतनीयानां ठतीयोंऽशः बली णामशष्तृतीयः ।।७४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।७५ 

भोजनाभ्यञ्जनादानाचदन्यत्कुरते तिलः । 

श्वविध्ठायां छृमिमूत्वा पित्रभिः सदह मल्तीति ॥५६ 
पितृन्वा एष विक्रीणीते ॥५५ यस्तिलान्विक्रीणीते प्राणान्वा 
एष विक्रीणीते यस्तण्ड्टान्विक्रीणीते ।५८ 
सुक्ृतशिान्वा एप विकीणीते यः पणमानो दुहितरं ददाति ।५६ 
तृणकाष्ठमविछृतं विक्रयम्‌ ॥८५ अथाप्युदाहरन्ति ।1८१ 

पशवश्चकतोदन्ता अश्मा च छवणोदूधृतः । 

एतदुत्राह्मण ते पण्यं तन्तु्चारजनीकृत; इति ॥८२ 
पातकवज वा बभर पिङ्गलां गां रोमशा सर्पिषाऽवसिश्य 
ङृष्णेसिठेरवकीर्यानूचानाय दद्यात्‌ ॥८३ 
कुष्माण्डेवां द्वादशाहम्‌ ॥८४ 
यदर्वाचीनमेनो भ्र. णह्यायास्तस्मान्मुच्यत, इति ।८५ 
पातकाभिशंसने छृच्छः ।॥८६ तदब्दोऽभिशसितुः ८७ 

संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनादिति ।\८८ 
अमेभ्यप्राशने प्रायधित्तिनष्पुरीष्यं तत्सप्ररात्रेणावाप्यते ॥८६ 
अपः पयो धृतं पराक इति प्रतित्र्यहमुष्णानि स तप्कृच्छः ।।६० 


१८०६ बौधायनस्छरतिः। [ द्वितीयो- 


त्यद्‌ प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छः ६१ 
प्रातः सायमयाचितं पराक इति त्रयश्चतूरात्राः स एष 
खीबाटधृद्धानां कच्छः ॥६२ 

यावत्सछृदाददीत तावदृश्नीयातूबेवत्सोऽतिच्छः ॥६३ 
अन्भक्षस्वतीयः स कृच्छातिक्रच्छः ।६४ 

कच्छ त्रिपवणमुदकोपस्पशनम ॥६५ अधः शयनम्‌ ॥६६ 
एकवसख्रता ॥६७ केशश्मश्रुखोमनखवापनम ॥६८ 

एतदेव सियाः केशवपनवजम ॥६६ 


इति द्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


[ (4 | [व 


अथ द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ दायविभागव्णनम्‌। 


निदयोदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी वृषटान्नवजीं । 
श्रुतौ च गच्छन्विधिवश्च जुहन्न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मरोकात्‌ ॥१ 
मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदिति श्रुतिः ॥२ 
समशः सवषामविशेषात्‌ ॥३ वरं वा रूपमुद्धरेज्ज्येषठः ॥४ 
तस्माज्ज्येष्टं पुत्रं धनेन निरवसाययन्तीति श्रुतिः ॥५ 
दशानां बकमुद्धरेऽ्ञ्येष्ठः ॥६ सममितरे विभजेरन्‌ ॥७ 
पितुरनुमत्या दायविभागः सति पितरि ॥८ 


ऽध्यायः | दायविभागवर्णनम्‌, ओरसादिपुत्राणां वर्णनश्च १८०७ 


चतुणा वर्णानां गोश्वाजावयो ज्येष्ठांशः ॥६ 
नानावर्णस्रीपुत्रसमवाये दायं दशांशान्कृत्वा चतुरख्ीन्द्रा- 
वेकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ ॥१० 

ओौरसे तूत्पन्ने मवर्णास्वतीयांशहराः ॥ ११ 
सवर्णापुत्रानन्तगपुत्रयोरनन्तरापुत्रश्चेद्‌ गुणवान्स 
ज्येष्ठांशं हरेत ॥१२ 

गुणवन्हि शेषाणां भर्ता भवति ॥१३ 

सनर्णायां संछ्छतायां स्वयमुत्पादितमोरसं पुत्रं विधात्‌ ॥१४ 
अथाप्युदाहरन्ति-- ॥१५ 

अङ्गादङ्गात्सभवसि हृदयादपि जायसे । 

आत्मा वे पुत्रनामाऽसि स जीव शरदः शतमिति ।।१६ 
अभ्युपगम्य दुहितरि जातं पुत्निकापुत्रमन्यं दोदहित्रम्‌ ॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 

आदिशस्रथमे पिण्ड मातरं पुत्रिकासुतः । 

द्वितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामहमिति ॥ १६ 
मृतस्य प्रसूतो यः छ़ीबन्याधितयोर्वाऽन्येनानुमते 

स्वे क्षेत्रे स क्षेत्रजः २० 

स एष द्विपिता द्विगोत्रश्च द्वयोरपि स्रधारिकष्थभाग्भवति ।२१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२२ 

दविपितुः पिण्डदानं स्यातििण्ड पिण्डे च नामनी । 

त्रयश्च पिण्डाः षण्णां स्युरेवं ऊुवेन्न मुह्यतीति ॥२३ 


१८०८ 


बोधायनस्मृति । द्वितीयो- 


मातापिठ्भ्यां दत्तोऽन्यतरेण वा योऽपत्याथं परिगृह्यते 
स दत्तः ॥२४ 

सदृशं य सकाम स्वयं कुर्यात्स कृत्रिमः ॥२५ 

गृहे गृढोत्पन्नोऽन्ते ज्ञातो मूढजः ।२६ 
मातापितृभ्यामुत्सृष्टोऽन्यतरेण वा योऽपत्याथं परिगृह्यते 
सोऽपविद्धः ॥२७ 

असंसछृतामनतिनष्टां यामुपयच्छन्तस्यां यो जातः 

स कानीनः (२८ 

या गभिणी संस्यते विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा तस्य यो 
जातः स सहोढः ॥२६ 

मातापिन्रोहस्ताक्ीतोऽन्यतरेण वा योऽपत्याथं 
परिगृह्यते स क्रीतः ।३० 

्#ीवं क्तवा पतित वा याऽन्यं पति विन्देन्तप्यां 
पुनर्भ्वा' यो जातः स पौनभवः ॥३१ 

मातापिव्विदहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयंदत्तः ३२ 
द्विजातिप्रवर च्छ द्रायां जातो निषादः ३३ 
कामात्पारशव इति पत्राः ॥२४ अथ्युदाहरन्ति ॥३५ 
ओौरसं पुत्रिकापुत्र क्षेत्रं दन्तररत्रिमौ । 

गूढज्ञ चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचक्षते ॥३६ 

कानीनं च सहोदं च क्रीतं पौनभवं तथा । 

स्वयं दत्तं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते ३७ 


ऽध्यायः | शिया अस्वातन्त्यकथनम्‌ । १८०६ 


तेषां प्रथम एवेत्याहौपजङ्घकनिः ॥३८ 

इद्ानीमहमीर्ध्यामि श्लीणां जनक नो पुरा । 

यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमन्रवन्‌ ।।३६ 

रेतोधाः पुत्रं नयति परेत्य यमसादने । 

तस्माद्धा्या' (तु)रक्षन्ति विभ्यतः पररेतसः ।।४० 

अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मां वःक्ेत्र पर(रे)बीजानि वप्सुः। 

यनयितुः पुत्रो भवति सा†पराये मोधं वेत्ता कुरुते 
तन्तुमेतमिति ।४१ 

तेषामवाप्रव्यवहाराणामशान्सोपचयान्सुनिरुप्रा- 

न्निदध्युरा व्यवहारप्रापणान्‌ ।४२ 

अतीतव्यवहारान्धरासाच्छादनेर्विभरयुः ।।४३ 

अन्धजडङ्कीबन्यसनिन्याधितार्दीश्च ।।४४ 

अकर्मिणः ।॥४५ पतिततल्नातवजम्‌ ।४६ 

न पतितः संन्यवहारो विद्यते ४५७ 

पतितामपि तु मातरं विश्यादनभिभापमाणः ।।४८ 

मातुरटंकारं दुहितरः साप्रदायिकं कभेरज्नन्यद्रा ।४६ 

न खीस्वातन्त्य विद्यते ॥५० 

अथाप्युदाहरन्ति ॥।५१ 

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 

पुत्रस्तु स्थाविरे भावेन खी स्वातन्त्यमहतीति ॥५२ 

निरिन्द्रिया ह्यदायाश्च ख्ियो मता इति श्रुतिः ॥५३ 

भ्हिते यतमानाः स्वग लोकं जयेरन्‌ ॥५४ 


१८६०५ 


बोधायनष्छतिः। द्वितीयो- 


ज्यतिक्रमे तु च्छः ।५५ शूद्रे चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ५६ 
वश्यादिपु प्रतिरोमं छृच्छातिङृच्छादीश्वरेत ५७ 

पुंसां ब्राह्मणादीनां संवत्सरं ब्रह्मचय॑म्‌ ५८ 

शूद्रं कटाम्रिना दहेत ।॥५६ अथाप्युदाहरन्ति ॥६० 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः संग्रहणे भवेत्‌ । 

सवेषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा धनात्‌ ६१ 

न तु चारणदारेषु न रङ्गावतरे वधः। 

संसजयन्ति तान्द्येतान्निराप्रश्चाल्यन्त्यपि ॥६२ 

खियः पवित्रमतुलं नेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ । 

मासि मासि रजो ह्यासां दुरितान्यपकषति ॥६३ 

सोमः शौचं द्‌दत्ता(दौ ता)सां गन्धव शिक्षितां गिरम्‌ । 
अभिश्च सवेभक्षत्वं तस्माननिष्कल्मषाः खियः ।॥६४ 

अग्रजा दशमे वष ख्रीप्रजां द्वादशे व्यजेत्‌ । 

मृतप्रजां पच्चदशे सद्यस्त्वप्रियवादिनीम्‌ ।६५ 

संवत्सरं प्रेतपत्नी मधुमांसमदययल्वणानि बजयेद्धः शयीत ६६ 
षण्मासानिति मौद्‌ गल्यः ॥ ६७ 

अत उध्वं गुरुभिरनुमता देवराञ्जनयेद्युत्रमपुत्रा ६८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६£ 

वशाचोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । 

नाकामा संनियोज्या स्यात्फट यस्यां न विद्यत, इति ।।७० 
मातुरपिदृष्वसा भगिनी भागिनेयी स्नुषा मातुखानी 


ऽध्यायः | अगम्यस्रीणामभिधानवर्णनम्‌ । १८११ 


सखिवधूरित्यगम्याः ।।५१ 

अगम्यानां गमने कृच्छातिकृच्छौ चान्द्रायणमिति 
प्रायधित्तिः ॥७२्‌ 

एतेन चण्डालीव्यवायो व्याख्यातः 11७३ 
अथप्युद्‌ाहरन्ति ॥७४ 

चण्डाटीं ब्राह्मणो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च । 
अज्ञानात्पतितो विप्रो ज्ञानात्तु समतां ब्रजेत्‌ ।॥७५ 
पितुगुं रोनरेन्द्रस्य भार्या गत्वा प्रमादतः । 
गुरुतल्पी भवेत्तन पूर्वाक्तस्तस्य निश्चयः, इति ७६ 
अध्यापनयाजनप्रतिम्रहैरशक्तः । 

क्षत्रधर्मंण जीवेसपरत्यनन्तरत्वान्‌ ।५७ 

नेति गौतमोऽव्युमरो हि क्षत्रधमां ब्राह्मणस्य ।॥५८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५ 

गवां ब्राह्मणाथं वा वर्णानां वाऽपि संकरे । 
गृह्णीयातां विप्‌ विशौ शखं धमनव्यपेक्षया ८० 
वैश्यवृत्तिरनुष्टेया पत्यनन्तरत्वात्‌ ॥८१ 
पाक्ष्पातराशात्कषीं स्यात्‌ ॥८२ 
अस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतुदन्नारया- 
मुहम॒हरभ्युच्छन्दयन्‌ ।।८३ 
भार्यादिरम्निसतस्मिन्कमकरणं पागम्त्याधेयात्‌ ।८४ 
अग्न्यायेयप्रशत्यथेमान्यजस्राणि भवन्ति यथेतद्ग््या- 
पेयमग्निहोत्र' दशपूर्णमासावप्रयणम्ुदगयनदक्षिणाय- 
११४ 


१८१२ बौधायनस्मृतिः। [ ठतीयो- 


नयोः पञ्चुश्चातुर्मास्यान्यतमुखे षडढोता वसन्ते ज्योति- 
शम इत्येवं क्षेभपापणम ॥८५ 
अथाप्युदाहरन्ति ८६ 
न दिवा स्वप्नशीटेन न च सर्वान्नभोजिना । 
काम शक्यं नभो गन्तुमारूढपतितेन वा ॥८७ 
देन्यं शाल्य' जेद्य.थ च वजयेत ।॥८८ 
अथाप्यत्रोशनसश्च वृषपवणश्च दुदित्रोः संवादे गाथा- 
मुदाहरन्ति ।।८६ 
स्तुवतो दुहिता त्वं वे याचतः प्रतिगृह्णतः । 
अथाहं स्तूयमानस्य ददतोऽप्रतिगृह्णतो ददतोऽप्रतिगरह्णत, इति 


इति द्वितीयप्रश्ने दितीयोऽध्यायः। 


अथ द्वितीयप्रश्ने वतीयोऽध्यायः । 
अथ देवादितपणविधिवणंनम्‌ । 


तपस्यवगाहनम्‌॥।१ देवतास्तपंयित्वा पितृतर्पणम्‌ ।।२ 
अनुतीथंमप उत्सिश्चति ।।३ ऊज वहन्तीरिति ।४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।। 
खवन्तीष्वनिरद्धासु जयो वर्णां हिजातयः । 
` प्रातरुत्थाय कुर्वीरन्देवषिपिदृतषणम्‌ । ६ 


ऽध्यायः ] स्ञातकन्रतवणनम्‌ । १८१३ 


निर्द्रासु न कुवीरनंशभाक्तत्र सेतुङ्कत्‌ । 
तस्मात्परकृतान्सेतू्कूपांश्च परिवजयेदिति ॥७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 
उद्‌ धृत्य वाऽपि त्रीन्पिण्डान्कुर्यादापत्सु नो सद्‌ा । 
निर्द्धासु तु खृतिपण्डान्करुपास्रीनच्वर्टस्तथेति ।।६ 
वहुप्रतिग्राह्यस्याप्रतिग्राह्यस्य वा प्रतिगृह्यायाज्यं वा याज- 
यित्वाऽनाश्यान्नस्य वाञन्नम शित्वा तरत्समन्दीय जपेदिति ।।१० 
अथाप्युदाहरन्ति ।॥ ११ 
गुरुसंकरिणश्चंव शिष्यसंकरिणश्च ये । 
आहारमन्त्रसंकीर्णा दीघ तम उपासत इति ॥१२ 
अथ स्नातकत्रतानि ।|१३ 
सायं प्रातयदशनीयं म्यात्तनान्नेन वेश्वदेवं बरिभुपहयलय 
नराक्षणक्ष त्ियविट्शूद्रानभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌ ।१४ 
यदि बहूनां न शक्लुयादेकस्म गुणवते दद्यात्‌ ॥१५ 
यो वा प्रथममुपगतः स्यात ।।१६ 
शूदरश्चेदागतस्तं कमंणि नियुञ्ज्यात्‌ ।॥१७ 
श्रोत्रियाय वाऽ दयात्‌ ॥१८ 
ये नित्या भाक्तिकाः स्युस्तेषपामनुपरोधेन संविभागो विदितः ॥ 
न त्वेव कदाचिदद्त्वा भुञ्जीत ।॥२० 
अथाप्यत्रान्नगीतो श्छोकावदाहरन्ति ।२१ 
यो मामदस्वा पितृदेवताभ्यो श्रत्यातिथीनां च सुहृज्नस्य । 
संपन्नमश्नन्विषमत्ति मोहात्तमदम्यह्‌ तस्य च मृत्युरस्मि २२ 


१८१४ मौधायनस्पृतिः। [ ठृतीयो- 


हताभिहोत्रः कृतवेश्वदेवः पूज्यातिथीन्शत्यजनावशिष्टम्‌ । 

वष्टः छचिःश्रदधदत्ति यो मां तस्यामृतं स्यां स च मां भुनक्ति ।२३ 
सुत्राह्मणश्रोत्रियवेद्पार गेभ्यो गुवथंनिवेशौषधार्थवृत्ति- 
क्षीणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगवंश्रजितेषु द्रव्यसंविभागो 
यथाशक्ति कायौ बहिवेदि भिक्षमणेपु कृतान्नमितरेषु ॥२४ 
सुप्रक्षाटितपादपाणिराचास्तः शुचो संवते देरोऽन्न- 
मुपहतमूपसंगरह्य कामक्रोधद्रोहखोभमोदानपहत्य सर्वाभि- 
रङ्कलीभिः शब्दमङ्ुवेनपराश्नीयात्‌ ।।२५ 
न पिण्डशेषं पात्रयामत्सजेत ।२६ 
न पिण्डशोषं पात्यामुत्सृजेत्‌ २७ 
मांसमस्स्यतिकसंसष्टप्राशनेऽप उपस्प्रश्याम्रिमभिमृरोन्‌ ॥२८ 
अस्तमिते च स्नानम्‌ ॥२६ 
पालाशमासनं पादुके दन्तधावनमिति वजयेत्‌ ॥३० 
नोत्सङ्गऽन्नं भक्षयेन्‌ ॥३१ आसन्यां न भुञ्जीत ॥३२ 
बेणवं दण्डं धारयेत्‌ ॥३३ रुक्मकुण्डले च ॥३४ 
पदा पादस्य प्रक्षालनमधिश्ठानं च वजयेत्‌ ३५ 
न बहिर्माखां धारयेत्‌ ॥३६ सूयम॒दयास्तमये न निरीक्षेत ॥ 
नेन्द्रधनुरिति परस्मै ब्रूयात्‌ ॥३८ 
यदि नुयान्मणिधनुरिव्येव ब्रूयात्‌ ।।३६ 
पुरदारीन्द्रकीरुपरिधावन्तरेण नातीयात्‌ ॥४० 
प्टेङ्योरन्तरेण न गच्छत्‌ ॥४१ 
वत्सतन्ति च नोपरि गच्छेत्‌ ॥४२ 


ऽध्यायः ] सरातकत्रतबणनम्‌ । १८१५ 


भस्मास्थिरोमतुषकपालावस्थानानि नाधितिष्ठेत्‌ ॥४३ 
गां धयन्तीं परस्मै न प्रन्ुयातत ।४४ 

नाधतुमधनुरिति ब्रूयान्‌ ॥४५ 

यदि ब्रूयाद्धनुभव्येत्येव ब्रूयात्‌ ।४६ 

युक्ता रुक्षाः परुषा वाचो न ब्रूयान्‌ ॥४७ 

नेकोऽध्वानं ब्रजेत्‌ ।४८ न पतितेन खिया न शूद्रेण ॥४६ 
न प्रतिसायं ब्रजेत्‌ ॥५० न नम्रः स्नायात्‌ ५१ 

न नक्तं स्नायातत ॥८२ न नदीं बाहुकस्तरेत्‌ ।५२३ 

न कूपमवेक्षेत | 4४ न गतमवेक्षेत ॥५५ 

न तत्रोपविशेद्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌ ।५६ 

पन्था देयो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे ह्यचश्चुषे । 

बद्धाय भारतप्नाय गर्भिण्य दुबलाय च ॥५७ 
प्रभूतेधोदकयवससमिक्कुशमाल्योपनिष्करमणमाठ्यजना- 
कुर्मनरससमृद्धमायनभूयिष्ठमदस्युपरवेश्यं आममावसितुं 
यतेत धार्मिकः ५८ 

उदपानोदके म्रामेब्राह्मणो ब्रषलीपतिः। 

उषित्वा द्वादश समाः शूद्रसाधम्यमृच्छति ।५६ 
पुररेणुकुण्ठितशरीरस्तत्परिपूणनेत्रवदनश्च । 

नगरे वसन्सुनियतात्मा सिद्धिमवाप्स्यतीति न तदस्ति ।॥६० 
रथाश्चगजधान्यानां गवां चव रजः शुभम्‌ । 

अप्रशस्तं समृहन्याः श्वाजाविखरवाससाम ॥६१ 
पूञ्यान्पूजयेत्‌ 1६२ 


१८१६ बौधायनस्मृतिः। [ चतुथ - 


ऋषिविद्रन्नपवरमातुख्ध्ुरत्िजः। 

एते्घ्याः शाखविहिताः स्मृताः काटविभागशः ६३ 
ऋषिविद्रन्नपाः प्राप्ताः क्रियारम्भे वरत्विजौ । 
मातुरश्वज्युरो पूज्यौ संवत्सरगतागताविति ।1६४ 
अग्न्यगारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संनिधौ । 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं बाहुमुद्धरेत्‌ ६५ 
उत्तरं वासः कतेव्यं पज्चस्वेतेषु कमेसु । 
स्वाध्यायोत्सगदानेषु भोजनाचमनयोस्तथा ।1£; 
हवनं भोजनं दानमुपहारः प्रतिग्रहः । 

बदिजानु न कार्याणि तद्रदाचमन स्मृतम्‌ ६५ 
अन्ने भिताति भूतानि अन्नं प्राणमिति श्रुतिः | 
तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्नं हि परमं हविः ॥६८ 

हृतेन शाम्यते पायं हतमन्नेन शाम्यति । 

अन्नं दक्षिणया शान्तिमुपयातीति नः श्रुतिरिति ।।££ 


इति द्वितीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 





अथ द्वितीयप्रश्ने चतुर्थाऽध्यायः। 
अथ सन्ध्योपासनविधिवणनम्‌ | 


अथातः सध्योपासनबिधि व्याख्यास्यामः ।१ 
तीथ गत्वाऽ्रयतोऽभिषिक्तः प्रयतो वाऽनमिषिक्तः- 


ऽध्यायः ] सन्भ्योपासनविधिवणेनम्‌ । १८१५ 


्रक्षालितपादपाणिरप आचम्य सुरभिमत्याऽच्छिङ्गा- 
भिर्वासणीभिहिरण्यवर्णाभिः पावमानीभि्व्याहतिभि- 
रन्यश्च पवित्ररात्मानं प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ।२ 
अथप्युदाहरन्ति ३ 

अपोऽवगाहनं स्नानं विहितं साव वर्णिकम्‌ । 
मन्त्रवसरोक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यत इति ।।४ 
सवकर्मणा चवाऽऽरम्भपु प्राक्संघ्योपासनकालाचचेतेनेव 
पवित्रसमूहेनाऽऽत्मानं ॥५ प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥५ 
अथाप्युदाहरन्ति । 

द्भष्वासीनो दमान्धारयमाणः सोद्केन पाणिना- 
प्रयङ्‌ मुखः सावित्रीं सहस्रकृत्व आवतयेत्‌ ॥७ 
प्राणायामशो बा शतङ्घत्वः ॥८ 

उभयतः प्रणवा ससप्तव्याहतिकां मनसा वा दशछ्ृत्वः ॥£ 
त्रिभिश्च प्राणायामंस्तान्तो ब्रह्महदयेन ॥१० 

वारणीभ्यां रात्रिुपति्ठते ॥ ११ 

दमं मे वरुण तत्वा यामीति द्वाभ्याम्‌ ॥१२ 

एवमेव प्रातः प्राङ्‌ मुखस्ति्ठन्‌ ॥१३ 
मैत्रीभ्यामहरुपतिष्ठते मित्रस्य च पणीधृतो मित्रो जनान्या- 
तयतीति द्वाभ्याम्‌ १४ 

सुपूर्वामपि पूर्वामुपक्म्योदित आदित्ये समाप्तुयात्‌ ॥१५ 
अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चाद्पि पश्चिमाम्‌ ॥१६ 
संध्ययोश्च संपत्तावहोरात्रयोश्च संतत्यं ॥१७ 


१८१८ 


बौधायनस्मृतिः। [ चुर्था- 


अपि चात्र प्रजापतिगीतो छोको भवतः-- ॥१८ 
अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पधिमाम । 

संध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मरताः ॥१६ 
सायं प्रातः सदा संभ्यांये विप्रा नो उपासते। 

कामं तान्धा्मिको राजा शूद्रकम्सु योजयेदिति ॥२० 
तत्र सायमतिक्रमे राच्युपवासः ॥२१ 
प्रातरतिक्रमेऽहरूपवासः २२ 

स्यानासनफलमवाप्नोति ॥२३ 

अथपप्युदाहरन्ति-- २४ 

यदुपस्थञृतं पाप पद्‌भ्यां वा यत्कृतं भवेत्‌ । 

बहुभ्यां मनसा वाऽपि वाचा वा यस्छरतं भवेत्‌ ॥२५ 
सायं संध्यामुपश्थाय तेन तस्मात्प॒ मुच्यते ॥२६ 

राच्या चापि संधीयते न चनं वरुणो गृह्णाति ॥२७ 
एवमेव पातरुपस्थाय रात्रिकृतार्पापाप्पम॒च्तते ॥२८ 
अहवा चापि संधीयते मिन्रश्व॑नं गोपायलयादियश्चेनं स्वगं 
लोकमुन्नयति ॥२६ 

स एवमेवाहरदरहोरात्रयोः संधिषुपतिषठमानो बह्मपूतो 
ब्रह्मभूतो ब्राह्मणः शाखमनुवतमानो ब्रह्मटोकमभिजय- 
तीति विज्ञायते ब्रह्मलोकमभिजयतीति विज्ञायते ॥३० 


इति द्वितीयप्‌श्ने चतुर्थाऽध्यायः। 





मध्याहस्नानविधिवणेनम । १८१६ 
अथं द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः 


अथ मध्याहस्ञानविधिवणेनम 
अथ हस्तौ प्रक्षाल्य कमण्डलुं मृतििण्डं च संगृह्य तीथ 
गत्वा त्रिः पादो प्रक्षाल्यते त्रिरार्मानम्‌ ।१ 
अथ हैके त्रवते ॥२ 
श्मशानमापो देवगरह गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अग्रक्षाल्य 
पादौ तन्न प्रवेटव्यमिति ।२ अथापोऽभिप्रपद्यते ४ 
हिरण्यश्रङ्कं वरणं प्रपद्य तीथ मे देहि याचितः, 
य न्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ।।५ 
यन्मे मनसा वाचा कमणा वा दुष्कृतं कृतप्‌ । 
तन्मन) इन्द्रो वरुणो ब्रहस्पति: सविता च पुनन्तु पुनः 
पुनरिति ६ अथञ्जलिनाऽप उपहन्ति ॥७ 
सुमित्रा न आप ओषधयः [संत्विति] ॥८ 
तां दिशं निरुक्षति यस्यामस्य दिशि देष्यो भवति 
दुरमित्रास्तस्मै भूयासुरयोऽस्मन्ेषटि यं च वयं द्विष्म इति ॥६ 
अथाप उपसयृश्य त्नः प्रदक्षिणमुदकमावतेयति यद्पां 
रं यदमेध्यं यदशान्तं तदपगच्छतादिति ॥१० 
अप्सु निमज्ज्योन्मण्ज्य ।९१ 
नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते न वासः पस्पूरनम्‌ ॥१२ 
नोपस्प्शनम्‌ ॥१३ 
यद्यपरुदवाः स्ुरेतेनोपतिषठते नमोऽप्येऽपसुमते नम इन्द्राय 
नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोऽदुभ्य इति ॥१४ 


१८२० 


सौधायनस्परतिः। [ चतुर्था- 


उत्तीर्याऽऽचम्याऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ ॥१५ 

अपः पुनन्तु प्रथिवीं प्रथिवी पूता पुनातु माम्‌ । 

पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिन्रह्म पूता पुनातु माम्‌ ।१६ 
यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्रा दुश्चरित मम। 

सवं पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रह स्वाहेति ॥१७ 
पवित्रे कृत्वाऽद्धिर्माजयति आपो हि छा मयोभुव इति 
ति्छृमिर्हिरण्यव्णाः युचयः पावका उति चतसभिः ।१८ 
पवमानः सुव जन इत्येतेनानुवाकेन माजयित्वा- 
उन्तजलगतोऽघमषणेन त्रीन्प्राणायामान्धारयित्वोत्तीयं 
वासः पीडयिस्वा प्रक्षालितपवातान्यष्िष्टानि वासांसि 
परिधायाप आचम्य द्भप्वासीनो दभान्धारयमाणः 
परादःमुखः सावित्री सहस्नक्कत्र आवतयेच्छतकृत्बोऽपरि- 
भितक्रत्वा वा दशावरम्‌ ॥१६ 

अथाऽऽदित्यमुपतिष्ठत उदयं तमसस्परि उदु त्यं चित्र 
तच्वष्ुद वहितं य उदगादिति ॥२० 

अथाप्युदाहरन्ति ।।२१ 

प्रणवो व्याहृतयः सावित्री चत्येते पश्च ब्रह्मयज्ञा- 
अहरहर्राह्मणं किल्विषात्पावयन्ति ॥२२ 

पूतः पच्चभित्रह्मयज्ञरथोत्तरं देवतारतपयति २३ 
अच्रिः प्रजापतिः (१) । 

अप्नः प्रजापतिः सोमो रुद्रोऽदितिन्र हस्पतिः सर्पा- 
इत्येतानि प्राग््राराणि देवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि- 


ऽध्यायः ] ्ह्मयज्ञाङ्ग तपणवणनम्‌ । १८२१ 


साहोरात्राणि समुहूर्नानि तपयामि ॥२४ 
ओं वसश्च तपयामि ॥२५।२५ 
ओं पितरोऽयंमा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्द्राप्री- 
इत्येतानि दक्षिणद्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि 
सम्रहाणि साहोरात्राणि सुञुहूर्तानि तपयामि ॥२६ 
ओमादियंश्च तपयामि ।(२७ 
ओं वसवो वरुणोऽज एकपादहिवंभ्न्यः पूषाऽखिनौ- 
यम इत्येतान्युदग्दराराणि दवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि 
साहोरात्राणि समुहूर्तानि तपयामि ॥२८ 
ओं विश्वान्देर्वास्तपयामि ॥२६ 
ओं साध्याश्च तपयामि ।३० ओं ब्रह्माणं तपयामि ३१ 
ओं प्रजापति तपयामि ॥२२ ओं चतुर्मुखं तपयामि ।।२३ 
ओं हिरण्यगर्म तपयामि ।॥३४ ओं स्वयंभुवं तपयामि ॥ 
ओं ब्रह्मपाषदास्तपयामि ॥३६ ओं परमेष्ठिनं तपयामि ॥ 
ओं ब्रह्मपाषदींश्च तपयामि ॥२८ ओमग्नि तपेयामि ॥३६ 
ओं वायुं त्ययामि ॥४० ओं वरणं तपयामि ॥४१ 
ओं सूर्यं तपयामि ॥४२ ओं चन्द्रमसं तपयामि ॥४३ 
ओं नक्षत्राणि तपयामि 1४४ ओं सद्योजातं तपयामि ॥४५ 
ओं भूः पुरुषं तर्पयामि ।४६ ओं भुवः पुरुषं तपयामि ॥४७ 
ओं स्वः पुरुषं तपयामि ॥४८ ओं भूभुवःस्वः पुरुषं तपयामि 
ओं भूस्तपयामि ॥५० ओं भुवस्तपयामि ॥५१ 
ओं सख्वस्तयामि ॥६२ ओं महस्तपेयामि ॥५३ 


१८२२ बोधायनस्पृतिः। [ चतुर्था- 


ओं जनस्तपेयामि ॥५४ ओं तपस्तपयामि ॥५५ 

ओं सत्यं तर्पयामि ॥५६ ओं भवं देवं तपयामि ॥५७ 

ओं शर्वं देवं तपयामि ॥५८ ओमीशान देवं तपयामि ॥५६ 
ओं पशुपति देवं तपयामि ॥६० ओं रुद्रं देवं तपयामि ॥६१ 
ओमुग्रं देवं तपयामि ॥६२ ओं भीमं देवं तपयामि ॥६३ 
ओं महान्तं देवं तपयामि ॥६४ ओं भवस्य देवस्य पलरी 
तपयामि ॥६५ ओं श्वस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६६ 
ओमीशानक्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६७ 

ओं पञ्ुपते्दवस्य पत्नीं तपयामि ॥६८ 

ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६६ 

ओमपरस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७० 

ओं भीमस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥५१ 

ओं महतो दैवस्य पत्नीं तपयामि ॥५र२ 

ओं भवस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७३ 

ओं शवस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७४ 

ओमीशानस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७५ 

ओं पसुपतेदं वस्य सुतं तपयामि ॥७६ 

ओं रुद्रस्य देवस्य घतं ततंयामि ॥५७ 

ओम॒भ्रस्य देवस्य सुतं तपंयामि ॥७८ 

ओं भीमस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७६ 

ओं महतो देवस्य सुतं तपयामि ॥८० ओं रुद्राश्च तपयामि ८१ 
ओं रुद्रपाषेदस्तषयामि ।॥८२ ओं विघ्नं तर्पयामि ॥८३ 


ऽभ्यायः ] नरह्मयज्ञङ्गतपणवणनम्‌ । १८०३ 


ओं विनायकं तपयामि ८४ ओं वीरं तर्पयामि ॥८५ 

ओं स्थुल तपयामि ८६ ओं वरदं तपयामि ८७ 

ओं हस्तिमुखं तपयामि ॥८८ ओं वक्रतुण्डं तपयामि ।८६ 
ओमेकदन्तं तपयामि ॥६० ओं छम्बोदरं तपयामि ।६१ 
ओं विष्नपाषदास्तपेयामि ।।६२ ओं विष्नपाषेदींश्च तर्पयामि।।६३ 
ओं सन्कुमारं तपयामि ॥६४ ओं कन्दं तपयामि ॥६५ 
ओमिद्रं तपयामि ६६ ओं षष्ठीं तपयामि ६५७ 

ओं षण्मुखं तपयामि ६८ ओं विशाखं तपयामि ॥६६ 
ओं महासेनं तपयामि ॥१०० ओं सुत्रह्मण्यं तपयामि ॥१०१ 
ओं स्कन्दपाषदांस्तपयामि ॥१०२ 

ओं स्कन्दपाषदींश्च तपयामि ।१०३ 

ओमादित्यं तपयामि ॥१०४ ओं सोमं तर्पयामि ॥१०५ 
ओमङ्गारकं तपयामि ॥१०६ ओं बुधं तपयामि ॥१०७ 
ओं बृहस्पति तपयामि ॥१०८ ओं शुक्र" तपयामि ॥१०६ 
ओं शनेश्वरं तपयामि ॥११० ओं राहुं त्षयामि ।१११ 

ओं केतुं तपयामि ॥११२ ओं केशवं तपयामि ११३ 
ओं नारायणं तपयामि ११४ ओं माधवं तपयामि ॥११५ 
ओं गोविन्दं तपयामि ११६ ओं विष्णुं तपयामि ॥११७ 
ओं मधुसुदन तपयामि ॥१९१८ ओं त्रिविक्रमं तपयामि ११६ 
ओं वामनं तपयामि १२० ओं श्रीधरं तपेयामि ॥१२१ 
ओं हृषीकेशं तपयामि ॥१२२ ओं पद्मनाभं तपयामि ॥१२३ 
ओं दामोदरं तर्पयामि ॥१२४ ओं श्रियं देवीं तपयामि ॥१२५ 


१८२४ बोधायनस्मरृतिः। पच्चमो- 


ओं सरस्वतीं देवीं तपयामि ॥१२६ ओं पुष्टिं तपयामि ॥१२७ 
ओं तुष्टि तपयामि ॥१२७ ओँ विष्ण तपयामि ॥९२८ 

ओं गरुत्मन्तं तपयामि ॥१३० ओं विष्णुपाषंद्ंश्च तप० ॥१३१ 
ओं विष्णुपाषदीश्च तपयामि ॥१३२ ओं यमं तपयामि ॥१३३ 
ओं यमराजं तपयामि ॥१२४ ओं धम तपयामि १३५ 

ओं धमराजं तपयामि ॥१३६ ओं कारं तपयामि १३७ 

ओं नीलं तपयामि ॥१३८ ओं गरृत्युजयं तपयामि ॥१३६ 
ओं बेवस्वतं तपयामि ॥१४० ओं चित्रगुप्तं तपयामि ॥ १४१ 
ओमौदुम्बरं तपेयामि १४२ ओं बेवस्वतपाषंदांस्तप० ॥१४३ 
ओं वेवस्वत पार्षदीश्च तपयामीति १४४ 

ओं भूमिदेवांस्तपयामि ॥१४५ ओं काश्यपं तपयामि १४६ 
ओमन्तरिश्रं तपेयामि १४७ ओं विद्यां तपयामि ॥१४८ 
ओं धन्वन्तरिं तपयामि ॥१४६ 

ओं धन्वन्तरिपाषेदश्चि तपयामि ॥१५० 

ओं धन्वन्तरिपाषदीश्च तपयामीति ॥१५१ 

अथ निवीती ॥१५२  ओश्षीस्तपेयामि ॥१५३ 

ओं महर्षीस्तर्पयामि ॥१५४ ओं परमर्षीस्तपयामि ॥१५५ 

ओ ब्रह्मर्षीसतपयामि ॥१५६ ओं देवषीस्तपयामि १५७ 

ओं राजर्षीस्तपयामि १५८ ओं श्रुतषौस्तपयामि ॥१५६ 

ओं सप्रषींस्तपयामि ॥१६० ओं काण्डषीस्तपयामि ॥१६१ 
ओमृपिकास्तर्पयामि ।१६२ ओं मृषिपत्नीस्तप॑यामि १६३ 
ओमृषिपुत्रकास्तपंयामि ॥१६४ ओं कण्वं बौधायनं तपं० ॥१६५ 


ऽध्यायः | ब्रह्मयज्ञाङ्गवणनम्‌ । १८२५ 


ओमापस्तम्बं सूत्रकारं तपयामि १६६ 

ओं सत्याषाढं हिरण्यकेशिनं तपयामि ।१६७ 

ओं वाजसनेयिन याज्ञवल्क्यं तपयामि १६८ 
ओमाश्वलायनं शौनकं तपयामि ॥१६६ 

ओं व्यासं तपयामि ॥१५ ओं प्रणवं तपयामि ।१५१ 

ओं व्याह्तीस्तपंयामि ।*५२ ओं सावित्रीं तर्पयामि ॥१५७३ 
ओं गायत्रीं तपयामि ॥१४ ओं न्दरांसि तपयामि ॥१७५ 
ओग्रगयेदं तपयामि ॥१५६ ओं यजुर्वेदं तषयामि १५७ 

ओं सामवेदं तपयामि ।१७८ ओमथवाङ्किरसं तपयामि ॥१८६ 
ओभितिदासपुराणं तपयामि ॥१८५ ओं सववेदांस्त्प० । १८१ 
ओं सवेदेवजनास्तपयामि ॥१८२ 

ओं स्वेभूतानि तर्पयामि ॥१८३ 

अथ प्राचीनावीती (१) ॥ अथ प्राचीनावीती ।१८४ 

ओं पितन्स्वधा नमस्तपयामि ॥१८५ 

ओं पितामहान्स्वधा नमस्तपयामि ॥१८६ 

ओं प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपंयामि ।१८७ 

ओं मातूः स्वधा नमस्तपयामि ॥१८८ 

ओं पितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ।१८६ 

ओं प्रपितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ॥१६० 

ओं मातामहान्स्वधा नमस्तपयामि ।।१६१ 

ओं मातुः पितामहान्स्वधा नमस्तपंयामि ॥१६२ 

ओं मातुः प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपेयामि १६३ 


१८२६ बौधायनस्मृतिः । [ पच्चमो- 


ओं मातमहीः स्वधा नमस्तपयामि १६४ 

ओं मातुः पितामही. स्वधा नमस्तपयामि ॥१६५ 

ओं मातुः प्रपितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ॥१६६ 

ओमाचार्यान्स्वधा नमस्तपयामि १६५ 

ओमाचायंषललीः स्वधा नमस्तययामि ॥१६८ 

ओं गुरून्स्वधा नमस्तपयामि ॥१६६ 

ओं गुरुपत्नीः स्वधा नमस्तपयामि ॥२०० 

ओं सखीन्स्वधा नमस्तपंयामि २०१ 

ओं सखिपत्नीः स्वधा नमस्तपयामि ॥२०२ 

ओं ज्ञातीन्स्वधा नमस्तपयामि ॥२०३ 

ओं ज्ञातिपत्नीः स्वधा नमस्तपयामि ॥२०४ 

ओममात्यान्स्वधा नमस्तपयामि ॥२०५ 

ओममात्यपत्नीः स्वधा नमस्तपयामि २०६ 

ओं सर्वान्स्वधा नमस्तपयामि २०५७ 

ओं सर्वाः स्वधा नमस्तपयामिति ॥२०८ 

अनुतीर्थमप उत्सिच्चति २०६ 

ऊज वहन्तीरमृतं घृतं पय.कीखां परिसखुतम्‌ । 

स्वधा स्थ तपयत मे पितृन्‌ । ठ्प्यत तृप्यतेति ॥२१० 

नेकवस्नो नाऽधरेवासा दंवानि कर्माण्यनुसंचरेत्‌ ॥२१९ 

पिठसंयुक्तानि वचेत्येकेषां पितृसंयुक्तानि चेप्येकेषाम्‌ ॥२१२ 
इति द्वितीयप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | पञच्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ । १८२७ 
अथ द्वितीयग्रश्ने पष्ठोऽध्यायः । 
अथ पच्वमहायज्ञाः, आश्रमधमनिल्पणच्च | 


अथ पच्च महायज्ञाः ॥१ तान्येव महास्त्राणि ॥२ 

देवयज्ञः पित्रयज्ञो भृतयज्ञो मनुप्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ॥३ 
अहरहः स्वाहा कुर्यादाका्रात्तथेतं देवयन्नं समाप्नोति ।४ 
अहरहः स्वधा कुर्यादोदपात्रात्तयेतं पित्रयज्ञं समाप्नोति ॥५ 
अहरहनमस्ु्याद्ापुप्पेभ्यम्तथंतं भूतयज्ञं समाप्नोति ॥६ 
अहरदबरह्मणेभ्याज्न्नं दद्यादा मृटफलटशाकेभ्यसतथेतं 
मनुप्ययज्ञं समाप्नोति ॥५ 

अहरहः स्वाध्यायं कुर्याद्‌] प्रणवात्तथतं ब्रह्मयन्ञं समाप्नोति ॥८ 
स्वाध्यायो वें ब्रह्मयज्ञरतस्य ह वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य 

वागेव जुहूमन उपभृच्च्षुध वा मेधा सुवः सत्यमवश्थः 

स्वगा लोक उदयनं यावन्त ह वा इमां वित्तस्य 

पूर्णा" ददर्स्वग रोकं जयति तावन्तं लोकं जयति 

मूर्यांसं चाक्षय्यं चाप पुनम दयु जयति य एवं 
विद्वान्स्वाध्यायमधीते तम्मासस्वाध्यायोऽध्येतन्य इति 

हि ब्राह्मणम्‌ ॥६ अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 

स्वभ्यक्तः सुहितः सुश्व शयने शयानो यं यं क्रतुमधीते 

तेन तेना्येष्रं भवतीति ॥११ 

तस्य ह्‌ वा एतस्य धमस्य चतुधा भेदमेक आहुररष्त्वात्‌ ॥१२ 
ये चत्वार इति कमवादः ॥६३ 

११५ 


१८२८ 


वोधायनस्मतिः। षष्ठो- 


एेष्टिकपाञ्ुकसोमिकदाविदह्ोमानाम्‌ ॥१४ 

तदेषाऽभिवदति ॥१५ 

ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावाप्रथिवी वियन्ति । 
तेषां यो अन्यानिमजीतिमावहान्तस्मे नो देवाः 
परिदत्तेह सव इति ॥५६ 

ब्रह्मचारी गरहस्थो वानप्रस्थः परिव्राजक इति ॥१७ 
ब्रह्मचारी गुरडुश्रुष्यामरणात । १८ 

वानप्रस्थो वेखानसशाखसमुदाचारः ॥१६ 

वेखानसो बने मूटफलाशी तपःशीटः [ सवने | 
पुदकमुपस्परशज्छामणकेनाग्निमाधायाम्राम्यभोजी 
देवपितमूतमनुष्यर्षिपूजकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवजं 
मेक्षमा्युपयुङ्जीत न फालङ्ृषटमधितिष्टेदूमामं च न 
भ्रविशेज्ञटिख्श्चीराजिनवासा नातिसावत्सरं भुञ्जीत ॥२० 
परिव्राजकः परित्यज्य बन्धूनपरिग्रहः प्रत्रजेद्यथाविधि ॥२१ 
अरण्यं गत्वा शिखामुण्डः कोपीनाच्छादनः ॥२२ 
वर्षास्वेकस्थः ॥२३ 

काषायवासाः सन्नमुसटे व्यङ्गारे निवृष्षशरावसंपाते 
भिक्षेत ॥२४ 

वाङ्मन 'कमदण्डेभूतानामद्रोही ॥२५ 

पवित्रं बिभ्रच्छौचारथम ॥२६ 

उदूधृतपरिपूताभिरद्धिरप्कायं कुर्वाणः २७ 


ऽध्यायः ] आश्रमधमनिरूपणवर्णनम्‌। १८२६ 


अपविध्य वेदिकानि कर्माण्युभयतः परिच्छिन्ना मध्यमं 
पदं सश्टिषत्रामह इति वदन्तः ॥२८ 

पकाश्रम्यं त्वाचार्यां भप्रजनल्वादितरेषाम्‌ ॥२६ 
तत्रोदाहरन्ति ॥३८ 

प्राह्नादिह वे कपिलो नामाऽप्सुर आस स पएतान्भेदा- 
श्चकार दवेः स्पधमानस्तान्मनीषी नाऽऽद्वियेत ॥ २३१ 
अदृ्त्वात ३२ ये चत्वार इति ॥३३ 

कमवाद्‌ दष्टिकपाश्चुकसौमिकदार्विहोमाणाम ॥३४ 
तदेषाऽभ्यनूच्यते ॥३५ 

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमणा वधते कनीयान्‌ । 
तम्येवाऽऽत्मा पद्‌ वित्तं विदित्वा न कमणा लिप्यते 
पापकनेति ।३६ स ब्रूयात्‌ ॥३७ 

येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पिवमान्योनियोनौ । 
नावेद बिन्मनुते त ब्रहन्तम्‌। 

सवानुभुमात्मानं संपराय इति ॥३८ 

इमे ये नावांङ्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणसो नसुतेकरासः । 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते 

अप्रयज्ञ इति ।३६ 

प्रजाभिरग्ने अमतत्वमश्याम्‌ ४० 

जायमानो वें ब्राह्मणसिभिज्नृ णवा जायते ब्रह्मचर्येणर्षिभ्यो 
यद्ोन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥४१ 
एवमृणसंयोगादीन्यसंख्येयानि भवन्ति ॥४२ 


१८३० बौधायनस्परतिः। [ सप्रमो- 
त्रयीं विदां ब्रह्मचयं प्रजातिं श्रद्धां तपो यज्ञमनुप्रदानम्‌ ॥४३ 
य एतानि कुवते तरित्सह स्मो रजो भूत्वा ध्वं सते- 
ऽन्यस्रशसन्निति ॥४४ 


इति द्वितीयभ्रश्ने पप्रो -ध्यायः। 


क 


अथ द्वितीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 
शारीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहूुति व्याख्यानम्‌ । 


अथ शारीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहूतीर्व्या- 
ख्यास्यामः ।।१ 

सवावश्यकावसाने संमृष्टोपरिम्ते देशे प्राढ्‌ मुख उपविश्य 
तद्भूतमाद्वियमाणं भूभुवः स्वरोमिति उपस्थाय वाचं 
यच्छेत्‌ ।।२ . 

न्यस्तमन्नं महाव्याहृतिभिः प्रदक्षिणमुदकं परिपिच्य 
सव्येन पाणिना विभुज्न्नमृतोपस्तरणमसीति पुरस्तादपः 
पीत्वा पथ्चान्नेन प्राणाहुतीजंदोति ॥२ 

प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि शिवो मा विशाप्रदाहाय 
प्राणाय स्वाहेति ॥४ 

पञ्चानन प्राणाहुतीहु तवा तृष्णीं भूयो ब्रतयेखजापति 
मनसा भ्यायन्नान्तरा वाचं विजेत ॥।\ 


ऽध्यायः ंशालीनयायावराणामास्मयाजिनप्राणाहूतिन्याख्यानम्‌ १८३१ 


यद्न्तरा वाचं विसृजेत्‌, भूयुवः श्वरोमिति जपित्वा 
पुनरेव भुञ्जीत ६ 

त्वककेशनखकोटाखुपुरीपाणि चटा तं देशं पिण्डमुद्‌- 
धृत्याद्धिरभ्युक्चय भस्मावकीय पुनरद्धिः प्रोह्य वाचा च 
प्रशस्तमुपयुञ्जीत ॥७ अथाप्युदाहरन्ति ।८ 
आसीनः प्राङ्‌ मुखोऽश्नीयाद्वाम्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌ । 
अस्कन्दयस्तन्मनाश्च भुक्तवा चाभ्रमुपष्यरादिति ॥६ 
सवेभक्ष्यपूपकन्द्मूलफलमासानि दन्तर्नावयत ॥९० 
नातिपुहितोऽमतापिधानमसीव्युपरिषटादपः पीत्वा- 
ऽऽचान्ता हृदयदेशमभिमृशति ॥११ 

प्राणानां ग्रन्थिरसि रद्र मा विशान्तकस्तेनान्नेना- 
ऽऽप्यायस्वेति ॥६२ 

पुनराचम्य दक्षिणे पाद्‌ ङ्कुष्टे पाणी निखावयति ॥१३ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरषोऽङ्कष्ठ च समध्रितः। 

ईशः सवेस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विश्वभुगिति ॥१४ 
हतानुमन्त्रणमृष्वहस्तः समाचरेत्‌ ॥१५ 

्रद्धायां प्राणिन निविश्यामृतं हुतं प्ाणमन्नेनाऽऽप्याय- 
स्वेति पञ्च ।१६ 

ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वायेत्यात्मानम्‌ ॥ १७ 

अक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत्‌ १८ 
मवक्रतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते ॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 


१८३२९ 


बौधायनस्मृतिः। ` [ सप्रमो- 


यथा हि तूलमेषीकम्‌ ।।२१ 

यथा हि तूरमेषीकमग्नौ प्रोतं प्रदीप्यते । 

तद्रत्सर्वाणि पापानि द्यन्ते ह्यात्मयाजिनः ॥२२ 
केवलाघो भवति केवलादी मोघमन्नं विन्दत इति ॥२३ 
स एवमेवाहरहः सायं पातजञहयात्‌ । २४ 


अद्धिवां सायम्‌ ॥२५ अथाप्युदाहरन्ति ।।२६ 
अग्रे भोजयेदतिथीनन्तवंत्नीरनन्तरम्‌ । 
बाखवरद्धसरतथा दीनान्व्याधितांश्च विशेषतः ।२५ 
अदला तु य एतेभ्यः पूव भुङ्ते यथाविधि । 
भुज्यमानो न जानाति न स भुङ्क्तं स भुज्यते ।।२८ 


पितृदेवतशत्यानां मातापित्रोगं रोरतथा । 
वाग्यतो व्रिघसमश्नीयादेवं धर्मां विधीयत इति ॥२६ 


अथाप्युदाहरन्ति ।३० 
अष्टौ त्रासा मुनेभक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 
दवात्रिशतं गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ।३१ 


आहिताग्निरनडवांश्च ब्रह्मचारी च ते त्रयः| 
अश्नन्त एव सिध्यन्ति नेषां सिद्धिरनश्नतामिति ॥३२ 


गृहस्थो व्रह्मचारी वा योऽनश्नस्तु तपश्चरेन । 
पाणाग्निहोत्ररोपेन अवकीणीं भवेत्तु सः ॥३३ 


अन्यत्र पायश्चित्तत्पायशित्त तदव विधानम्‌ ।२४ 


ऽध्यायः | श्राद्धाङ्गाग्नोकरणादिविधिनिरूपणम्‌ । १८३३ 


अथाप्युदाहरन्ति ।६५ 

अन्तरा पातराशं च सायमाशं तथेव च । 

सदोपवासी भवति यो न भुङ्क्तं कदाचन ॥३६ 
प्राणाग्निहोत्रमन्त्रास्तु निर्द्र भोजने जपेत्‌ । 
बरेताग्निदोत्रमन्त्रास्तु द्रव्यालाभे यथा जपेदिति ॥३७ 
एवमेवाऽऽचरन्त्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥ 


इति द्वितीयपश्ने सप्रमोऽध्यायः। 


अथ दितीयपश्ने -षएमोऽ्भ्यायः | 

अथ श्राद्धाङ्काग्नीकरणादि विधिनिरूपणम । 
पिञ्यमायुष्यं स्वग्य यशस्यं पुष्िकम च ॥ 
त्रिमधुखिणाचिकेतखिसुपर्णः पञ्चाग्निः पडङ्गविच्छीषको 
ज्येष्ठसामकः स्नातक इति पङ्क्तिपावनाः ।॥२ 
तदभावे रहस्यवित्‌ ।।३ 
ऋचो यजेपि सामानीति श्राद्धस्य महिमा ॥४ 
तस्मादवं विदं सपिण्डमप्याशयेत्‌ ।५ 
राक्षोऽनानि च सामानि स्वधावन्ति यजूषि च । 
मध्यचोऽथ पवित्राणि श्रावयेदाशयञ्छनेः ॥६ 
चरणवतोऽनृचानान्योनिगोत्रमन्त्रासंबन्धाज्छचीन्मन्त्र- 
तरयवरानयुजः पूवेद्युः प्रातरेव वा निमन्त्रय सद्र्भोप- 


१८२४ 


बोधायनस्छतिः। [ अष्टमो- 


कृप्तेष्वासनेपु पाङ मुखानुपवेशयत्युदङ्मुखान्वा ॥७ 
अ्रेनांस्तिरमिश्रा अप. पतिग्राह्य गन्धर्माल्येश्चाटंकृत्याग्नौ 
करिष्यामीत्यनुज्ञातोऽद्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्याग्नि 
मुखाल्छृत्वाऽन्नस्यव तिखर अशहुती जहोति ॥८ 

सोमाय पितृपीताय स्वधा नमः स्वाहा ॥६ 
यमायाङ्धिरस्वते पितृमते स्वधा नमः स्वाहा ॥१० 
अग्नये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमः स्वाहेति ॥११ 
तच्छषेणान्नममिघार्यान्नस्येता एव तिमर जुहुयात्‌ ॥१२ 
वयसां पिण्डं दद्यान्‌ ॥१३ 

वयसां हि पितरः पतिमया चरन्तीति विज्ञायते ॥१४ 
अथेतरत्साङ्खुष्टेन पाणिनाऽभिगशति ॥१५ 
प्रथिवीसमन्तस्य तेऽभ्रिरुपद्रटचस्ते महिमा दत्तस्या- 
प्रमादाय प्रथिवी ते पात्र" द्योरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुव 
जुदोमि ब्राह्मणानाँ त्वा विद्यावतां प्राणापानयोजुदोम्य- 
क्षितमसि मा पितृणां कषेषठा असुत्रामुष्मिह्धो क इति ॥१६ 
अन्तरिक्षसमन्तस्य ते वायुरुपश्रोता यजेपि ते महिमा 
दत्तस्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र द्यौरपिधोन ब्रह्मणस्त्वा 
मुख जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 
जंहोम्यक्षितमसि मा पितामहानां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मि- 
होक इति ।॥ १७ 

द्यससमन्तस्य त आदित्योऽनुख्याता सामानि ते महिमा 
दत्तस्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा 


ऽध्यायः | भ्राद्धविधिवर्णनम्‌ । १८३५ 


मुल जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 

जहोम्यक्ितममि मा प्रपितामहानां क्षेष्ठा असुत्राः 

मुष्टो क इति {८ | 

अथ वं भवति।॥१६ अथ वं भवति २० 

अग्नौकरणरापण तदन्नममिघारयेत । 

निरङ्कुष्टं तु यहनत्तं न तसपरीणाति वे पितन्‌ ॥२१ 

उभयोः शाबयो मुक्त पितृभ्योऽऽन्न' निवेदितम । 

तदन्तरमुपासन्तेऽसुरा वें दुटचतसः ॥२२ 

यातुधानाः पिशाचाश्च प्रतिलृम्पन्ति तद्धविः । 

तिखादने ह्यदायाद्‌ास्तथा क्रोधवशाऽसुराः ॥२३ 

कापायवासा यान्करुरते जपहोमप्रतिप्रहान्‌ । 

न तदवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्धविः ॥२४ 

यच्च दुत्तमनङ्कुषछठ' यत्रैव प्रतिगृह्यते । 

आचामति च यस्तिष्रन्न स तेन सम्रृध्यत इति ।|२५ 

आद्यन्तयोरपा प्रदानं सवत्र २६ 

जपप्रभृति यथाविधानम २७ रोषमुक्तमश्टकादहोमे ॥२८ 

रौ उवे पिठकायं त्रीनेकेकमुभयत्र वा | 

भोजयेत्सु समृद्धोऽपि न प्रसज्येत विस्तर ।२६ 

सच्ियां देशक्राल्यै च शौचं ब्राह्मणसपदम्‌। 

पञ्चंतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥३० 

उरस्तः पितरस्तस्य वामतश्च पितामहाः । 

दुश्चिणतः प्रपितामहाः पठतः पिण्डतकका इति ॥३१ 
इति द्वितीयश्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 


१८३६ बोधायनस्मृतिः। [ नवमो- 


अथ द्वितीयपश्ने नवमोऽध्यायः । 
अथ सय्पुत्रप्रशंसावर्णनम । 


प्रजाकामस्योपदेशः ॥१ प्रजनननिमित्ता समाख्येति ॥२ 
अशधिनावृचतुः 

आयुषा तपसा युक्तः स्वाध्यायेज्यापरायणः। 
प्रजामुत्पादयेनयक्तः स्वे स्वे बण जितेन्द्रियः ।।४ 
ब्राह्मणस्यर्णसंयोगस्िमिभवति जन्मतः। 

तानि मुच्यात्मवान्भवति विमुक्तो धमसंशयात्‌ ॥५ 
स्वाध्यायेन श्नृषीन्पूञ्य सोमेन च पुरंदरम । 

प्रजया च पितृन्पु्वानिचरृणो दिवि मोदते ।॥६ 

पत्रेण छोकाञ्जयति पौत्रणाऽऽनन्यमश्नुते । 

अथ पुत्रस्य पोौत्रण नाकमेवाधिरोदनतीति ॥७ 

विज्ञायते च ।।८ 

जायमानो वे ब्राह्मणल्िभिक्नू णवा जायते ब्रह्मचयणषिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितरभ्य इति ॥£ 

एवमृणसंयोगं वेदो दशयति ॥१० 

सत्पुत्रमुत्पाद्याऽऽत्मान तारयति ।११ 

सप्तावरान्सम पूर्वान्पडन्यानात्मसप्तमान्‌। 
सत्पुत्रमधिगच्छानस्तारयत्येनसो भयान्‌ ॥१२ 
तस्मास्रजासंतानमृह्पाद्य फटमवाप्नोति ॥१३ 
तस्माद्यनवान्प्रजाम॒त्पादयेदौपधमन्त्रसंयोरोन १४ 


ऽध्यायः ] संन्यासविधिवणनम्‌ | १८३७ 


तस्योपदेशः श्रुतिसामान्ये नोपदिश्यते ॥१५ 
सवेवर्णैभ्यः फलवत्त्वादिति फटवच्वादिति ।१६ 


इति दहितीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 


[णी 


अथ द्वितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 
अथ संन्यासविधिवणनम्‌ | 


अथातः सन्यासविधि व्याख्यास्यामः ॥१ 
सोऽत एव ब्रह्मचयवान्प्रत्रजतीव्येकेपाम्‌ ।२ 
अथ शाखीनयायावराणामनपलयानाम्‌ ॥३ 
विधुरो वा प्रजाः स्वधमं प्रतिष्ठाप्य वा ॥४ 
सप्तया उष्व संन्यासमुपदिशन्ति ॥५ 
वानप्रस्थस्य वा कमेषिरामे ॥; 
एष निलयो महिमा ब्राह्मणस्य न कमेणा वधते नो कनीयान्‌ । 
तस्येवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमणा लिप्यते पापकेनेति ।७ 
अपुनभवं नयतीति नियः ८ 
महदनं गमयतीति महिमा ।}६£ 
केशश्मश्रुखोमनप्वानि व पयित्वोपकल्पयते ।।१० 
यष्टयः शिक्यं जलपवित्रं कमण्डलुं पात्रमिति ॥१९ 
एतत्समादाय भ्रामान्ते ग्रामसीमान्तेऽग्न्यगारे वाऽऽज्यं 
पयो दधीति त्रिघृसराश्योपविरशेत्‌ १२ 


१८३८ 


बोधायनस्मृतिः। [ दशमो- 


अपो वा ॥१३ 

ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ ।१४ 

ओं भुवः सावित्रीं पविशामि भर्गो देवस्य धीमहि ॥१५ 
ओं स्वः सावित्रीं पृविशामि धियो यो नः पचोदयादिति ।१६ 
पच्छोऽथचंशस्ततः समस्तया च व्यस्तया च ॥{७ 
आ्रमाद्‌श्रममुपनीय ब्रह्मपूतो भवतीति विज्ञायते 1१८ 
अथाप्युदाहरन्ति ।| १६ 

आश्रमाद्‌ाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः| 
भिक्षावटिपरिभ्रान्तः पश्चाद्भवति भिक्षुक इति ॥२० 

स एष भिक्षुरानन्त्याय ।।२९१ 
पुराऽऽदिलयस्यास्तमयाद्गाहपत्यमुपसमाधायान्व- 
हायपचनमाहृत्य ज्वछन्तभाहवनीयभुदुधृत्य गाहं- 

पत्य आज्यं विराप्योपपूय सुचि चतुगृहयीतं गृहीत्वा 
समिद्रलयाहवनीये पूर्णाहुति जुहोवि, ओं स्वाहेति ॥२२ 
एतद्‌त्रह्मान्वाधानमिति विज्ञायते ॥२३ 

अथ सायं हूुतेऽग्निहोत्र उत्तरेण गाहंपत्यं तृणानि 
संस्तीय तेषु दं न्यचि पात्राणि सादयित्वा दक्षि 
णेनाऽऽहवनीयं ब्रह्मायतने दर्भान्स॑स्तीय तेषु कृष्णा- 
जिनं चान्तर्धायतां रात्रि जागतिं ॥२४ 

य एवं विद्रान्त्रह्मरात्रिमुपोष्य ब्राह्यणोऽग्नीन्समारोप्य 
प्रमीयते सव पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्याम्‌ २५ 
अथ ब्रह्म मुहूत उत्थाय काल एव प्रारप्निदोत्रं जुह्योति ।।२६ 


ऽध्यायः ] संन्यासविधिवणनम्‌ । १८६९६ 


अथ पष्ख्या स्तीरत्वाऽपः प्रणीय वेश्वानरं द्वादशकपालं 
निवपति सा प्रसिद्ध टिः संतिष्ठते ॥२७ 
आहवनीयेऽग्निहीत्रपात्राणि प्र्निपत्यमृण्मयान्य- 
नस्ममयानि ॥२८  गाहपत्येऽरणी ।।२६ 

भवतं नः समनसाविति आल्मन्यम्रीन्समारोपयते ।३० 
याते अग्ने यज्ञिया तनूरिति त्रिखिरेककं समाजिघ्ति ३१ 
अथान्तवेदि तिष्ठन्‌, ओं भूर्भुवः स्वः संन्यस्तं मया 

संस्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिसर्पाशुक्तवा त्रिर्ेः ।॥३२ 
त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥।३३ 

अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्त इति चापां पूर्णमञ्जि निनयति॥ ३४ 
अथप्युदाहरन्ति ॥३५ 

अभयं सर्वभूतेभ्यो दसा यश्चरते सुनिः | 

न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापि ह्‌ जायत, इति ।३६ 

स वाचंयमो भभति।३५ 

सखा मा गोपायेति दण्डमादत्ते ३८ 

यदस्य पारे रजस इति शिक्यं गृह्णाति ॥३६ 

येन देवाः पवित्रेणेति जरपवित्र गृह्णाति ।४० 

येन देवा ज्योतिप रध्वा उदायन्निति कमण्डलु" गृहणाति ।।४१ 
सप्रत्याहतिभिः पात्रं गृह्णाति ।&२ 

यष्टयः शिक्यं जलपवित्रं पात्रमित्येतत्समादाय 
यत्राऽऽपस्तद्‌ गत्वा स्नात्वाऽप आचम्य सुरभिमत्या- 
ऽच्लिङ्गाभिर्वारणीभिर्दिरण्यव्णाभिः पावमानीमि- 


१८४० 


बोधायनस्छृतिः। [ दशमो- 


रिति माजयिस्वाऽन्तजरगतोऽघमषणेन षोडश प्राणा- 
यामान्धारयिषत्वोत्तीयं वासः पीडयित्वाऽन्यत्मयतं 
वासः परिधायाऽप आचम्य, ओं भूभुवः स्वरिति 
जटपवित्रमादाय तपयति ॥४३ 

ओं भूस्तपयाम्यों भुवस्तपयाम्यों स्वस्तपंयाम्याों 
महस्तपयाम्यों जनस्तपयाम्यों तपस्तपंयाम्यो सत्यं 
तपयाभमिति 1४४ 

देवव सिपितृभ्योऽञ्जलिमाद्ाय, ओं भूः स्वधों भुव. स्वधां 
स्वः खधों भूमं वः स्वमहनम §ति ।।४५ 

अथोदुत्थं चित्रमिति द्वाभ्यामादित्यमुपतिष्ठते ।।४६ 
ओमिति ब्रह्म ब्रह्म वा णप ज्योतिय एष तपत्येष वेदो 
य एप तपति वे्यमेवेतद्य एष तपति एवमेवेष आत्मानं 
तपयत्यात्मने नमस्करोति ॥४७ 

आत्मा ब्रह्मात्मा ज्यातिः।४८ 


सावित्री सहखरद्घत्व आवतयेच्छतङ्कत्वोऽपरिमितकृत्वो वा ॥४६ 


ओं भूभु वः स्वरिति जख्पवित्रमादायापो गृह्णाति ॥५० 

न चात उध्वमनुदूधताभिरद्धिरपरिखताभिरपरिपूताभि- 
वाऽऽचामेत्‌ ।।५१ 

न चात ध्वं शुङ्कवासो धारयेत्‌ ॥५२ 

एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥५३ अथेमानि व्रतानि भवन्ति ।॥4४ 
अहिंसा सत्यमस्तन्यं मैथुनस्य च वजेनम्‌ । 

लयाग इत्येव पढ्चेवोपत्रतानि भवन्ति ‹ हि) ॥५५ 


ऽध्यायः | भोजने मुन्यादीनां माससंख्या वणनम। १८४१ 


अक्रोधो गुश्डुश्रुषाऽग्रमादः शौचमादारञुद्िश्चेति ॥५६ 
अथ भक्षचर्या ॥५७ 

ब्राह्मणानां शाटीनयायावराणामपघरत्ते वंश्रदेवे भिषा 
दि्सेत भवपूर्व" प्रचोदयेत्‌ ॥५८ 
गोदोहमात्रमाकाढक्मेन ॥५६ 

अथ भंक्षचर्यादुपाघ्रूल शुचौ देशा न्यस्य हस्तपादा- 
नप्रक्षाल्याऽऽद्वियस्याप्र' निवेदयेत ॥६० 

उदुत्यं चित्रमिति ब्रह्मण निवेदयते ब्रह्मजज्ञानमिति 
विज्ञायते ॥६१ 

आधानगप्रभ्रति यजमान एवाग्नयो भवन्ति तस्य प्राणो 
गाहपत्योऽपानोऽन्वाहायपचनो व्यान आहवनीय 
उद्‌ानसमानौ सम्यावसथ्यो पश्च वा एतेऽग्नय 
आत्मस्था आत्मन्येव जुङौति स एष आत्मयज्न 
आत्मनिष्ठ॒ आत्मप्रतिष्र आत्मानं क्षमं नयतीति 
विज्ञायते ॥६२ 

भूतेभ्यो दयपूवं संविभज्य रापमद्धिः संसपश्मोषध- 
वत्प्राश्नीयान्‌ ॥६३ 

प्राश्याप आचम्य ज्योतिष्मत्याऽऽदित्यमुपतिष्ठते 
उद्यं तमसस्परीति ॥६४ 

वाङ्म आसन्नसोः प्राण इति जपिता ॥६५ 
अयाचितमसक्लृप्रसुपपन्नं यदच्छया । 

आहारमात्रं भुञ्जीत केवलं प्राणयात्रिकमिति ॥६६ 


१८४२ 


बोधायनस्मृतिः। [ दशमो- 


अथाग्युद्‌ाहरन्ति ॥६७ 

अषौ प्रासा मुनेभक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 

दात्रिशतं गृहस्थस्यापरिमित ब्रह्मचारिणः ।।६८ 

भक्षं वा सवेव्णभ्य ण्कान्न' वा द्विजातिषु । 

अपि वा सववणेभ्यो न चंकान्न' द्विजातिष्विति ॥६६ 
अथ यत्रोपनिषदमाचार्या ब्रुवते तत्रोदाहरन्ति ५० 
स्थानमौनवीरासनसवनोपम्पशनचतुथषष्ठाटमकाल- 
त्रतयुक्तम्य कणपिण्याकयावकद धिपयोत्रतत्वं चेति ७१ 
तत्र मौनेयुक्तखे विद्यब्रद्धेराचार्य॑मनिभिरन्यवाऽऽश्रमिभि- 
बहुश्रतेदंन्तान्संधायान्तमुख ण्व यावदथं संभापीत न 
यत्र खोपो भवतीति विज्ञायते ।।५ 
स्थानमोनबीरासनानामन्यतमेन संप्रयोगो न त्रयं 
संनिपातयेत्‌ ७३ 

यत्र गतश्च यावन्माच्रमनुत्रतयेदापस्सु न यत्र लोपो 
भवतीति विज्ञायते ।।७४ 


स्थानमौनवीरासनसवनोपस्पशनचतुथषष्ठाएटमकालत्रत- 
युक्तस्य ।।७५ 

अष्टौ तान्यत्रतघ्नानि आपो मू घृतं पयः । 
हविर््राह्मणकाम्या च गुरोवेचनभौपधमिति ।५६ 

सायं प्रातरग्रिहोत्रमन्व्राज्ञपेत ।।५७ 

वारुणीभिः सायं संध्यामुपस्थाय मेत्रीभिः प्रातः ॥५८ 


ऽध्यायः ] भोजने मुस्यादीनां प्राससंख्या वर्णनम्‌ । १८४३ 


अनन्निरनिकेतः स्यादशमाऽशरणो मुनिः । 

भक्षाथीं प्राममन्विच्छस्वाध्यये वाचमुत्छजे दिति ॥७६ 

विज्ञायते च ७६ 

परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिभितानि 
यजष्यथेतम्येवान्तो नास्ति यद्ब्रह्म तस्मतिगरणत 
आचक्षीत स प्रतिगर इति ।।८१ 

एवमेवेप आ शरीरविमोक्षणादुवरक्षमूखिको वेदसंन्यासी ॥८२ 
वेदो बरक्षस्तस्य मूलं प्रणवः प्रणवात्मको वेद्‌: (८३ 

प्रणवं ध्यायेत्‌ ।।८४ 

प्रणवो ब्रह्मभूयाय कल्पत इति हौवाच प्रजापतिः।।८( 

सप्तव्याट्तिभिब्रेह्यभाजनं प्रश्नाल्येदिति ।८६ 


इति द्वितीयपश्ने दशमोऽध्यायः । 





एकदण्डी त्रिदण्डी वा ।१ 
अथातः सन्यासविधि व्याख्यास्यामः ।॥२ 
प्रजाकामस्योपदेशः ।३ 
अथ वे भवत्यप्नौकरणरोषेण पित््यमायुष्यम्‌ ।४ 
यथा हि तूरमेषीकम्‌ ॥ ५ 
अथ शाखीनयायावराणाम्‌ ।।६ अथमे पन्च महायज्ञा; ।।७ 
अथ प्राचीनावीती ।८ अग्निः प्रजापतिः।।£ 
अथ हस्तौ प्रक्षाल्य ॥१० 
१९१६ 


१८४४ बौधायनस्मृतिः। [ एकादशो- 


अथातः सन्ध्योपासनबिधि व्याख्यास्यामः ॥११ 
न पिण्डरोषम्‌ ॥१२ तपस्यवगादनम्‌ १३ 
अन्राह्मणस्य शागीरो दण्डः ।1१४ 
नित्योदकी निलययज्ञोपवीती ॥१५ अथ पतनीयानि ।१६ 
अथातः प्रायश्चित्तानि ॥१७ | 
कोष्ठान्तगतो म्रन्थ एतस्पश्नगतप्रथमादि दश- 
मान्ताभ्यायस्ादिममध्यमवाक्यानां व्युक्रमेण 
परिगणनास्मक इतिवोध्यम । 

इति द्वितीय प्रश्नः। 


अथ तृतीयः प्रश्नः। 
तच्र प्रथमोऽध्यायः । 


अथ शालीनयायावरादीनां धमनिरूपणम्‌ | 


अथ शाखीनयायावर चक्रचरधमेकाह्विणां नवभिव्र त्तिभिवेत- 
मानानाम्‌ ।।१ तेषां तदतनादवृत्तिरित्युच्यते ।।२ 
शाखाश्रयत्वाच्छाटीनत्वम ।३ 

वृत्त्या वरया यातीति यायावरत्वम्‌।।४ 

अनुक्रमेण चरणाश्चक्रचरत्वम्‌ ।५ ता अनुव्याख्यास्यामः ॥६ 
पण्निवतेनी कौदाी धर वा संप्रक्षालनी समूहा पानी 
शिरोञ्छा कापोता सिद्धं च्छेति नवेताः ७ 


ऽष्यायः। शालीनयायावरादीनां धमनिरूपणम्‌। १८४५ 


तासामेव वाऽन्याऽपि दशमी वरत्तिभवति ॥८ 

आ नवधृत्तेः ।६ 

केश्मश्रुलोमनगीनि बापयित्वोकल्पयते क्प्णाजिनं 
कमण्डलुं यशि वीवधं कुतपटहारमिति १८ 

रेधातवीयेनेषा प्रस्थाम्यति वश्वानर्या वा ।|११ 

अथ प्रातक्दित आदिव्ये यथामूत्रमग्ननप्रञ्वाल्य गाहप 
आज्यं विलाप्योत्पूय सुकसुवं निष्टप्य संमृज्य स्रुचि 
चतुगरृहीतं गरहीत्वाऽऽहव नीये वाम्तोष्पतीयं जुहोति ॥१२ 
वास्तोष्पते प्रतिजानीद्यममानिति पुरोनुवाक्ष्यामनृच्य १३ 
वास्तोष्पते शग्मया संसदा त इति याज्यया जुहोति ॥१४ 
सवे एवाऽऽहिताभिरिव्येकर ।१४ यायावर इत्येके ॥१५ 
निगत्य ग्रामान्ते ्रामसीमान्ते वाऽवतिष्ठते तत्र कुटीं मदं 
वा करोति कृतं वा प्रविशति ।१६ 
कृष्णाजिनादीनामुपक्टप्तानां यस्मिन्नथं येन येन यस्रयोजनं 
तेन तेन तत्कुर्यात्‌ १७ 

प्रसिद्धमम्रीनां परिचरणं प्रसिद्ध दशपूणमासाभ्यां यजनं 
प्रसिद्धः पच्चानां महतां यज्ञानामनुप्रयोग उत्पन्नानामो- 
षधीनां निर्वापणं दृष्टं भवति । १८ 

विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निवेपामीति वा तूष्णीं वा ताः 
संस्छत्य सादयति ।१६ 

तस्याध्यापनयाजनप्रतिग्रहा निवतन्तेऽन्ये च यज्ञक्रतव इत्ि।।२० 
ह बिष्यं च व्रतोपायनीयं दृष्टं भवति ॥२१ 


१८४६ वौधायनस्मृतिः [ द्वितीयो- 


तद्यथा सर्पिर्मिश्रं दधिमिश्रमक्षारटवणमपिशितमपयु पितम २२ 
ब्रह्मचयंमृतौ वा गच्छति ॥२३ 
पवेणि पवणि केशश्मध्रखोमनखवापनं शभैचविपिश्च ॥२४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।२५ 

श्रूयते द्विविधं शौचं यच्छिटः पयंपासितम्‌ । 

बाह्यं निर्टपनिगन्धमन्तः शौचमर्हिसकम्‌ ।२६ 

अद्धिः ञुध्यन्ति गात्राणि वुद्धिज्ञानिन शुध्यति । 

अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन गुभ्यतीति ।।२७ 

इति तृतीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने हितीयोऽध्यायः। 
अथ षण्निवतन्यादिघृत्तीनां भ्वरूपकथन वर्णनम्‌ । 


य(अ)थो एतटषण्निवतनीति ॥१ 

षडेव निवतनानि निरुपहतानि करोति ॥२ 

स्वामिने भागमुत्सजत्यनुज्ञातं वा गृह्णाति ॥३ 
प्राक्पातराशात्कपीं स्यादम्यूतनासिकाभ्यां ससुष्काभ्यामतु 
दन्नारया मुहम्हुरभ्युच्छन्दयन्‌ ॥४ 

एतेन विधिना षण्निवतेनानि करोतीति षण्निवतैनी ॥५ 
कोदाद्धीति ॥\ 

जराभ्याशे कुदाटेन वा फाटेन वा तीक्ष्णकराष्ठेन बा खनति 


€ ४ ¢ 
ऽध्यायः | पण्निवततण्यादिृत्तीनां स्वर्पकथनवर्णनम्‌ । १८४७ 


बीजास्यावपति ॥७ कन्दमृर्फटशाकौपधीर्िष्पादयति \८ 

कुहाटेन करातीति कौदाटी ॥६ 

घ्र वया वतमानः शुकटन वासम! शिरो वेष्टयति भूत्ये त्वा 

शिरो वे्टयामीति ॥१५ 

ब्रह्वचसमिति (मसि) व्रहवचसाय सेति कृष्णाजिन- 

मादत्ते ।५१ अब्िङ्गाभिः पवित्रम्‌ ॥१२ 

वरखमसि वराय त्वेति कमण्डलुम्‌ ॥१३ 

धान्यमसि पुष्य दति वीवधम्‌ ॥ १४ 

सखा मा गोपायेति दण्डम };५५ 

अथोपनिष्क्रम्य व्याहृती जपित्वा दिशामनुमन्त्रणं जपति ॥१६ 
पृथिवी चान्तरिक्षं च योश्च नक्षत्राणि च या दिशः 
अभ्निरवायुश्च सूश्च पान्तु मां पथि देवता इति ॥१७ 

मानस्तोकीय जपित्वा ग्राम प्रविश्य ग्रहट्रारे गृहद्ार आत्मानं 

वीवधेन सह दशं नार्मद नीत्याचक्षते ॥५८ 

त्त ्तरवार्तायां तयेव तस्य ध्र बं व्तनादुघ्र येति 

परिकीर्तिता ॥१६ संपक्षालनीति २० 

उत्पन्नानाम।षधीनां पक्ेपणम्‌ ॥२१ 

निक्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥२२ 

भाजनानि सपृक्षास्य त्युव्जतीति सपक्ताटनी ॥२३ 

समूहति ॥२४ अवारितष्यानेपु पथिपुं वा क्षत्रपु 

वाऽपृतिहतावकारेपु वा यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तच हतर 

समूहन्या समुद्य ताभिदतयतीति समूहा ॥२५ 


१८४८ बौधायनस्प्रृतिः 1 [ द्वितीयो- 


पारनी ति २६ अहिसिकेव्येवेदमुक्तं भवति २७ 
तुषविहीर्नास्तण्डुटानिच्छति सज्ननेभ्यो बीजानि वा 
पालयतीति पानी ।॥२८ शिखोऽ्छति ।२६ 
अवारितस्यनेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहतावकारशषु वा 
यत्र यत्रौपधयो विद्यन्ते तत्र तत्रेकंकं कणिशमुञ्छयित्वा 
काटे काले शिखेवतेयतीति शिलोजद्धा ।॥३० कापोतेति ३१ 
अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहतावकारोषु वा 
यत्र यत्रौपधयो विद्यन्ते तत्र तव्राङ्कलिभ्यामेककामोपधि- 
म॒ञ्छयित्वा संदशनात्कपोतवदिति कापोता ॥३२ 
सिद्ध च्छेति ॥३३ 
वृत्तिभिः श्रान्तो बृद्धस्वाद्धातुक्षयाद्वा सजनेभ्यः सिद्धमन्न 
मिच्डतीति सिद्ध च्डा।।द४ 
तस्याऽऽत्मसमारोपणं विद्यते सन्यासिवदुपचारः 
पवित्रकापायवासोवजञेम ३५ 
वान्याऽपि वृक्षखतावल्ल्योपधीनां च तृणौपधीनां च 
श्यामाकजर्तिखादीनां वन्याभिबतयतीति वान्या ।॥३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३५ 

मृगः सह परिस्पन्दः संवासस्तेभिरव च । 

तेरेव सदृशी वृत्तिः प्रव्यक्षं स्वगखक्षणमिति ३८ 

इति ठृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


उदानयति 


(प च| 
ऽध्यायः] पचमानकापचमानकमभेदेन वानप्रस्पस्यद्वविध्यवर्णनम्‌१८४६ 


अथ तृतीयप्रश्ने ठृतीयोऽध्यायः। 

पचमानकापचमानकेदेन वानप्रस्थस्य दर विध्यवर्णनम्‌ । 

अथ वानप्रस्यद्ेविभ्यम ॥१ 

पचमानका अपचमानकाश्चति ॥२ 

तत्र पचमानकाः पच्चविधाः।३ 

सर्वारण्यका वैतुपिकाः कन्दमूफलभक्षाः शाकभक्षाश्चेति ।४ 

तत्र सर्वारण्यका नाम दहिविधा द्विविधमारण्यमाश्रयन्त 

इन्द्रावसिक्ता रेतोव सिक्ताश्चति ॥८ 

तत्रनद्रावसिक्ता नाम वष्टीगुल्मट्ताघ्ृक्षाणामानयिसा 

श्रपयित्वा सायं प्रातरम्निहोत्र हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च 

द्त्वाऽथतरच्छ(श)पभक्षाः ।।६ 

रेतोवसिक्ता नाम मासं व्यात्रतरकश्येनादिभिरन्य- 

तमेन वा हतमानयित्वा श्रपयित्वा सायं प्रातरमि- 

होत्रं हुत्वा यलयतिथित्रतिभ्यश्च दसवाऽधेतरच्छ(शे)- 

षमक्षाः ।!५ 

वेतुषिकास्तुपधान्यवजं तण्डुकानानयित्वा श्रपयित्वा 

सायं प्रातरग्निहोत्र हृत्वा ययतिथित्रतिभ्यश्च द्छा- 

ऽथेतरच्छ(शोषभक्षाः |< 

कन्दमूलफलशाकभक्षाणामप्येवमेव ॥६ 

पञ्चंवापचमानकाः {० 


उन्मल शाः प्रवृत्ताशिनो मुखेनाऽऽदायिनस्तोयाहारा 
वायुभक्नाश्रेनि ।?१ 


१८५८० 


बौधायनस्परतिः तृतीयो 


तन्नोन्मल्का नाम लोहाश्मकरणवजम्‌ (१) ॥१२ 

हस्तेनाऽऽदाय प्रवृत्ताशिनः।१३ 

मुखेनाऽऽदायिनो मुखनाऽऽद्‌दते ॥६४ 

तोयाहाराः केवर तोयाद्ाराः ।।* 

वायुभक्षा निराहार श्चति १६ 

वेखानसानां विहिता दश दीक्षा. ।।!७ 

यः म्बशाद्मभ्युपेय दण्डं च मौनं चाग्रमादं च ॥१८ 

वेश्वानसाः गुध्यन्ति निरादहारश्चति ।।१६ 

शाख्जपरिमहः स्व॑पां ब्रह्मवेग्वानसानाम ॥२० 

न दुद्यदंशमशकान्हिमवस्तापमो भवेन्‌ । 

वनप्रतिष्ः संनुष्श्चीरचमजटप्रियः ।>१ 

अ तिथीन्पूजयेव्पूव क्ट व्वाश्रममागत्तान । 

देव विप्राग्निहात्रे च युक्तन्तपसि तापसः ॥२२्‌ 

कृच्छर व्रत्तिमसहा्या' सामान्यां म्रपद्लिभिः। 

तद्हजनसंभारां कापायकटुफाश्रयाम ।।२३ 

परिगृह्य जुभां व्रत्तिमेतां दुजेनवर्जिताम । 

वनवासमुषाश्रिय ब्राह्मणो नावसीदति ॥२४ 

मृगे: सह परिस्पन्दः संवासरते(स्त्वे)भिरेव च । 

तरेव सदशी वृत्तिः प्रत्यक्षं स्वगरक्षणमिति ।।२५ 
इति दृतीयप्रश्ने वतीयोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | ब्रह्मचारिण अभक्ष्यमक्षणे प्रायश्ित्त वर्णनम्‌ । १८५१ 


अथ तृतीयप्रश्ने चतुर्थाऽ्ध्यायः । 
अथ ब्रह्मचारिण अभक्ष्यमक्षणे प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । 


अथ यदि ब्रह्मचायत्रस्थमिव चरत्मांसं वाऽश्नीया- 
स्कियं बोपेयात्सर्वाम्विवाऽऽतिष्वन्तराऽगारेऽग्निमुप- 
समाधाय संपरिम्तीर्याग्निमुस्किखाऽथाऽऽज्याहुती- 
रुपजुहोति ॥१ 

कामेन कृतं कामः कराति कामायवेदं सवं यो मा 
कारयनि तस्म॑ स्वाहा ॥२ 

मनसा इतं मनः करोति मनस ण्वेदं सवं योमा 
कारयति तस्म स्वाहा ।।३ 

रजसा कृतं रजः करोति रजस प्वेदं सवं योमा 
कारयति तस्मे स्वाहा ।४ 

तममा कृतं तमः करोति तमस ण्चदं सखव योमा 
कारयति तस्मे स्वाहा ५ 

पाप्मना कृतं पाप्मा करोति पाप्मन प्वेदं सवयो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा ॥‡ 

मन्युना छृतं मन्युः करोति मन्यव वेदं सव यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहेति ।७ 

जयप्रभृति सिद्धमा षेनुवरप्रदानात्‌ ॥८ 

अपरेणागनि कृष्णाजिनेन प्राचीनभ्रीवेणोत्तरटोम्ना 
प्राघ्रत्य बसति ६ 


१८५२ 


बौधायनस्मरतिः। [ पच्चमो- 


वश्यां जघनार्धादात्मानमपद्ुष्य तीथ गत्वा 
प्रसिद्ध स्नाव्वाऽन्तजटगतोऽघमषणेन षोडश प्राणा- 
यामान्धारयित्वाऽप्रसिद्धमाऽऽदिस्योपस्थानाक्छृस्वा- 
ऽऽचायस्य गृहानेति ।॥१० 

यथाञधमेधावभ्रुथ एवमेवेतद्धिजानीयादिति । ११ 


इति तृतीयप्रश्ने चतुर्थाऽध्यायः ।}४ 





अथ वृतीपप्रश्ने पच्वमोऽध्यायः | 
अथ अघमपणकल्पत्यख्यानवर्णनम्‌ । 


अथातः पवित्रातिपवित्रस्याघमषणस्य कल्पं व्याख्यामः।।१ 
तीथ गत्वा स्नातः शुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिल- 

मुद्‌ धृत्य सकृल्छिनेन वाससा सङृप्पू्णन पाणिना 
ऽऽदित्याभिमुखोऽघमषंण' स्वाध्यायमवीयीत ॥२ 

प्रातः शतं मध्याह्न शतमपराह्न शतमपरिमितं वा ।।३ 
उदितेषु नक्षत्रेषु प्रसृतयावकं प्राश्नीयान्‌ ॥४ 


ज्ञानकृतेभ्योऽनज्ञानकृतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः सप्ररात्रासरमुच्यते ॥५ 


द्रादशरान्राद्‌ भ्र.णहननं गुरुतल्पगमनं सुवर्णस्तेन्यं 
सुरापानमिति च वजयित्वेकविशतिरातरात्तान्यपि 
तरति तान्यपि जयति ॥६ 


ऽध्यायः] आत्मक्रृतदुरितोपशमाय प्रसुतयावकस्य हव नवि धिव ०१८५३ 


सव तरति सव जयति सर्वक्रतुफटमवाप्नो ति सर्वेषु 
तीथपु स्लानो भवति सर्वेषु वेदेषु चीणेत्रतो भवति 
स सवेदुवर्ञातो भवत्या चक्षुषः पङ्क्ति पुनाति 
कर्माणि चास्य सिध्यन्तीति बौधायनः ॥७ 

इति तृतीयप्रश्ने पच्चमोऽध्यायः ६५ 


अथ तृतीयप्रश्ने प्ठोऽध्यायः | 


आसकृतदुरितोपशमाय प्रसृतयावकस्य हवनविधिवर्णनम्‌ 


अथ कमभिरासमङृतगुरमिवाऽऽस्मानं मन्य ताऽऽ्मारथ 
परस्रतयावकं श्रपयेदुदितेपु नक्षत्रेषु ॥१ 

न ततोऽग्नो जुहुयान ॥२ न चात्र वछिकमं ॥३ 
अग्यतं श्रप्यमाणं श्त चाभिमन्त्रयेत ॥४ 

यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसयुतः। 
निणोदः सर्वपापानां पवित्रमृपिभिः स्मृतम्‌ ।।५ 

घृतं यवा मधु यवा आपो यवा अमृतं यवाः| 

सर्व पुनीथ मे पापं यन्मया दुष्टरं कृतम्‌ ॥६ 
वाच कृतं कमंङ्ृतं मनसा दुर्विचिन्तितम्‌ । 
अलक्ष्मीं कालरात्रीं च सव पुन(नी)थ मे यवाः |! 
महापातकसंयुक्तं दारुणं राजकिस्विषम्‌ 
बाखृद्धमधम च सव पुन(नी)थ मे यवाः ॥८ 


१८५४ 


बोधायनस्मृति. । [ षष्ठो - 


सुवणस्तेन्यमव्रयमयाज्यस्य च याजनम। 
ब्राह्मणानां परीवादं पुन(नी)य मे यवाः ।।६ 
गणान्नं गणिकान्नं च शरान्न श्राद्धसूतकम । 
चौरस्यान्न' नवश्राद्ध' सवं पुन(नीथ मे यवा इति ॥१० 
श्रप्यमाण रक्षां कुर्यात ।।११ 
नमो रुद्राय भूताधिपतये द्यौः शान्ता कृणुष्व पाजः 
प्रसिति न प्रभ्वी मिव्यतेनानुवाकन ॥१२ 
ये देवाः पुरःसदोऽभिनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चभिः प्ययिः ॥ 
मानस्तोक ब्रह्मा देवानामिति दाभ्यम्‌ ॥\४ 
श्तं च टध्वश्नी यास्यतः पात्र निपिच्य ॥१५ 
ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्षपितरस्ते नः 
पान्तु ते नोऽवन्तु तभ्यो नमम्तेभ्यः स्वाहेति ॥ १६ 
आत्मनि जुहुयात्‌ १५ 
त्रिरात्रं मेधाथीं पट्रात्रं पीत्वा पापकृच्छुद्धो भवति ॥१८ 
सप्तरात्रं पीत्वा भ्र.णटननं गुरतल्पगमनं सुवर्णस्तेन्य 
सुरापानमिति च पुनाति ५६ 
एकादशरात्रं पीत्वा पृचपुरपकरृतमपि पापं निणंदति ॥२० 
अपिवा गोनिणक्रान्तानां यवानामेकविशतिरात्रं पीत्वा 
गणान्पश्यति गणाधिपति पश्यति विद्यां पश्यति 
विद्याधिपति पश्यतीयाह भगवान्वोधायनः ।(२१ 

इति ठतीयगप्रश्ने पद्राऽध्यायः | 


ऽध्यायः | करूष्माण्डटहोमविधिवर्णनम । १८५५ 


तृतीयप्रश्ने सप्रमोऽध्यायः। 
अथ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम । 


अथ कृष्माण्डजंहुयाद्योऽपृत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा 
भ्र.णहैवमेष भवति यो योनो रतः मिश्वति यदर्वाचीन- 
मेनो श्र.णहलयायास्तस्मान्मुच्यत इति ।।१ 

अयोनौ रेतः सिक्तवाऽन्यत्र स्वप्नाद्रेपो वा पवित्रकामः॥२ 
अमावास्यायां पौणमास्यां वा केश्मश्ररोमनखानि 
वापयित्वा ब्रह्मचारिकस्पेन त्रतमुपंति ॥२ 

संवत्सरं मासं चतुविशत्यहं द्वादश रात्रीः षट्‌ तिस्रो वा ॥४ 
न मांसमश्नीयान्न खियमुपेयान्नोपर्यासीत जुगप्ेतानृतात्‌।।५ 
पयोभक्भ इति प्रथमः कल्पः ॥£ 

यावकं वोपयुञ्जानः छृच्छृद्रादशरात्र चरेन ॥७ 

भिक्षा तद्वियेषु यवागृ राजन्यो वेश्य जामिक्षाम्‌ ॥८ 
पूर्वाह्न पाकयज्ञिकधमणाश्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या- 
ऽऽग्निमुखातव्कृतवाऽथाऽऽज्याहूतीस्पज्ुहोति ।६ 

यदेवा देवहेडनं यददीव्यत्रेणमहं बभूवाऽयु्े विश्वतो 
दधदिति ॥१० 

एतेखिभिरनुवाकेःप्रत्यचमाज्यस्य जुहुयात्‌ ।।११ 

सिंहे व्याघ्र उत या पृदराकाविति चतस्रः सुवाहुतीः॥१२ 
अग्नेऽभ्यावततिन्नने अङ्धिरः पुनरूजां सह्‌ रय्येति चतस्रो- 
ऽभ्यावर्विनीह त्वा समित्पाणिर्यजमानटोकेऽवस्थाय 


बौधायनस्परतिः। [ अष्टमो- 


वेश्वानराय प्रतिवेदयाम इति हाद शचंन सूक्तनो प तिष्ठते १३ 
यन्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन 
सर्वस्मा(तस्मान्मेडितो मोग्धि त्वं हि वेत्थ यथातथं 
स्वाहेति {४ 
समिधमाधाय वर ददाति १५ 
जयप्रभृति सिद्धमा षेनुवरप्रदानान । १६ 
एक ण्वागनौ परिचयं ।॥१७ अथाग्न्याघेये ॥१८ 
यदेवा देवहेडनं यददीञ्यन्मृणमहं वमूवाऽऽय्र विश्वतो 
दधदिति १६ 
पर्णाहुति हुत्वाऽग्निहोत्रमारष्स्यमानो दशहोत्रा हुत्वा 
दशेपूणमासावारप्स्यमानश्॑तुोत्रा हृत्वा चातु्मास्यान्या- 
रप्स्यमानः पच्वहोत्रा हृत्वा पञ्चुबन्धे पटढोत्रा सोमे 
सप्होत्रा ।|२० विज्ञायते च ॥२१ 
कर्मादिष्येतजुहुयास्पूतो देवलोकान्समश्नुत इति हि 
ब्राह्मणमिति हि ब्राह्मणम्‌ ।।२२ 

इति तृतीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 





अथ तृतीयप्रश्नेऽरमोऽध्यायः | 
अथ चन्द्रायणकल्पाभिधानव्णनम्‌ । 
अथातश्चान्द्रायणस्य कल्पं व्याख्यास्यामः १ 
शुचतुदशीमुपवसेत्‌ ॥२ 


ऽध्यायः | चान्द्रायणकल्पाभिधानवर्णनम्‌ । १८५५७ 


केश्मश्रुरोमनखानि वापयित्वाऽपि वा श्मश्रुण्येवाहतं 
वासो वसानः सस्यं त्रवन्नावसथमभ्युपयान्‌ ।३ 
तस्मिकश्नस्य सकृस्रणीतोऽग्निररण्योर्निमन्थ्यो वा ।।४ 
ब्रह्मचारी सेहसरपायोपकल्पी स्यात्‌ ।५ 

ह विष्यं च व्रतोपायनीयम्‌ ] 

अग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्याऽऽग्निमुष्वास्छरवा 
पक्ताञ्जुहोति || 

अग्नये या तिथिः स्यान्नक्षत्राय सदेवताय ॥८ 

अत्राह गोरमन्वतेति चन्द्रमसीं पश्चमीं दयावाप्रथिवीभ्यां 
षष्ठोमहोरात्राभ्यां सप्तमीं सेद्रीमष्टमीं सौरीं नवमीं 
वारुणीं दशमीमेन्द्रीमेकादशीं वेश्रदेवीं दादशीमिति ॥६ 
अथापरा: समामनन्ति दिग्भ्यश्च सदेवताभ्य उरोरःत- 
रिक्षाय सदेवताय नवो नवो भवति जायमान इति 
सौविष्टकरतीं हत्वाध्येतद्रविसच्छि्ठं कंसे वा चमसे वा 
व्युद्‌ घल ह्‌ विष्यव्यञ्जनेरपसिच्य पच्वदश पिण्डान्‌ 
प्रकृतिस्थान्प्राश्नाति ।१० 

प्राणाय स्वेति प्रथमम्‌ ॥११ अपानाय स्वेति हितीयम्‌ ।११ 
व्यानाय तेति ठतीयम्‌ ॥।१३ उदानाय तेति चतुथम्‌ ॥१४ 
समानाय सेति पञ्चमम्‌ । १५ 

यदा चत्वारो द्वाभ्यां पूवं यद्‌ त्रयो भ्यां द्वाभ्यां पूर्वो 
यद्‌] दवौ द्वाभ्यां पूवं त्रिभिरुततरमेकं सर्वेः | १६ 

निग्राभ्याः स्थति ॥१७ 


१८५८ 


वौधायनस्परृतिः। [ अष्टमो- 


अपः पीत्वाऽथाऽऽञ्यस्य जुहोति प्राणापान ० वाङ््नः० 
शिर.पाणि० त्वक्चम० शब्द्‌० प्रथिवी ० अन्नमयप्राणमय- 
मनोमय विज्ञानमयानन्दमया मे डुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहेति सप्नभिरनुवाकेः ॥१८ 
जयप्रभ्रति सिद्धमा धनुवरप्रदानात्‌ ।१६ 
सौरीभिरादिलयमुपतिषएठते चन्द्रमसीभिश्वन्द्रमसम्‌।।२० 
अग्ने खं युजाग्रहीति सविशञ्चपति ।(२१ 
त्वमगे व्रतपा असीति प्रबुद्धः ।।२२ 
खीशुदरेनाभिभाषेत ॥२३ मूत्रपुरीषे नावेक्षेत ।=४ 
अमेध्यं ध्रा जपति ॥२५ 
अनद्व' मनो दरं चश्चुः सूर्या ज्यीतिषां श्रष्ठो दीक्षेमामा 
हसी रिति २६ प्रथमायामपरपक्षस्य चतुदश भ्रासान्‌ २७ 
एवमेकापचयेनाऽऽमावास्यायाः ॥२८ 
अमावास्यायां ग्रासो न विद्यते ।।२६ 
प्रथमायां पूवेपश्षम्येको दौ द्ितीयस्याम्‌ ।३० 
एवमेकोपचयेनाऽऽपौणंमास्याः ॥२१ 
पोणमा्यां स्थारीपाकस्य जुहोयग्नये या तिथि 
स्यान्नक्षत्रेभ्यश्च सदवतेभ्यः ॥३२ 

पुरम्तच्छोणाया अभिजितः सदवतस्य हूत्वा गां 
ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ ॥३३ 
तदेतच्वान्द्रायण पिपीटिकामध्यं विपरीतं यवमध्यम्‌ ।॥३४ 
अतोऽन्यतरश्वरित्वा सवभ्यः पातकेभ्यः पापङृच्छद्धो 
भवति ॥३५ 


ऽध्यायः | अनश्नत्पारायणविधिव्याख्यानम्‌ | १८५६ 


कामाय कामायंतदाहायमित्याचक्षते ॥३६ 

यं कामं कामयते तमेतेनाऽऽप्नोति ।।३७ 

एतेन वा ्रुपय आत्मानं शोधयित्वा पुरा कर्माण्यसाधयन्‌। 
तदेतद्धन्यं पुण्यं पुत्रयं पत्यं पशत्यमायुष्यं स्वर्यं यशस्यं 
सावकामिकम्‌ ।३६ 

नक्षत्राणां सूर्याचन्द्रमसोरव सायुज्यं सलोकतामाप्नोति 

य उ चनद्धीते य उ चंनदधीते ।४० 


इति तृतीयप्रश्नेऽ्मोऽध्यायः | 


अथ तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः। 
अनश्नत्पारायणविधि व्याख्यानम्‌ । 


अथातोऽनश्नत्पारायणविधि व्याख्यास्यामः ।।१ 

शुचिवासाः स्याच्चीरवासा वा हविष्यमन्न मिच्छेदपः 

फटानि वा ॥२ 

म्रामास्राचीं वोदीचीं वा दिशमुपनिष्कसम्य गोमयेन 

गोचमेमात्रं चतुरश्रं स्थण्डिरमुपच्प्य प्रोक्ष्य र्वण- 

मुकख्याद्धिरभ्युक््याग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीयेताभ्यो 

देवताभ्यो जुहुयात्‌ ।\३ 

अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा सोमाय स्वाहा विश्वेभ्यो 

देवेभ्यः स्वयंभुवः ऋग्भ्यो यजुध्यः सामभ्योऽथवम्यः 
१९७ 


१८६० 


बौधायनस्मृतिः। [ नवमो- 


श्रद्धाय प्रज्ञाय मेधायं भ्रियं हियं सवित्रे साविच्ये 
सदसस्पतयेऽनुमतये च हृत्वा वेदादिमारभेत सततमधीयीत 
नान्तरा व्याहरन्न चान्तरा विरमेत ॥४ 

अथान्तरा व्याहरेदथान्तरा विरमे्ीन्प्राणायामानायम्म 
वत्तान्तादेवाऽऽरमेत ।। ५ 

अप्रतिमायां यावता काटेन न वद्‌ तावन्तं कां तदधीयीत 
स यदा जानीयादुक्तो यजुष्टः सामत इति ॥६ 

तदु व्ाह्मणं तच्डान्दसं तदेवतमधीयीत ।।७ 

दवादश वेदसंहिता अधीयीत ॥८ 

यदनेनानध्याये<घोयीत यद्‌ गुरवः कोपिता यान्यकार्याणि 
भवन्ति ताभिः पुनीते ॥£ 

शुद्धस्य पूतं ब्रह्म भवति ॥१० अत उध्वं संचयः ।।११ 
अपरा दादश वेदसहिता अधी ताभिरुशनसो खोक- 
मवाप्नोति ।॥१२ 

अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिन्र हस्पतेर्छक- 
मवाप्नोति ॥१३ 

अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिः प्रजापते्छक- 
मबाप्नोति।। १४ 

अनश्नन्सहितासहस्रमधीयीत ब्रह्मभूतो विरजो ब्रह्म 
भवति ॥१५ 

संवत्सर भेक्षं प्रयुञ्जानो दिव्यं चक्चुरंभते ॥१६ 
षण्मासान्याचकमभक्षश्चतुरो मासानुदकसक्तभक्षो द्वौ मासौ 


स््यायः ] याप्यकमेणोपेतस्य निष्क्रयाथं जपादिनिरूपणम्‌ १८६१ 


फरुभक्षो मासमनच्भक्षो दादशरात्रं वा प्रार्नन्क्षिप्र- 
मन्तर्धीयते ज्ञातीरपुनाति सप्रावरान्सप्तपूर्वानास्मानं 
पञ्चदशं पक्ति च पुनाति ।१७ 

तामेतां देवनिश्रयणीमित्याचक्षते ।१८ 

एतया वं देवा देव्वमगच्छन्तृषय क्नुपित्वम ।॥१६ 
तप्य ह वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एवाऽऽरम्भकालः 
प्रात.सखवने माध्यंदिने सवने ब्राह्ये वाऽपररात्र ॥२० 
तं वा णतं प्रजापतिः सप्तर्पिभ्यः प्रोवाच सप्तप्रयो 
महाजज्ञवे महाजज्ञव्राह्यगभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ।२१ 


इति दृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 
अथ याप्यकमण्योपेतस्य निच्छयाथं जपादिनिरूपणम्‌ । 


उक्तो वणेधमश्चाऽऽप्रमधमेश्च ॥१ 

अथ खल्वयं पुरपो याप्येन कमणा मिथ्या चरत्ययाञ्यं 
वा याजयत्यप्रतिप्राह्यस्य चा प्रतिगृह्णात्यनाश्यान्नस्य 
वाऽन्नमश्नात्यचरणीयेन वा चरति तत्र प्रायध्िन्तं कुयन्न 
कुर्यादिति मीमांसन्ते ॥२ 

न हि कमे क्षीयत इति कुर्या दित्येव ॥३ 

पुनः स्तोमेन यजेत ।।४ पुनः सवनमामान्तीति ॥५ 


बौधायनस्पृतिः। [ दशमो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६ सवं पाप्मानं तरति तरति 

ब्रह्महत्यां यो ऽश्वमेधेन यजत इति ।७ 

अग्निष्टुता वाऽभिशस्यमानो यजेतेति ॥८ 

तस्य निष्करयाणि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ ॥।६ 
उपनिपदो वेदादयो वेदान्ताः सवच्छन्दःसु संहिता मधुत्य- 
घमषणमथवेशिसरोे सद्राः पुरुषसूक्तं जनरौहिणे ब्रद्र्थतरे 
पुरुषगतिमहानाम्न्यो महावंराजं मदादिवाकीत्य ज्येष्ठ- 
साम्नामन्यतमद्व(मं ब 'दिषपवमानः कृष्माण्ड्यः सावित्री 
चेति पावनानि ॥१० 

उपसन्न्यायेन पयोव्रतता शाकभक्षता फलभक्ष॒ता मूर- 
भक्षता प्रस्तयावको हिरण्यप्राशनं घृतप्राशन सोमपान- 
मिति मेध्यानि ११ 

स्वे शिलोक्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः सरितः पुण्या हद्‌ास्तीर्था- 
ल्युषिनिकेतनानि गोठक्षेतरपरिष्कन्दा इति देशाः ॥१२ 
अर्दिसा सत्यमस्तेन्यं सवनेषुदकोपस्पशनं गुरुशुश्रूषा 
ब्रह्मचयमधःशयनमेकवसखताऽनाशक इति तपांसि ।।१३ 
हिरण्यं गोर्वासोऽश्रो भूमिस्तिटा धृतमन्नमिति देयानि ।।१४ 


संवत्सरः पण्मासाश्वत्वारख्यो द्वावेकश्तुविंशत्यदहो 
द्वादशाहः षडदख्यहोऽदोरात्र एकाह इति कालाः ॥ १६५ 
एतान्यनादेशे क्छियिरन्‌ ॥१६ 

एनःसु गुरुषु गुरूणि कघुषु रघूनि ॥१७ 


ऽभ्यायः ] चक्षुःश्रोत्रत्वऽघ्ाणमनोव्यतिक्रमादिषु प्रायध्ित्तम्‌ १८६३ 


कृच्छातिङ्कन्छौ चान्द्रायणमिति स्वप्रायधित्तिः- 
सवप्रायधित्तिः १८ 


इति तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 





उक्तो वंगधम॑श्चाऽऽग्रमधर्मश्च ।।१ 
अथातोऽनश्नतसारायणविधिम ॥२ 
अथातश्वान्द्रायणस्य ।३ अथ कृष्माण्डजञहुयात ।।४ 
अथ कमभिरात्मङ्ृतेः ॥५ अथातः पविघ्नातिपवित्रस्य ।॥६ 
अथ यदि ब्रह्मचायत्रयमिव चरेत्‌ ७ 
अथ वानप्रश्दरेविध्यम्‌ ।॥८ य(अ)थो एतस्पण्निवतनीति॥६ 
अथ शारीनयायावरचक्रचरधमेकाङक्षिणाम ।१० 

( गतरमेतदतंते--अशीयत्तरशतश्छोकेः 

समाप्तोऽयं दशखण्डयुक्तः तृतीयः प्रश्नः । ) 

समाप्तोऽयं तृतीयः प्रश्नः । 





अथ चतुथः प्रश्नः 
तत्र प्रथमोऽध्यायः) 
अथ चष्ुःश्रोत्रत्वग्राणमनोग्यतिक्रमादिषु प्रायध्ित्तम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथक्प्थक्‌ । 
तेषु तेषु च दोषषु गरीयांसि खघुनि च ॥१ 


१८६४ बौधायनस्मृतिः। [ प्रथमो- 


यदत्र हि भवेदुक्तं तद्धि तत्रेव निर्दिरेत्‌ । 

भूयो भूयो गरीयः सु टधुष्वल्पीयसस्तथा (१) ॥२ 
विधिना शाख्दृषटन प्राणायामान्समाचरेत्‌। 

यदयुपस्थछ्तं पापं पद्‌भ्यां वा यत्कृतं भवेन्‌ ॥२ 

वाहुभ्यां मनसा वाचा श्रोत्रत्वग्ाणचक्षुषा ४ 

अपिवा चदु श्रोत्रत्वश््राणमनोव्यनिक्रमेपु त्रिभिः 
प्राणायामैः शुध्यति ।॥५ 

शुदरान्नश्चोगमनभोजनेपु केवलपु प्रथक्परथकमप्राहं सत सप्त 
प्राणायामान्धारयेत्‌ ।।६ 

अमक््यामोज्यपेयान्नादयप्राशनेपु तथाऽपण्यविक्रयेपु 
मधुमां सघृततेटक्षारल्वणाव रान्नवजपु यश्चान्यदप्येवं 

युक्तं ददशां द्वादश द्वादश प्राणायामान्वारयेन्‌ ॥७ 
पातकपतनीयोपपातकवजेषु यश्चान्यद्प्येवं युक्तमधमासं 
हादश द्वादश प्राणायामान्धारयत्‌ ।।८ 
पातकपतनोयवजपु यज्चान्यदप्येवं युक्तं दादश दादशाहा- 
न्द्रादश द्वादश प्राणायामान्धारयन्‌ ।£ 

पातकवजंपु यज्रान्यदप्येवं युक्त द्रादशाधंमासान्द्रादश 
दादश प्राणायामान्धारयेत्‌ १० 

अथ पातेषु संवत्सरं दवादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥ 
दद्याद्‌ गुणवते कन्यां नभनिकां ब्रह्मचारिणे । 

अपि वा गुणहीनाय नोपसन्ण्याद्रजस्वटाम्‌ ।॥१२ 


ऽध्यायः ] विवादातपराक्‌ कन्यायारजोद्‌ने दोषनिरूपणम्‌ १८६५ 


त्रीणि वष.ण्युतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छति । 
स तुल्यं भ्र.णस्यायं दोषम्रच्छल्यसंशयम ।१३ 
न याचते चेदेवं स्या्याचते चसृथक्पथक्‌ । 
एककस्मिन्ृतौ दोपं पतङं मनुरनवीन्‌ ।१४ 
त्रीणि वर्पाण्यनुमती काद्क्षत पिरेशासनम्‌ | 
ततश्चतुथ वप तु विन्देत सदशं पतिम्‌ 
अविद्यमाने सदर गुणहीनमपि श्रयेत्‌ ।॥१५ 
बलाच्चरप्रहता कन्या मन्त्रयदि न संस्ृता । 
अन्यस्मे विधिवदया यथा कन्या तथेव सा ॥१६ 
निखष्रायां हूते वाऽपि यस्यं मर्ता म्रियेत सः। 
सा चदक्रतयोनिः म्याद्‌ गतगप्रस्यागता सपी ॥{७ 
पौनभप्रेन विधिना पुनः संम्कारमहति ।।१८ 
त्रीणि वर्पाण्यनुमती यो भार्या नाधिगच्छति । 
स तुल्यं भ्र णहस्यायं दोपमृच्छत्यमंशायम ।१६ 
ऋरृतुखनातां तु यो भाया" संनिधो नोपगच्छति । 
पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्रजसि शेरते ॥२० 
कतौ नोपति यो भार्यामनृतौ यश्च गच्छति । 
तुल्यमाम्तयौदापमयोनो यश्च सिञ्चति ।(२१ 
भतः प्रतिनिवेशेन या भार्यां छन्द्रयेद्तुम । 
तां प्राममध्ये विख्याप्य भ्र. णघ्नीं निधमेद्‌ गदात्‌ ।॥२२ 
रुनुस्ञातां न चे्गच्छन्नियतां घमचारिणीम्‌ । 
नियमातिक्रमे तस्य प्राणायामशतं स्मृतम्‌ ॥२३ 


१८६६ चौधायनस्पृत्तिः। [ श्रथमो- 


प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्य नेत्यकममभ्यसेत्‌ ।।२४ 
आवतेयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 
आ केशान्तान्नखाग्राच्च तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ॥२५ 
निरोधाज्नायते वायुर्वायोरम्निश्च जायते । 
तपिनाऽऽपोऽधिजायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते तरिभिः ॥२६ 
योगेनावाप्यते ज्ञानं योगो धमस्य लक्षणम । 
योगमूखा गुणाः सवं तस्माधुक्तः सद्‌ा भवेत्‌ ।।२७ 
प्रणवाव्यास्तथा वेदाः प्रणवे पयवस्थिताः, 
प्रणवो व्याहृतयश्चेव नित्यं ब्रह्म सनातनम ॥२८ 
प्रणवे निलययुक्तस्य उ्याह्ृतीषु च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गायञ्यां न भयं विद्यते कचिन्‌ ॥२६ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
तरिः पटेदायत प्राणः प्राणायामः स उच्यते ।३० 
सव्याहृतिका सप्रणवा: प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि श्र.णहनं मासाद्युनन्त्यहरहधृ ताः ३१ 
एतदाद्यं तपः श्रष्ठमेतद्धमस्य लक्षणम । 
सवेदोषोपधाताथमेतदेव विशिष्यत एतदेव विशिष्यत 
इति ॥३२ , 

इति चतुथप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः | 


ऽध्यायः | प्रायश्ित्तविधिवर्णनम्‌ । १८६७ 


अथ चतुथपश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ प्रायधिन्तविधिवर्णनम्‌। 


प्रायश्ित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथक्पुथक्‌ । 
तेपु तेषु च दोषपु गरीयांसि ख्घूनि च ॥१ 
यद्यत्र हि भवेदयक्तं तद्वि तत्रेव निर्दिरोत्‌। 
भूयो मूयो गरीयःसु खघुष्वस्पीयसस्तथा (१) ॥२ 
विधिना शाखेन प्रायध्चितानि निदिशेत्‌। 
प्रतिग्रहीष्यमाणस्तु प्रतिगृह्य तथंव च ।।३ 
्र्चस्तरत्यमन्यस्तु चतस्रः परिबतयेत्‌ । 
अभोज्यानां तु सवेषामभोज्यान्नष्य भोजने ॥४ 
ऋम्भिस्तरत्समन्दीयंर्माजनं पापशोधनम्‌ । 
भ्र.णहव्याविपिस्वन्यस्तं तु वक्ष्याम्यतः परम्‌ ।५ 
विधिना येन मुच्यन्ते पतकेभ्योऽपि सवशः ।।£ 
प्रणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
जपेदघमषणं सूक्तं पयसा दादश क्षपाः ।७ 
त्रिरात्रं वायुभक्षो वा ह्िन्नवासाः ष्टुतः ज्ुचिः। 
प्रतिषिद्धास्तथाऽऽचारानभ्यस्यापि पुनः पुनः ॥८ 
वारुणीभिरूपस्थाय सवपापः प्रमुच्यत इति ॥६ 
अथावकीण्यमावास्यायां निश्यग्निमुपसमाधाय 
दार्विहोमिकीं परिचर त्वा दं आज्याहुती जोति ।१० 
कामावकीर्णोऽस्म्यवकीणोऽस्मि कामकामाय स्वाहा 
कामाभिद्रग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ।।११ 


१८६८ 


बोधायनस्प्रतिः । [ दितीयो- 


हुत्वा प्रयताञ्जलि (‰) कवातियङ्डग्निमुपतष्टेत ॥१२ 
सं मा सिच्न्तु मरुतः समिन्द्रः सं ब्रहस्पतिः। 

सं माभ्यमग्निः सिच्चत्वायुषा च वेन चाऽयुप्मन्तं 
करोतु मेति ॥१३ 

प्रति हास्म मरुतः प्राणान्दधाति भरतीन्द्रो बटं प्रति 
ृहस्पतित्रह्यवचसं प्रत्यग्निरितरत्सवं सवतनुभूत्वा 
सवमायुरेति त्रिरभिमन्त्रयेत त्रिषत्या हि देवा इति 
विज्ञायते ।१४ 

योऽपूत इव मन्येत आत्मानमुपपातकेः । 

स हुतेतेन विधिना सवम्मापापासप्रमुच्यते ॥ १५ 

अपि बवाऽनाद्यापेयप्रतिपिद्धभोजने दोपवच्च कम 
कृत्वाऽभिसंधिपूबमनभिसंधिपूव शद्रायां च रेतः 
सिक्त्वाऽयोनौ वाऽच्टिङ्घाभिर्वासिणीमिश्चोपस्पुश्य 
प्रयतो भवति १६ अथास्युदराहरन्ति ॥१७ 
अनाद्यापेयप्रतिपिद्धभोजने विरुद्धधर्माचरिते च कमणि । 


मतिप्रयृत्तऽपि च पातकोपमर्विशुध्यतेऽथापि च सवपातकः ॥१८ 


त्रिरान्नं बा<प्युपवसंखिरहोऽभ्युपेयादपः। 

प्राणानात्मनि संयम्य त्रिः पठेदवमपेणम ॥१६ 

यथाड्छवमेधाव भथ एवं तन्मनुरत्रवीत्‌ ।२० 

विज्ञायते च ।(२१ 

चरणं पवित्र विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि । 

तेन पवित्रेण द्धन पूता अति पाप्मानमरातिं तरेम इति ॥ 
इति चतुधप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | प्रायधित्तविधिवर्णनम्‌ १८६६ 


अथ चतुथपश्ने तृतीयोऽध्यायः। 
पायध्ित्तविधिवर्णनम्‌ | 


प्रायध्ित्तानि वश््यामो विख्यातानि विशेषतः| 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कर्थं भवेत्‌ ॥१ 

ॐ पुर्बाभितर्याहृतीभिः सर्वाभिः सवपातङेषबाचामेत्‌ ' 
यतस्मथममाचामति तेनग्बदं प्रीणाति यदुद्वितीयं तेन 

यजुवद यत्ततीयं तेन सामवेद्म ॥४ 

यलपथमं परिमाण तेनाथववेदं यद्‌ द्वितीयं तेनेतिहदास- 
पुराणम्‌ ।४ 

यत्सव्यं पाणि प्रोक्षति पादौ शिरो दयं नासिके चक्षुपी 
श्रोत्र नाभि चोपश्पशति तेनमौपधिवनस्पतयः सर्वाश्च 

देवताः प्रीणाति ॥‰ 

तस्मादाचमनादेव सवस्मात्पापातपरमुच्यते ॥£ 

अष्टौ वा समिध आदध्यात्‌ ।।५ 
देवकृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥८ 
मनुष्यकरतस्यनसोऽवयजनमसि स्वाहा ।६ 
पितृकृतस्यनसोऽवयजनमसि स्वाहा ।१० 
आत्मङ्कतस्येनसोऽबयजनमसि स्वादा ।११ 

यदिवा च नक्तं चनश्चृम तस्यावयजनमसि खादा ॥१२ 
यत्स्वपन्तश्च जाग्रतश्चेनश्चकरम तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१३ 
यद्विद्रौसश्चाविद्धसश्चेनश्चकम तस्यावयवजनमसि स्वाहा ॥१४ 


१८५७० 


वौधायनस्मृतिः। [ चतुर्था- 


एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहेति ।॥१५ 

एतेरष्ठा मिह त्वा सवस्मात्पापासपञरच्यते । १६ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१७ 

अघमषेणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः। 

कूष्माण्ड्यः पावमान्यश्च विरजा मृत्युखाङ्गरम्‌ ॥१८ 

दुर्गां व्याहृतयो शद्रा महादोषविनाशना इति ॥१६ 
इति चतुथप्रश्ने ठतीयोऽध्यायः । 


क > @ ॐ = @ ॐ 9 क 


अथ चतुथप्रश्ने चलुर्थोऽभ्यायः । 
पायधित्तविधिवर्णनम्‌ । 


प्रायध्ित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विरोषतः। 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌ ।१ 

नृतं च सत्यं चेव्येतदघम्षणं रिरन्तजंरे पठन्सव- 
स्मास्पापास्पमुच्यते ॥२ 

आऽयं गौः पृरिनिरक्रमी दित्येतामृचं त्रिरन्तजेरे 
पठन्सवेस्मात्पापात्पमुच्यते ॥।३ 

दुपदादिवन्मुमुचान इत्येतामरचं त्रिरन्तजेरे पठन्सव- 
स्मात्पापासप्रमुच्यते ।४ 

हंसः उुचिषदिव्येतामृचं तरिरन्तज॑रे पटन्सवेस्मात्‌ 
पापात्प्रमुच्यते ॥५ 


उभ्यायः ] इृच्छसातपनादित्रतविधिवर्णनम्‌ | १८५१ 


अपि वा सावित्रीं गायत्रीं पच्छोऽथचंशस्ततः समस्मा- 
मित्येतामृचं त्रिरन्तजटे पठन्सवेस्मात्पापासममुच्यते ॥।£ 
अपि वा व्याहतीव्यस्ताः समस्ताश्चति तरिरन्तजरे 
पठन्सवस्मात्पापात्परमुच्यते ।७ 

० © 
अपि वा प्रणवमेव त्रिरन्तञट पटन्सवस्मात्पापास्रमुर्यते | 


तदेतद्धमशासखरं नापुत्राय नाशिष्याय नारसंवस्सरोषिताय 
दद्यात्‌ ॥६ 

सहखं दक्षिणा ऋषमंकादशं गुुप्रसादो वा- 
गुरुप्रसादो वा ॥१० 


इति चतुथप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 





अथ चतुथप्रश्ने पच्चमोऽध्यायः। 

कच्छ सांतपनादि त्रतविधिवर्णनम्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि सामग्बजुरथवेणाम्‌ । 
कमेभियरबाप्नोति क्षिप्रं कामान्मनोगतान्‌ ।।१ 
जपहोमेष्टियन्त्रा्येः शोधयित्वा स्वविग्रहम्‌। 
साधयेस्सर्वकमाणि नान्यथा सिद्धिमश्नुते २ 
जपदहोमेषटियन्त्राणि करिष्यन्नादितो द्विजः। 
शुदुण्यादिनक्षतरेषु केशश्मश्रूणि वापयेत्‌ ।॥३ 


१८७२ वौधायनस्मृतिः। [ पशच्चमो- 


सरायालिषवणं पायाद्‌ात्मोनं क्रोधतोऽनृतात्‌ । 
ख्ीशूदरेनाभिभाषत ब्रह्मचारी हवित्रतः।।४ 
गोविप्रपितदेवेभ्यो नमरक्क्याहिवा स्वपन्‌ । 
जपहोमेष्टियन्वस्थो दिवाश्थानो निशासनः ॥५ 
प्राजापलयो म वेतछृच्छो दिवारात्रावयाचितम्‌। 
क्रमशो वायुभक्षश्च द्वादशा त्यहं त्यहम्‌ ॥६ 
अहरेकं तथा नक्तमज्ञातं वायुभक्षणम । 

त्रिघरदेप पराटृत्तो बारानां कृञ्छ उच्यते ।।७ 

गकेकं ग्रासमश्नीयातूर्वोक्तेन यहं तरयहम्‌ । 
वायुभक्षस््यहं चान्यद तिक्कच्छः स उच्यते ।८ 
अम्बुभक्षसत्यहानेतान्वायुभक्षस्ततः परम्‌ । 
कृच्छातिच्छस्वृतीयस्तु विज्ञेयः सोऽतिपावनः ॥६ 
त्यहं यहं पिबदुष्णं पयः सपिः कुशोदकम्‌ । 
वायुभक्षस््यहं चान्यत्तप्तद्च्छः स उच्यते ॥१० 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कच्छः सतपनः स्मृतः ॥११ 
गायत्र्याऽ<द्‌.य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायक्षेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वे दधि ॥१२ 
शुक्रमसि ज्यातिरसीव्याज्यं देवस्य स्वेति कुशोदकम्‌ । 
गोमूत्रभागस्तस्याध शककृतक्षीरस्य तत््रयम्‌ ॥१३ 

दयं दध्नो घृतस्येक एकश्च कुशवारिणः। 

एवं सांतपनः कृच्छ्रः शपाकमपि शोधयेत्‌ ।१४ 


ऽध्यायः | कृच्छसांतपनादि त्रतविधिवर्णनम्‌ । १८७३ 


गोमूत्रं गोमयं चव क्षीरं दपि धृतं तथा । 
पच्वरात्रं तदाहारः पच्चगव्येन शुध्यति १५ 
यतात्मनोऽग्रमत्तप्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 

पराको नाम कृच्छोऽयं सवपापप्रणाशनम्‌ ॥ १६ 
गोमूत्रादिभिरभ्यस्तमेकेकं तं त्रिसप्रकम । 
महासांतपनं कृच्छं वदन्ति ब्रह्मवादिनः ।।१७ 
एकबद्ध या सिते पिण्डानकहान्याऽसिते ततः । 
पक्षयोरपवासौ हौ तद्धि चान्द्रायणं रमतम्‌।॥१८ 
चतुरः प्रातरश्नीयापिण्डान्विप्रः समादहितः। 
चतुरोऽस्तमिते सूय शिश्चुचन्द्रायणं चरेत्‌ १६ 
अष्टावष्टौ मासमेकं पिण्डान्मध्यं दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिच द्रायणं चरेत्‌ ॥२० 
यथा कथंचितिपिण्डानां द्विज स्िघ्नस्त्वशीतयः । 
मासेनाश्नन्हविष्यस्य चन्द्रस्यति सलोकताम्‌।।२१ 
यथोदंश्वन्द्रमा हन्ति जगतस्तमसो भयम 

एवं पापाद्धयं हन्ति द्विजश्चान्द्रायणं चरन्‌ ।॥२२ 
कणपिण्याकतक्राणि यवाचामोऽनिटाशनः | 
एकत्रिपश्च सप्तेति पापध्नोऽयं तुखापुमान्‌ ।।२३ 
यावकः सप्तरात्रेण वृजिनं हन्ति देहिनाम्‌| 
सप्तराघ्रोपवासो वा टृष्टमेतन्मनी षिभिः ॥२४ 
पौषभाद्रपदज्येष्ठा आरद्रकाशातपाश्रयात्‌ । 
्रीञ्छङ्कान्मुच्यते पापात्पतनीयाहते द्विजः ॥२५ 


९८५७४ 


बौधायनस्यरतिः । [ पच्चमो- 


गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
यवाचामेन संयुक्तो ब्रह्यक्ूः्चाऽतिपावनः २६ 
अमावास्यां निराहारः पर्भमास्यां तिलाशनः। 
गुकुष्णकृतात्पापान्मुच्यतेऽत्दस्य पविः ।।२७ 
भक्षाहारोऽग्निदोतिभ्यो मासेनेकेन शुष्यति । 
यायावरवनस्थेभ्यो दशभिः पन्चभिरदिनः ॥२८ 
एकाहधनिनोऽन्नेन दिनेनकेन शुष्यति । 
कापोतव्त्तिनिएठस्य पीत्वाऽपः इ्युभ्यते त्रिभिः २६ 
भ्रुग्यजुः सामवेद्‌ानां वेदस्यान्यतमस्य वा 
पारायणं त्रिरभ्यस्येदनश्नन्सोऽतिपावनः।३० 
अथ वचेत्तवरते कतु" दिवसे मारुताशनः । 

रात्रौ जटे स्थितो व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌ ।३१ 
गायश्यष्टसहमनं तु जपं कृत्वो स्थिते रवौ । 

मुच्यते सवेपापेभ्यो यदि न भ्र. णहा भवेत्‌ ।३२ 
योऽन्नदः सलयवादी च भूतेषु कृपया स्थितः । 
ूर्वाक्तयन्त्हद्धं भ्यः सवभ्यः सोऽतिरिच्यते ।२३३ 


अथ चतुथप्रश्ने पथ्बमोऽध्यायः। 


ऽध्यायः | मृगारेष्टिः पवित्रेषटिश्ववर्णनम्‌ । १८५५ 


अथ चतुथग्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 

अथ मगारेष्टिः पचित्रेषटिश्च वर्णनम्‌ । 
समाधुच्छन्दसा रुद्रा गायत्री प्रणबान्विता । 
सप्त व्याहृतश्चैव जप्याः पापविनाशनाः ॥१ 
मृगारेष्टिः पवित्रषटि्िहविः पाव्रमान्यपि ।२ 
इष्टयः पापनाशिन्यो वेश्वानर्यां समन्विताः । 
इदं चंवापरं गृह्यमुच्यमानं निबोधत ।।3 
मुच्यते सवपपेभ्यो महतः पातकाटते । 
पवितरर्माजनं कुवन्सद्रंकादशिकां जपन्‌ ।४ 
पावित्राणि घृतजहन्प्रयच्छन्हेमगोतिलान्‌ । 
योऽश्नीयाद्यावकं पक्र' गोमूत्रे सशकृद्रसे। 
सदधिक्षोरसर्पिष्के मुच्यते साोँऽसः क्षणान ॥ 


प्रसूतो यश्च शूद्रायां येनागम्या च खङ्खिता । 
सप्तरात्रासप्रमुच्येते विधिनतेन तावभौ ॥£ 


रेतोमूत्रपुरीपाणां प्राशनेऽभोज्यभोजने । 
पर्याधानज्ययोरेतत्परिवित्त च भेषजम ऽ 


अपातकानि कर्माणि कृत्वव सुबहून्यपि । 
मुच्यते सवपपेभ्य इव्येतद्रचनं स ताम ॥८ 


मन्त्रमागप्रमाणं तु विधान समुदोरितम | 
भाग्द्राजोदयो येन ब्रह्मणः साम्य(सम)तां गताः ॥६ 


प्रसन्नहृदयो विप्रः पयोगादस्य कम्णः। 
कामस्तां स्तानवाप्नोतिये ये कामा हृदि स्थिताः १० 


इति चलुथप्रशने षष्ठोऽध्यायः । 
११७ 


१८७६ बौधायनस्मृतिः। [ सप्तमो- 


अथ चतुधपृश्न सप्तमोऽध्यायः । 
अथ वेद पवित्राणामभिधानवर्णनम्‌ 

निव्रत्तः पापकमभ्यः प्रवृत्तः पुण्यकमघु । 
यो विप्रतस्य सिभ्यन्ति विना यन्त्ररपि क्रियाः ॥१ 
बराह्मणा ऋजवस्तस्माद्यद्यदिच्छन्ति चेतसा । 
तत्तदासादयन्याञ्चु संशुद्धा ऋज्ुकमभिः॥२ 
एवमेतानि यन्त्राणि तावक्कार्याणि धीमता । 
काटेन यावतोपेति विग्रहः ञुद्धिमात्मनः | ३ 
एभियन्त्ररविशुद्धाव्मा त्रिराच्नोपोपितस्ततः। 
तदारभत येनधि कमणा प्राप्तुमिच्छति ।।४ 
क्षापपित्रं सहस्राक्षो मृगाराहामुच गणो । 
पावमानश्च कूष्माण्ड्यो वेश्वानयं ऋचश्च याः ॥ ५ 
घृतोदनेन ता जुहरसप्राहं सवनत्रयम । 
मौनत्रतो ह विष्यासी निगृदीतेन्धिक्रियः ।[६ 
सिहे म इत्यपां पूर्णं पात्र्र्य चतु पथ । 
मुच्यते सवप पेभ्यो महत पातक्रादपि ॥७ 
दधते योवने बाल्ये यः कृतः पापसंचयः। 
पूव जन्मपु वाञज्ञतत्तम्मादपि विमुच्यते ॥८ 
भोजयित्वा द्विजानन्ते पायसेन सुसपिपा । 
गोभूमितिरृहेमानि भुक्तबदूभ्यः प्रदाय च ॥£ 
विप्रो भवति पूतात्मा निदृग्धघ्रूजिनेन्धनः। 
काम्यानां कमणां योग्यस्तथाऽऽघानादिकमणाम्‌ ॥१० 

इति चतुथप्रश्न सप्तमोऽध्यायः | 


ऽध्यायः ] गणहोमफटमेतदध्यापनादौ फलनिरूपणश्च १८७५७ 


अथ चतुथगप्रश्नेऽप्रमोऽध्यायः | 
अथ गणहोमफरमेतदध्यापनादौ लनिरूपणच्च । 
अतिखोभास्मादाट्रा यः करोति क्रियामिमाम । 
अन्यस्य सो'ऽहसाऽऽविष्टो गरगीरिव सीदति ।९ 
आचायस्य पितुरमातुरात्मनश्च क्रियामिमाम्‌ । 
कुवन्भादयकवद्धिप्रः सा कार्यषामतः क्रिया ॥२ 
क एतेन सहस्राक्षं पवित्रेणाकरोच्छुचिम । 
अप्नि वायुं रवि सोमं यमादीश्च सुरेश्वरान्‌ ॥३ 
यत्किचिस्पुण्यनामेह त्रिपु छोकपु विश्च॒तम । 
विप्रादि ताकृतं केन पवित्रक्रिययाऽनया ।४ 
प्राजापत्यमिदं गृह्यं पापप्नं प्रथमोद्धवम्‌ । 
समुतपन्नान्यतः पश्चात्पवित्राणि सहस्रशः ।।\ 
योऽदायनतुपक्षादाञ्जुहोयशौ गणानिमान्‌ । 
पुनाति चाऽऽत्मनो व॑श्यान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ ॥६ 
ज्ञायते चामरस्य पुण्यकमति भूख्ितः। 
देववन्मोदते भूयः स्वगलोकेऽपि पुण्यत ।॥७ 
एतानष्टौ गणान्होतुं न शक्रोति यदि दिनः । 
एकोऽपि तेन होतव्यो रजम्तेनास्य नश्यति ८ 
सूनवो यस्य शिष्या वा जुह्ययष्टौ गणानिमान्‌ । 
अध्यापनपरिक्रीतरहसः सोऽपि मुच्यते ।६ 
धनेनापि परिक्रीतेरात्मपापजिघांसया | 
हावनीया द्यशक्तन नावसाद्यः शरीरधुक्‌।।१० 


१८७८ 


बौधायनस्मृतिः। [ अष्टमौ- 


धनस्य क्रियते यागः कमणां सुङकृतामपि । 
पुंसोऽनरुणस्य पापस्य विमोक्षः क्रियते कचित्‌ ११ 
मुक्तो यो विधिनतेन सवेपण्पार्णसागरात । 
आत्मानं मन्यते ्ुद्ध' समथ कमसाधन ।१२ 
सवपापार्णमूक्तालमा क्रिया आरभते तु याः। 
अयलननेव ताः सिद्धि यान्ति शुद्धशरीरिणः।१३ 
प्राजापलयमिदं पुण्यमृषीणां सथुद्रीरितम। 
इममध्यापयेन्नित्यं धारयेच्छणुतेऽपि वा ॥ १४ 
मुच्यते सवपपेभ्यो ब्रह्मलोके महीयते । 
यान्सिसाधयिषुमन्त्रन्द्रादशाहानि ताञ्जपेत १५ 
घृतेन पयसा दध्ना प्राश्य निश्यादनं सदत्‌ । 
दशवारं तथा होमः सर्पिषा सवनत्रयम्‌ ।१६ 
पूवसेवा भवेदेषा मन्त्राणां कमसाधन । 
मन्त्राणां कमसाधन इति ॥१७ 

इति चतुधगप्रशनऽटमोऽष्यायः । 
अतिलोभातममादाष्ा ।१ निषत्तः पापकमभ्यः।२ 
समाधुच्छन्दसा रद्राः ।।३ अथातः संप्रवक्ष्यामि ।४ 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्याम | प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥& 
प्रायधित्तानि वक््यामः।॥७ प्रायधित्तानि वक््यामः॥८ 


इति चतुथः प्रश्नः ॥ 
समाप्ताचेयं बोधायनस्प्रतिः 
समाप्रश्वायं धमशाखरस्य ( स्मृतिसन्द्भ॑स्य ) 
तृतीयोभागः। , 


ॐ तत्सदुब्रह्मापंणमस्तु । 


। श्रीः ॥ 
अथ स्म॒तिसन्द भस्य तृतीयभागस्थ 
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